कला व काल के बीच एक ऐसा प्रज्ञा 
परस्पर संबंध है कि अम्ततोगत्वा कला काल 
को प्रभावित किये बिना नहीं रहती, जिसका 
भाधुनिक कला स्पष्ट उदाहरण है। भाधुनिक 
कला ने समकालीन जीवन के वेचारिक एवं 
बाह्य रूप को हर तरह से प्रभावित क्या है। 
झाधघुनिक कला के जन्म, इतिहास व विकास 
एवं प्रमुख कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां व 
उनके सघपं, विविध कलाशेलियों के बीच की 
भिन्नताएं, भ्रैकन पद्धतियों के मवीन तरीके, 
कला के मूलभूत सिद्धान्त, कला व समाज के 
पारस्परिक प्रनिवार्य सम्बन्ध भ्रादि का यथा- 
सम्भव विस्तृत विवरण इस पुस्तक द्वारा 
जिज्ञासुपो, कलाप्रेमियों व छात्रों के सम्मुख 
प्रस्तुत किया है । 


मूल्य 30.00 


ग्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


लेखक 
२० वि० साखलकरे 
बी.एससी., एल एल.बी., एम.एड-, जी.डी.ढ, ए-एम॑. 





राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमो 
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भारत सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर 
उपलब्ध कराये गये कागज से निर्मित ॥ 


हुये $ 30-00 


श्स्र, 
टैग 


७ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ भ्रकादमी, जयपुर 


प्रकाशक 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्य ग्रकादमो 

ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर, 
जयपुर-3 02 004 न 


मुद्रक मी आल 7 लि अर 
राष्ट्र उद्योग प्रिण्टर्स 
दौनानाथजी का रास्ता, 345 पड 
चांदपोल बाजार, जयपुर फोन : 62820 


प्रावकथयन, 


राजस्थात हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी अपनी स्थापना के 6 वर्ष पूरे करके 
5 जुलाई, 985 को ॥7वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस झवधि में विश्व 
साहित्य के विभिन्‍न विषयो के उक्कृष्ट ग्रन्थों के हिन्दी प्रनुवाद तथा विश्वविद्यालय 
के शैक्षणिक स्तर के मौलिक ग्रन्थों को हिन्दी में प्रकाशित कर प्कादमी ने हिन्दी 
जगत्‌ के शिक्षकों, छात्रों एव अन्य पाठको की सेवा करने का महत्त्वपूर्ण कायं किया 
है भौर इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिल्‍्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम 
बनाया है । 


श्रकादमी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रग्थो का प्रकाशन करने की रही है जो 
विश्वविद्यालम के स्नातक ग्रौर स्तातकोत्तर पाठ्यक्रमो के प्रनुकूल हों । विश्वविद्यालय 
स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की 
व्यावसायिकता की दौड़ मे भ्रपना समुचित स्थान नहीं था सकते हों और ऐसे ग्रन्प 
भी जो श्रग्नेजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हो श्रकादमी प्रकाशित 
करती है। इस प्रकार श्रकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन दुलंभ मानक ग्रथों 
को प्रकाशित करती रही है प्लौर करेगी जिनको थाकर हिन्दी के पाठक लाभान्वित 
ही नही गौरवान्वित भी हो सके । हमे यह कहते हुए €पं होता है कि प्रकादभी ने 
325 से भी अधिक ऐसे दुलंभ भौर महत्त्वपूर्ण ग्रत्थो का प्रकाशन किया है जिनमें से 
एकाधिक केन्द्र, राज्यों के बोडों एव प्रम्य सस्थाओं दारा पुरस्कृत किये गये है तथा 
अनेक विभिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशासित । 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ भ्रकादमी को अपने स्थापदा-काल से ही भारत 
सरकार के शिक्षा मत्रानय से प्रेरणा झ्नोर सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा 
राजस्थान सरकार ने इसके पल्लवन में महत्त्ववू्ण भूमिका निभाई है, झतः प्रकादमी 
अपने लक्ष्यों की प्राप्ति मे उक्त सरकारों को भूमिका के प्रति कृतञ्ञता व्यक्त 
करती है । 


'प्राधुनिक चित्रकला का इतिहास” पुस्तक के द्वितीय संस्करण को प्रकाशित 
करते हुए हमे प्रसल्‍्तता का झनुभव हो रहा है । पुस्तक मूलतः चित्रकला के छात्रों 
भौर कलाप्रेमियो को कथित विषय की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखी 


गई थी ) स्पस्ट है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। चित्रकला विषयक प्रनेक 
वादों गौर सम्बद्ध चित्रकारों का श्रामास्षिक विवरण पुस्तक का विशेष भाकषण है। 


ञ 


हम इसके लेखक श्री २० वि० साखन्नकर के प्रति प्रदत्त सहयोग हेतु भाभार 
प्रकट करते है । छा 


रामपाल उपाध्याय डॉ० राघव प्रकाश 
अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी निदेशक 
शवं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 


शिक्षा मंभी, राजस्थान सरकार, जयपुर जयपुर 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


भारतीय कला विद्यालयों व विश्वविद्यालयों मे चित्रकला के प्रध्ययन में 
कला का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के वियार से भ्ाघुनिक चित्रकला के इतिहास 
का भहृत्त्व बढ गया है। भ्राघुनिक चित्रकला के प्रसार के साथ ही उसकी दुर्थोधता 
के प्रावरण को हटा कर उसके गूढ़ सौन्दर्य का रस ग्रहण करने की कुला-प्रेमियों की 
पिपासा बढ़ गई है । इस विषय पर हिन्दो में ग्रब तक ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुई है जो इसकी पूति कर कला के विद्याथियों एवं बिश्ासुभो का कुछ मार्ग 
दर्शन कर सके। भ्रतः उस दिशा में किया यह प्ल्प सा प्रमत्न पाठकों के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जा रहा है जो, ग्राशा है, विद्याथियों को इस विषय के भ्रध्ययन में 
पर्माप्त मात्रा मे सहायक होगा । 


भ्राधुनिक कला ने पाश्चात्य कला-क्षेत्रों, निर्माण-क्षेत्रो व सामाजिक जीवन 
में निश्चित स्थान प्राप्त कर के सिद्ध किया है कि आधुनिक काल की कला का रूप 
प्राधुनिक ही हो सकता है । सर्वसाधारण भारतीय दर्शक झाघुनिक चित्र को दुर्दोष 
व गूढ़ मानता है। किन्तु यदि हम उसके द्वारा किये देनदिव उपयोग की बस्तुभो- 
वह्त्र, बरतन, मकान भ्रादि--के चयन का प्रवलोकन करेंगे तो स्पध्ट होगा कि वह 
इन वस्तुश्रों का भ्रधिकतर प्राधुमिक रूप मे ही पसन्द करता है। श्रतः भाधुनिक 
कला के सामाजिक भहृत्त्व के बारे में कोई सदेह नहीं किया जा सकता। प्रश्न कैवल 
आधुनिक चित्रकला के प्रस्तगंत चित्रकार द्वारा किये गये विशुद्ध प्रयोगों को समाज 
सम्मुख रखने के झ्रोचित्य के बारे मे है। जब ऐसे प्रयोगो रा निर्मित विशुद्ध कलाकृति 
प्रनभिज्ञ दर्शकों के सम्मुख रखी जाती है तो स्वाभाविकतया उनमे जिज्ञासा पंदा 
होती है। इस जिज्ञासा को सन्तुध्ट करने के विचार से भी लेखक को कुछ भेरणा 
मिली | भ्राधुनिक कला का मूल्यांकन भारतोय जीवन-दशेन व परिस्थिति के विचार 
को दृष्टि में रखकर, करने की भ्ावश्यकता परे लेखक ने बल दिया है ! 


आधुनिक कला के इतिहास के मुख्य रूप से चार कालखण्ड होते हैं; प्रधम, 
कालखण्ड है उन्नीसवों सदी का उत्तराषं; दूसरा, बोसवी सदी के झारम्भ से भ्रथम 
विश्वयुद्ध के भ्ग्त तक का, तीसरा, दोनो विश्वयुद्धों के बीच का भौर चोया, द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद का। प्रथम विश्तयुद्ध के भ्रग्त तक की झाघुनिक कला के बलाक्षेत्रीय 
एवं सामाजिक महत्व का एवं उस काल के प्रमुख बलाकारों की श्रेष्ठता का मुल्यांकन 


द्वितोय संस्करण की भूमिका 


मुझे प्रसन्नता है कि इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का पराठकीं द्वाया जो 
स्वागत हुआ उसने मुझे इसके द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के लिये प्रोत्साहित 
किया है । 
भवननिर्माण, वस्त्रालंकरण, विज्ञापन, उद्योग श्रादि जीवन के हर क्षेत्र को 
झाधुनिक-कला-निर्मित रूपों ने इतना प्रभावित किया है कि आधुनिक कला केवल 
कलाकार की व्यक्तिगत व झनूठी काल्पनिक सृष्टि नही रही है। प्राधुनिक कला झब 
एक ऐतिहासिक व समाज से स्वीकृत तथ्य बन चुकी है। सप्रति पाश्चात्य कलाकार 
समाजोन्मुख होकर श्राधुनिक कला में हुए झाविष्कारों को प्रयुक्त कर सामाजिक 
वातावरण को कलात्मक व भावपूर्ण बनाने की दिशा में प्रग्रसर ही रहे है। भव 
वहाँ की समसामयिक कला “उत्तर-प्राधुनिक कला! नाम से जानी जा रही है। 
दुर्भाग्य से भारत में ग्रभी अहुसंख्य कलाकार अपने साम्राजिक उत्तरदायित्व के प्रति 
जागरुक नही है व वे कला को केवल श्रर्थाजन के साधन के रूप में भ्रपताते है, भौर 
पह्‌ स्थिति कला व समाज दोनो के लिये हामिकारक है। द्वितीय संस्करण में 
सम्मिलित नयी सामग्री पाश्वात्य कलाकारों में हो रहे विचार-परिवत्रन पर प्रकाश 
डालती है। वास्तव में कला व जीवन तथा ललित-कला व दस्तकारी इनके बीच 
हमने जो श्रभेद्य दीवार खड़ी कर रखी है वही वर्तमान भारतीय कलाक्षेत्र के 
स्वाभाविक विकास में बाधा डाल रही है । इस काल्पनिक ब श्रांतिपूर्ण दीवार के 
निर्माण के पीछे व्यावसायिक स्पर्धा व कलाकारों की ग्रौछौ प्रतिष्ठा के प्रतिरिक्त 
कोई कारण नहीं है। इस सम्बन्ध में डॉ. प्रानन्‍्द के. कुमारस्वामी के विचार 
प्रदिवाय व मननीय है | भ्राशा है कि इस संस्करण में समसामयिक यानी उत्त र- 
प्राधुनिक कला पर लिखी गयी सामग्री कलाकारों व कलाप्रेमियों को कला के 
सामाजिक महत्त्व पर विचार करने को प्रेरित करेगी । 
फेला के सामाजिक महत्त्व को देखते हुए इस संस्करण में मेविसकतन कला 
पर एक भ्रष्याय लिखा है। हदितीय विश्वग्रुद्ध के पश्चात्‌ हुई उधल-पुधल के कारण 
पैरिस की जगह न्यूयार्क विश्व का प्रमुख कलाकेन्द्र बन गया है व समभामयिक कला 
में भमे रिकी कला कला को काफो महत्त्व दिया जाता है। भतः भमेरिको कला को 
फप्डभूमि से परिचित कराने के हेतु भमेरिकी कला पर भी एक नया भष्याय जोड़ 
दिया है। योरप की विभिन्‍न भाषाप्रों के विशेषज्ञों से समुचित परामर्श न होने के 
कारण एवं कलाकारों के मूल देश की सही जानकारी के अभाव ये प्रथम संस्करण 


में कुछ कलाकारी के नाम उनके मातृभाषीय उच्चारण के अनुसार नही लिखे गये 
थे उनको भ्रब ययासम्भव ठीक किया है 
भ्रब द्वितीय सस्करण की कुछ त्रुटियो के बारे मे नम्न निवेदन है| दोधपूर्ण 
मुद्रण के कारण जो अशुद्धियों पुस्तक में रह गयी हैं उनमें से प्रमुंख अशुद्धियों भे 
सुधार के हेतु शुद्धिपत्र सलग्न किया है। प्रथम सस्करण के पश्चात्‌ में उम्मीद कर 
रहा था कि द्वितीय सस्करण में कम से कम 50-60 विद्ेष प्रसिद्ध क उदाहरणात्मक 
चित्रों का सम्रह प्रकाशित किया जा सकेगा | कितु अ्रकादमी द्वारा प्राथिक भ्समर्यथता 
व्यक्त की जाने से किताब के इस महत्त्वपूर्ण अंग से लिये कुछ नहीं किया जा सका। 
इसमे संदेह नहीं है कि चित्रों की प्रतिकृतियां देखे बिना कलांतर्गत तत्त्वों का जाने 
या कलाकृति का महत्त्व मापन अ्सम्भव है । प्रतः पाठकों से नग्न निवेदन है कि वे 
सम्बन्धित चित्रों की प्रतिकृतियों को सामने रख के हो इस पुस्तक के। अष्ययन करे 
जिससे विषमवस्तु को सरलता से समझा जा सके । उत्कृष्ट रूप में विदेशों में छो 
हुए सस्ते चित्रसग्रह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जो इस प्रध्ययेन में सहायक हो 
सकते हैं । 
इस संस्करण में परिवर्धन व संशोधन में मेरे परम स्नेही उदयपुर विश्व 
विद्यालय के प्राष्यापक डॉ. श्रोमदत्त उपाध्याय ने जो बहुमूल्य सहायता की उपके 
लिये में उनका हादिक श्राभारी हूं। इसके भ्रतिरिक्त मेरे जिन श्रन्‍्य मित्री ने उपयुक्त 
सुझाव दिये उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं । 
प्राशा है कि यह द्वितीम संस्करण कला के जिज्ञासुमों, कलाप्रेमियों व छात्रों 
को उपयुक्त सिद्ध होगा। 


रु, वि. साखलंकर 
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चिद्ैलवना 


अ्राघुनिक कला का इतिहास मुख्य रूप से ग्रोधुनिक कलाकारों के कलासंबन्धी 
ईष्टिको शो मे हुए परिवर्तनों का इतिहास है। जीवन के दाशंनिक मूल्यों मे परिवर्तन 
होते ही उसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था व कलाक्षेत 
इसमे श्रपबाद नही हो सकता था । उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ से परम्परायत सामाजिक 
ब धामिक निष्ठाएँ टूट रही थी, ब आधुनिक दर्शन की स्वीकृतियों में मानव का 
रबतन्त्र, स्वयपूर्ण व प्रहुरद्धी ब्यक्तित्व, उसकी मनोवेज्ञानिक चिकित्सा एवं ऐंट्रिक 
भनुभूतियों के पीछे छिपे हुए रहस्य की खोज ये तत्त्व बाह्य उद्देश्यों के बन्धनों से 
भुक्त होकर कार्योन्दित हो रहे थे। जबतक आधुनिक सजंनात्मक कलाकइृति का 
दर्शेक स्वय को इन तत्तवों के प्रति जागृत नही पायेगा तबतक वह उस कलाइति 
का भावोत्कट रसग्रहण करने भे सफल नही होगा । 
कलाकार का व्यक्तित्व स्वृतन्त्र होते ही सर्जनक्षेत्र में कलाकार की झआत्मिक 
अभिव्यक्ति व विशुद्ध सौन्दर्य को खोज के वीच द्वद्ठ शुरू हुआ; ऐसी द्वद्वात्मक 
भ्रवस्था में भाघुनिक कला गतिमान हो गयी व उसके विभिन्न पहलू रूपायित हुए । 
प्राधुनिक कला के विरोधियों के साधारणत: दो वर्ग पाये जाते है, एक वर्ग 
आधुनिक कला को तांजिक च दुर्वोषध सप्रक कर उसके बारे में विचार हो नहीं 
करता तो दूसरा घगग ऐसे द्शंको का है जो उसको पायंड या विक्ृतिजनित मान कर 
उसको निन्‍दा करने को उद्यत होता है । 
सामान्‍य दशक चित्रकला को वास्तव सूप्टि को प्रतिख्पायित करने का 
साधन-मात्र समझता है व जब वह इस दृत्टिकोए को लेकर झाधुनिक कलाइृति का 
'रसग्रहएणा करना प्राहता है तब उसमें श्रसफल होता है। सामान्य दर्शक के इस 
इप्टिकोश को सुरढ़ बनाने का कार्य मुख्य रूप से योरपोय पुनर्जागरण-काल से 
भ्रपनाये गये वैज्ञानिक इष्टिकोश ने किया | जब पुनर्जागरएकाल से कलाकार ने 
उज्ञानिक ढंग से भ्रपनी भ्रंकनपद्धतियों में संशोधन झुरू किया तव कला की धामिक 
प्रभिव्यक्ति कमजोर होकर उसको भौतिक रूप. प्राप्त हुआ। भोतिक सौन्दये के प्रति 
प्राकृष्ट दर्शक के लिए कलाकृति में वास्तव सृष्टि को सच्ची श्रतिकृति होना कलाइृति 
की श्रेष्ठता का मापदण्ड बन गया । झाधुनिक कलाकृति के रसग्रहएण के लिए यह 
अनिवायें है कि दर्शक इस पूर्वग्रहदूधित इष्टिकोण को त्याग । 8 
आधुनिक कला का अध्ययन करते समय “आधुनिक शब्द को केबल काल- 
निर्देशक मानना घ्रममूल होगा। वस्तुनिरपेक्ष सौन्दर्य, प्रात्मिक अनुभूति, भ्रतियथायं 
कल्पना ग्रादि कलातगंत सर्जनशोल तत्त्वो का स्पष्ट व विशुद्ध रूप प्राघुनिक रास 
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की जिन कलाईलियों मं दृष्टिगोचर हो गया हैं उन सभी कलाशलियों को प्राधुनिक 
कण में सम्मिलित करते है, अर्थात्‌ ये सभी तत्व सजेनग्रवृत्ति के श्रविभाज्य अंग होने 
के कारण न्यून:अधिक- (मात्रा में प्राचीन, मंध्ययुगीन एवं समकालीन सभी कला- 
शैलियों मे विद्यमान होते-है ।“20 से 30 सहझ्न वर्ष पूर्व की वन्य मानव की कला 
में ये तत्त्व इतने स्पष्ट रूप से श्रकट है कि देखने में यह कला ग्राधुनिक कला के 
काफी समेरूप बन गयी है व इसी कारस प्रसिद्ध कलासमीक्षक ह॒र्बर्ट रीड ने लिखा 
है कि “आधुनिक कला तीस सहस वर्ष प्राचीन है ।/ लोककला एवं वालचित्रकता 
में भी भूल सज्ज नशील तत्त्वों का बहुत ही स्वाभाविक विकास हीता है । आधुनिक 
कला का अध्ययन करते समय हम देखेंगे कि उपयुक्त कलाग्रों से झ्राधुनिक कलाकारों 
को अपरिमित प्रेरणा मिली है। वन्य मानव की कला, लोककला व बालचित्रकला 
से आधुनिक कला इस विचार से भिंन्न है कि, श्राधुनिक कला रूपातगंत तत्वों के 
शास्त्रीय अध्ययन का परिणाम है, या कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं की अ्रभि* 
व्यक्ति है या उसमें कलाकार द्वारा की गयी भ्रातरिक सत्य की खोज है; किस्तु इन 
कलाझो में जो झ्राघुतिक कला के समान गुण इश्टिगोचर है वे पुरणोतया से नेक्रिया 
को स्वाभाविकता से सिद्ध हुए हैं। आधुनिक कला का बाह्य उद्देश्य नहीं होता 
जबकि ये कलाएँ बाह्य उद्देश्य से प्रेरित होती हैं । 

समकालीन नेसग्रिकतावादी कला कालमान की इध्टि से आधुतिक होते हुए 
भी उसको आाधुतिक कला में समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योकि वह बाह्य 
उद्दे श्य से सीमित है। बिजाटाइन कला, झजन्ता की कला, राजपूत कला व जैन 
पुस्तकचित्रणः कला भ्राधुनिक चित्रकला के अ्न्तगंत नहीं होते हुए भी उन्त प्राचीन 
धार्मिक कलाओ्रो में कला के मूलाधार सर्जनतत्त्व दतनी अ्रक्ृष्ट मात्रा में प्रकट हुए हैं 
कि दर्शक प्राश्वर्य करता है। ये कला्ैलियाँ आधुनिक कला के तत्त्वतिकर्षों के 
प्रनुमार उत्कृष्ट नानी जाती हैं यथपि उनकी नि्मिति के लिए प्राचीत कलाकारों ने 
किस प्रकार शास्त्रीय प्रध्यवत किया इसके कोई प्रमाण नही मिलते । किन्तु एक सत्य 
अवश्य वितनीय है कि जिन कलातत्वों व सर्जेनात्मक सहज अ्रक्षृत्तियों को प्राभीत 
कुलाकारी ने साधन के रूप में अपनाया दे झ्राघुनिक कन्नाकार के साध्य बन्‌ गये है! 
किसी भी बाह्य ध्येय पर श्रद्धा न होने के कारण झावरिक व्यक्तित्व की स्वमंपूर्ण 
अनुभूति व जड सौन्दय के मृगजल की प्राप्ति के लिये अथक प्रयत्व श्राघुनिक 
कलाकार की कलानिभित्ति के कार्यकारण हो बेठे है। अवभूति की भ्रपरिपक्वता के 
कारण हो या कालशरिवर्ततजनित किसी कारण से हो, प्राधुनिक कलाकार के 
विचारों में इननी प्रात्यंतिकता आ गयी है कि कलाकार का व्यक्तित्व व चिरन्तन 
तत्त्व--जिसमें शायद ही कोई आधुनिक कलाकार विश्वास करता होगा--का सम्बन्ध 
पूर्ण रूप से टूट गया हूँ ॥ इसके कारण है आत्मिक अनुभूति पर ग्रथद्धा व उसके 
परिणामस्वरूप उस दिशा में प्रयत्नशीलता का ग्रभाव। ही सकता हूँ कि इसके लिये 
बदली टरई परिध्यिति मूलभूत कारण हो जिसमे झाघुनिक भौतिक सुखसाधनों के 
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पोछे भागते हुए मानत्र को झ्रात्मिक शांति के बारे में विचार तक करने को न समय 
है, न इच्छा, न उसको प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने की सामर्थ्य। आधुनिक मानव 
का पुनश्च, धमें व शाश्वत मूल्यों के प्रति श्रद्धायुक्त होना भ्रशक्यप्राय है । मूलभूत प्रश्न 
यह है कि क्‍या प्राधुनिक कलाकार एवं मानव, अपने भिन्न मार्ग से चाहे क्यो न हो, 
जीवन के भ्रन्तिम सत्य का साक्षात्कार कर पायेगा ? क्योकि मानव कितना भी 
भ्रधाभिक हुआ हो उसकी जीवन के आंतरिक रहस्थो के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा 
करिचिदपि कम नही हुई है व जब तक वह पशु स्तर तक नही पहुँचता तब तक 
उसकी यह तड़प नष्ट नही हो सकती । विश्वास है कि सत्य का दर्शन उन्ही कलाका रो 
को हो सकता है जो कि स्वय दार्शनिक होकर अपनी भ्रात्मिक अनुभूति द्वारा जीवन 
के छिपे हुए रहस्य की खोज में सर्जंन-कार्य करते रहते है व जिनकी कला उपासना 
रूप होती है केबल व्यवसाय रूप नहीं। 

कला भानवनिभित है, और मानव की तिभिति को मानव के सम्पूर्ण जीवन 
से कैसे पृथक्‌ किया जा सकता है। इृक्ष की जड, तना, शाखा, पत्ता, फूल या फल 
के जन्म, विकास व कायें का दृक्ष की कल्पना के बिना पृथक्‌ ज्ञान असम्भव है । 
मानव की कला, विज्ञान, व्यवहार ब कृति को मानव के जीवन से ही श्रथ॑ प्राप्त 
होता है। सभी एक विशाल पुरुष के ग्रग है। भ्र्थात्‌ आधुनिक कला के अध्ययन के 
लिये प्रथम यह समझ कर चलना आवश्यक हुँ कि आधुनिक कला झाधुनिक मानव 
की कला है । आ्राधुनिक जीवन जितना जटिल है उतनी ही झ्राघुनिक कला जटिल 
हैं । अतः उसमे भिन्न व परस्पर विरोधी प्रवाह होने के कारण उसकी सरल व 
निर्णायक परिभाषा करना प्रसम्भव है । उसके अस्तगंत सभी प्रवाह अन्तिम सत्य 
की शोर गतिभान है । 

प्रारम्भ में ही प्राधुनिक कला की सारयासार-चिकित्सा या तत्त्व-विवेक करने 
में कोई फल भ्राष्ति नही होगी, किन्तु उसकी प्रमुख विशेषताओं से थदि.पुर्व-परिचय 
कराया जाय तो बह अध्ययन में अवश्य सहायक होगा। कक 

]9वी सदी के करीब धर्म, राजा एवं धनिक वर्ग का श्राश्नय नष्ठ होते से 
फलाकार बाह्य बधन्नो से अधिकाशतः मुक्त होकर स्वतन्त्र विचार-से कल्ाानिमिति 
करने लगा। “कला के लिए कला“£ उसका ध्येयवाक्य बन गया व अपनी कलाइृतियों 
में सोन्दर्यात्मक गुरयों का अधिक से पधिक विकास करने मे या कले को प्रात्मिक 
प्रश्रिव्यक्ति का. साधन सान्न समभने मे वह सफलता मानने लगा। चित्रविषय का 
भह्‌त््व कम होता गया । कलाकार ने अनुभव किया कि कलातगंत गुणों के विकास 
का या कलाकार की झ़्ात्मिक भ्रशिव्यक्ति का विषय के परिणामकारक चित्रण से 
समन्वय दुष्कर हूँ; विषय का होना उसमे बाधा डालता हूँ । धीरे-धीरे उसने विपय 
को कला से पूर्णतया हठा कर वस्तुनिरपेक्ष कलाकृतियों का निर्माण आरम्भ किया। 

इस प्रकार इष्टिकोण मे आमूल परिवर्तेन होते ही भ्रपने नये उह्दंश्यों की 
पूर्ति के हेतु कलाकारों ने सशोधन वृत्ति से कसा की चिकित्सा शुरू की । कलाकार 
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के स्वतन्त्र विचारों एवं अनुभूतियों का दर्शन आधुनिक कला का महत्तवपूर्ं अंग व 
गया । कला के आतरिक स्वरूप के सत्यान्वेपण में दर्शनशास्त्र, मनोविशान, पाप” 
विज्ञान ग्रादि विषयो का अध्ययन अनिवाये हो गया । घामिक, राष्ट्रीय, सामाजिक 
तथा भ्रस्य सीमित विचारों को गौण स्थान प्राष्स हुआ व कला में मूलगामी दृष्टिकोश 
धपनाते से भिन्न देशों के कलाकार एक-दूसरे के श्रधिक निकट झा घये । प्राघुनिक 
कला का इतिहास पढते सम्रम हम स्पष्ट रूब से देखेगे कि आधुनिक कला को 
जापानी, चीनी, अफ्रीकी व भारतीय कलाड्रो से बहुत प्रेरणा मिली हूँ । इसके 
विपरीत समकालीन एशियाई कल्यकार योरपीय व श्रमरीकी श्राधुनिक कला के 
सिद्धान्तो व श्रफनपद्धतियों का भध्ययन करके कलानिशितिं करने मे सफलता मानते 
है । यातायात के सुलभ व वेगवान साधनों ने इस आादास-प्रदान मे अपूर्व योगदान 
किया है । 


प्रकृति के विरोधाभास के तत्त्व को हम ग्राधुनिक कला के संदर्भ में भी प्रतुभव 
करते हैं ॥ कलासम्बन्धी सिद्धान्त व बंचारिक चर्चाएँ बढ़ने से कला को सरल व 
शास्त्रशुद्ध रूप प्राप्त होने के बजाय वह श्रत्यधिक दुर्बोध व गुद्ध वतती गयी व उसमें 
कल्पनातीत विविधता था गयी। प्रत्येक आधुनिक कताकार अपने व्यक्तित्व के अनुरूप 
कलानिर्मितिं करने लगा व कला मे बेचिव्य ग्रा गया । बीसवीं सदी के मध्य तक कला 
को हस्ताक्षर का महत्त्व प्राप्त होकर कलाकृतियाँ व्यक्तित्व-निर्देशक बन गयी। 
धीरे-धीरे कला का प्रतीकात्मक महत्त्व नप्ट हो गया। इस सम्बन्ध में दिकासों का' 
कथन "ग्राजकल कोई कलाश लियाँ नहीं है, केवल कलाकार ही कलाकार है 
समकालीन कला पर प्रकाश डालता हूँ! ऐसी परिस्थिति में झरधुतिक कला की कोई 
परिभाषा भ्रसम्भव हूँ ) इससे तो उमकी श्रद्भीकार-सूचक एवं तिपघात्मक विशेषताश्रों 
को ध्यान में रख कर उसके इतिहास का परिशीलन करना झ्धिक उपयुक्त है । 

सुविधा के विचार से आधुनिक कला को सौन प्रमुख प्रवाहों मे विभाजित 
किया जा सकता है । पहले कलाप्रवाह में कलाकृति के वस्तुनिरपक्ष रूप का विचार 
प्रधान है, दूसरे में कलाकार की आत्मिक अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है, और 
तीसरे मे कलाकार के कल्पनाविलास को साकार किया जा सकता है) किस्तु इस 
बात को ध्यान में रखना ग्रावश्यक है कि प्रत्येक कलाइृति में ये कलाप्रवाह स्यूनाधिक 
मात्रा में, संस्मिश्रण ग्रवस्था में कार्यास्वित रहते हैं व कलाकृति का वर्गॉकरश करते 
समय केबल इस ब्रात का विचार किया जाता है कि उसमें कौनसा प्रवाह झधिक 
बलदतर है । 

आधुनिक कलाकारों की तीन प्रमुख विचारधाराए है । पहली विचारधारा 
के प्रनुमार कलाकार वस्तु के बाह्य रूप के साइश्य से प्रतीकात्मक दर्शन को झधिव 
पमन्‍्द करता है, दूसरी के अनुसार वह श्रपती कलाकृति को सामाजिक महत्त्व की 
निमितति मानने के बजाय पान्तरिक श्रावश्यक्रता की पूर्ति मानता है, भौर तौसरी के 
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प्रमुसार वह कलाकृति का मूल्यांकन या रसग्रहण करते समय उसके सौन्‍्दर्यात्मक 
गुणों का विचार करता है व उसको सदेशात्मक महत्त्व नहीं देता । 

आ्राधुनिक कला मे जड़वाद को भ्रत्यन्त महत्त्व प्राप्त हो गया है। जडवादी 
दृष्टिकोण के कलाकार जड़ सौन्दर्य को ही सत्य की अनुभूति का मूलाधार मानते है, 
किन्तु इस अर्थ में निसगग के दृश्य सौन्दर्य का कलाकृति म प्रतिरूप दर्शन थे अपर्याप्त 
एवं तुच्छ मानते है । इसके विपरीत कुछ आधुनिक कलाकार ्लातरिक या अतर्मन 
की अनुभूति फो ही सत्य के साक्षात्कार का एकमेव साधन मानते है किन्तु ये कलाफ़ार 
ईश्वर, धर्म, मानवता, राष्ट्र, नीति वगैरह मानवनि्भित मूल्यों को काल्पनिक-प्रतः 
श्रस॒त्य मानते है व उनके प्रति अश्वद्ध है। कलाकार की सभी बन्धनो से पूर्ण रूप से 
भुक्त वैयवितक भ्नुभूतिमात्र उनकी झ्रात्मिक अभिव्यवित का साधन है । रग, रेखा, 
सतह भ्रादि दृश्य कला के मूल तत्वों को तादात्म्यभाव से सचेत करके भावपूर्ण 
चित्रसुष्टि का निर्माण इन कलाकारों की साधना है। 

प्राधुनिक कला की सभी विचारधारा के झन्तगंत कलाकार का विशुद्धता- 
वादी दृष्टिकोण प्रेरणाभूत है। कलाकार की श्रात्मिक प्नुभुति के भ्रतिरिकत 
विशुद्धता का कोई मापदण्ड नही होने के कारण ग्राधुनिक कला भे ब्यक्तिवाद को 
भात्यतिक स्वरूप प्राप्त हो गया है, श्र्थात्‌ बहुरणी आधुनिक कला-सुध्टि में यो 
यच्छुद्ध/ स एवं स.' की उक्ति चरिताथं हो रहो है । 

उपारेनिदिष्द विशेषताओं को ध्यान मे रखकर यदि झ्राधुनिक कला का 
प्रध्ययन किया जाये तो उसकी जटिलता कम होगी । 

प्राधुनिक कला को किस कालखड से प्रारम्भ करना उचित है इस सम्बन्ध मे 
विद्वानों में मतभेद है व प्रत्येक इतिहासकार ने निजी धारणा के श्रनुसार प्रारम्फु 
किया है । इस सन्दर्भ मे एक महत्त्वपूर्ण विचार की ओर ध्यान प्राकृष्ट करना 
होगा। कला से कोई श्राकस्मिक परिवतेंन नही होता । उसके लिये पोषक बातावरण 
का होना भ्रावश्यक है, मोर जिसको हम क्रांतिकारी परिव्तेन समभते हैं उसका 
पूवेगामी शैलियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अर्थात्‌ किसी भी कलाशैली का 
समुचित अध्ययन उत्के पूर्व की कलाशैली के इतिहास का तुलनात्मक विचार किये 
बिना नही हो सकता 4 

कला के इतिहाम का प्र्थ होता है कला के रूपो व अ्रभिव्यक्षित वी मूलभूत 
प्र रणाप्रो मे हुए परिव्तंनों का इतिहास । इन परिवर्तेनों में प्रचलित कला एव 
नवीन विचार ये दोनो सधघर्ष भे समान भहत्त्व के पक्ष है। प्राचीन कलारैलियों व 
विदेशी कलाप्रों का प्रभाव उसमें पर्याप्त सहायता करता है। कला का जन्म सौंदर्या- 
नुभूति व भावनाभो मे होता है, भ्रतः प्रगति की कल्पना कला के इतिहास को लागू 
नही की जा सकती। कलासमीक्षक एरिक न्यूटन के भनुसार कला वास्तव के नैसगिक 
दृश्य रूप व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी बे? लगर के समान भूलती 
रहती है। मोरपीय कला का इतिहास इस विधान को सत्यता के उद्वोधक 
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उदाहरण है। प्रीक कला मे ईसा के पूर्व को चौथो शताब्दी तक दृश्य रूप का पर्यातत 
विकास हुआ । उसके पश्चात्‌ छठो शताब्दी से बिजान्टाइन कला में काल्पनिक 
आकारों द्वारा चित्रण प्रारम्भ हुआ जो पुऑर्जाग रण काल तक श्रविरत चलता रहा! 
पुनर्जागरश काल मे ज्योतो, राफेल, माईकेल एम्जेलो, लिग्रोतादों आदि कलाकारो 
ने वैज्ञानिक दुप्टिकोण अपनाया व अपने बीद्धिक आविष्कारी से कला को नैसगिक 
दृश्य रूप प्रदान किया। 9वी सदी तक उनके मिर्दिष्ट मार्ग से कलाकारों ने निर्मिति 
की । 9वी सदी के अन्त में सेजान, गोग्वें व बान गो ने कलाकारों के बेज्ातिक 
नैसगगिकवादी दृष्टिकोण को धक्का पहुँचाया व श्रावुनिक कला मे फिर से काल्पनिक 
आाकारों व प्रतीकात्मक रग-सगति पर बल देकर चित्रण शुरू हुआ । श्रतः प्राचीन 
धार्मिक कलाशलियो में व आधुनिक कला में यदि घनिष्ठ समामताएँ” अतीत होती 
है तो उसमे कोई आ्राश्चयं नही है। ग्रधधुनिक कलाकारों ने इन कलाशैलियों से काफी 
प्रेरणा पामी है । 

आधुनिक कला के जन्मदाटा सेजान की कला से स्पष्ट है कि उन्होने प्रचलित 
प्रभाववादी कला का गहरा अध्ययन करके, प्रूवंगरामी पुर्ते की शास्त्रशुद्ध कला से 
भ्ररणा लेकर अपनी आधुनिक शैली को जन्म दिया। कला के रूप में परिवर्तन होते 
रहना कला को सचेत व प्रभावी रखने के विचार से वाछ्ननीय है। कला के इतिहास 
में समान रूप-कल्पनाए” पुनरुज्जीबित होती हैं व कार्यकाल समाप्त होते ही गष्ट भी 
हो जाती है। पुर्ते की कला राफेल से प्रभावित है तो आधुनिक कलाकार मौदित्यानी 
की कलाशली इटालियन कलाकार बोतिवेलि कौ कलाशेली से मिलती जुलती है । 
महान्‌ कलाकारों मे स्वतन्त्र प्रतिभा अवश्य होती है जो उनको बाह्य प्रभावों के 
ऊर्पर उठा कर स्वतन्त्र कलात्मक व्यक्तित्व प्रदान करती है । उसी के कारगा उनकी 
चाम कला के इतिहास में भ्रमर होता है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बाहा 
प्रभावों के परे है । + 

उपरिनिदिष्ट कारणो का विचार करके इस पुस्तक में आधुनिक चित्रकलो कें 
इतिहास को प्रभाववाद व उसकी पृष्ठभूमि से प्रारम्भ किया गया है । 
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आधुनिक चित्रकला के इतिहास को प्रभाववाद से आरम्भ करने का प्रमुख 
कारण यह है कि आधुनिक चित्रकला की कुछ विशेषतायों इतने स्पष्ट रूप से सर्व 
प्रथम प्रभाववाद में हो प्रतीत होती है । कला के क्षेत्र मे पुरातनविरोधी शक्तियों से 
प्रकट रूप से सामना करने का क्रातिकारी साहस प्रथम प्रभाववादी कलाकारों ने ही 
किया। प्रभाववाद के साथ कलाकारों की कला के प्रति धारणाओं में स्पष्ट परिवतेन 
हो गया व उन्होने स्व॒तन्त्र रूप से विचार करके निजी कला की दिशा को निर्धारित 
करने के कलाकार के श्रधिकार को प्रस्थापित किया । वे कला को केवल समाज- 
सेवा था श्र्थाज॑न का साधन मानने के बजाय आत्मिक प्रभिव्यक्ति का माध्यम मानने 
लगे ब उनके लिये वेयक्तिक अनुभूति कलाइृति के कलात्मक गुणों की श्रष्ठता का 
निरणंय करने का मापदण्ड बन गयी । कला के सबन्ध में कलाकारों में प्रापसी बाद: 
विवाद होने लगे । समाजविमुख होकर कलाकारो ने प्रपनी निराली दुनियाँ बसायी 
जिसका 'कला के लिए कला' ध्येय बन गया। 
प्रभाववाद के अध्ययन से पहले यदि हम उसके पूर्व की शताब्दी की कला 
का परिशीलन करेंगे तो प्रभाववाद का जन्म किस वातावरण में हुआ व उसके जन्म 
का श्रेय कहां तक उस परिस्थिति को है, इसका ज्ञान होगा । पूर्वंगामी कलाग्मो के 
परिशीलन से अध्ययन के लिए प्रावश्यक तुलनात्मक इप्टिकोण अ्रपनायेंगे जितसे 
प्रभाववादी कला में कौन से नवीन, क्रातिकारी तत्व थे, यह समझना सरल होगा । 
अ्रदूठरहवी शताब्दी के भध्य तक फ्रान्स में किसी राष्ट्रीय महत्त्व की कला का 
निर्माण नही हुआ । ई० 56 में फ्रान्सिस प्रथम ने लिप्नोनार्दों दा बिची नाम के 
एक विश्यात इदालियन कलाकार को अपने दरबार में स्थान दिया। फ्रान्स में 
इंटालियन, डच व पलेमिश चित्रों की बहुत माग थी । जाजं द ला तुर, लोरें, पर्स व 
सुई ल नें को छोड़ फ्रान्स मे कोई विश्वविस्यात चित्रकार नही हुए व इन से लोरे, 
द पुर्से ने इटली को अ्रपना निवासस्थान बना लिया । जाजं द ला तुर ने ईसा के 
जीवन की घटनाश्रो को, कृत्रिम छाया-प्रकाश का प्रभाव दिखाते हुए बड़ी कुशलता से 
चित्रित किया है जो मानवशरीरचित्रण एवं मैसगिकताबादी चित्रण के उत्कृष्ट 
उदाहरण है। ल नें भाइयो ने किसान के जीवन को परिस्यामकारक यथार्थवादी 
शैली में चित्रित किया है । पुर्से की कला पर राफेल का स्पष्ट प्रभाव है । पुर्से को 
हम मौलिक प्रतिभा के कलाकार नहीं मान सकते, कितु उन्होने पुनर्जागरण-कालीन 
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उनको नवशास्त्रीयताबाद के अनुयायी बनना पढ़ा । राजनैतिक उथलपुषत 
के साथ दाविद्‌ को पदष्रष्ट भी होना पड़ा। 3804 में नेपोलियन के राजा 
बनते ही राजप्रमुख दाविदु चित्रकार तियुक्त किय्रे गये । अब चित्रकला, वास्तुकता, 
अंत.सज्जा, पोशाक, प्रचलन झादि सभी कलाझो में दाविद्‌ के विचाराबुमार 
परिवर्तंत हुए । नदीन वातावरण पर प्राचीन रोमन कल्पनाओो की छाप स्पष्टतया 
दिखाई देमे लगी । “मादाम रेकामिय/ जंसे व्यक्तिचित्र की प्रष्यभूमि से इस वात॑ 
का अमाण मिलता है। नेपोलियन की अतिम पराजय होते हो दाविद्‌ फ्रास्स को छोड़ 
बेल्जियम गये जहा उनकी ]825 मे ब्र सेल्स मे मृत्यु हुई । विषय के अनुसार दाविद्‌ के 
चित्रों को दो वर्गों मे बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में उनके 'साक्रेटिस की मृ 3'.* 
'सेबाइन्स पर बलात्कार',7 'ब्रटस के पुत्रों के शवों का दहन' जैसे प्रस्तिद्ध चित्र ग्रे 
है, जिनके विषय रोमत व ग्रीक है, ये चित्र निश्चित ही कुशलतापुर्ण हैं किस्तु विषय” 
चयन के कारण कुछ ग्रतोले बन गये है । दूसरे वर्म में 'मारा की भृत्यु,' 'गेंत की 
महिलाएँ” झादि चित्र आते है जिनके विपय समकालीन है व जो देशेन में प्रविर्क 
वास्तविक वन गये हैं । 
दाविद्‌ के पश्चात्‌ चित्रकार खेर” ने दाविद्‌ का अ्रधानुकरण करके 
नवशास्त्रोयतावाद को जीवित रखा। आन्त्वान ग्रों (]77-835) दाविद्‌ कै 
शिष्य थे । उनके आरम्भ के चित्रो मे दाविद्‌ का अनुकरण है किंतु कुछ समय तर्क 
होने रबेन्स के प्रभाव में श्राकर ऐसे चित्र बनाये जो नवशास्त्रीयतावाद के प्रत्त 
भंत नहीं आते । ग्रो ने अपनी आयु के भ्रग्तिम 5 वर्ष तक दाविद्‌ के सिद्धान्तों को 
कट्टरता से पालन किया ब वे अपने शिप्यी को भी उस्ती तरह चित्रण करने का उपदेश 
करते थे । वे कहा करते “यह मेरा कहना नहीं है बल्कि दाविद्‌ का झादेश है”! 
नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों मे रेन्यो, जेरार, प्रूदा व अ्रग्र प्रमुख थे गिन मते 
प्रम्न सब से विश्यात हुए । इन चित्रकारों की भी नवशास्त्रीयतावांद पर वह विधु4 
निष्ठा नही थी जो दांविद्‌ चाहते थे । वेसे 7808 से ही दाविद्‌ कहने लगे थे “मैं 
चित्रकारों के लिये जो मार्ग निश्चित किया है बह बड़ा कष्टप्रद है व फ्रोंच वित्रकार 
उप्त दिशा में ग्रधिक समय तक मार्गफमरा नही कर पार्येंगे । 
रोमासवाद है 
नवशास्त्रीयतावाद का प्रमुख दोष था तकेकदोरता; उसमें मानवता 4 
समाज के यथार्य रूप को कोई स्थान नही था। सम्यज में वैचारिक जागृति बढ़ती 
जा रही थी व कलाकारों के लिये श्रावश्यक था कि वह बदलते हुए सामाजिक एंव 
राजनैतिक वातावरण के अनुकूल दृष्टिकोश अपनाए । दाविद्‌ कहते थे “कला वीं 
झाघार तर्क होना चाहिये” कितु शासद ये इस फ्रोॉच कहावत को भूल गये ये हि 
“दिल के भी कुछ अपने तक॑ होते है जिनका तकंशास्त्र हारा ज्ञान नही हो सकता ! 
इसमे कोई सदेह नहीं है कि कलाकृति को सामय्येवात्‌ रुप व अ्रभिव्यक्ति अदर्त 
करने का एक साधन तर्क है कितु कलाइुति का जन्म भावना में होता है व भावदादी 
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से ही कलाकूति मे चैतन्य ग्राता है। महान्‌ कलाकूृति के सजेन में भावना व बुद्धि 
दोनों का सहयोग प्रावश्यक है। अतः दाविद्‌ के शिष्यों की नवशास्त्रीयतावाद पर 
विज्येप निष्ठा नही रही, इसमें कोई आश्चये नहों है। 8वी सदी के फ्रेंच समाज 
में नव-शास्त्रीयतावाद लोकप्रिय होने का मुख्य कारण था समकालीन फ्रेंच समाज 
का सामाजिक, राजबैतिक एवं वेयक्तिक जीवन के प्रति परंपरागत ताकिक दृष्टि- 
कोर । किन्तु )8वी सदी के मध्य में एक महान्‌ दा्शतिक ने फ्रान्स में अपने 
क्रान्तिकारी विचारों का प्रसार झआरभ किया जिससे परपरागत दृष्टिकोण को धक्का 
पहुँचा । ये दाशं निक थे ज्प्रा जाक रूसो (72-778) । इनके विचार से मानव 
में जन्मतः कोई बुराइयाँ नहो होती व संसार मे सुख व शाति की प्रस्थापना के लिए 
आवश्यक है कि मानव-जीवन का विकास स्व्राभाविकता से हो-परंपरागत विचारों 
व झरादर्शों को सामने रखने से नैसशिक प्रवृत्तियो पर दबाव प्राकर मानव के सर्जन- 
शोल व्यक्तित्व का विकास नही होता, परंपरागत विचारों पर प्रंधश्रद्धा होने से 
सघप बढता है व श्रशाति का वातावरण फैलता है! 

कलाक्षेत्र में परंदरामत थ्रादर्शों को ठुकरा कर नेसगिक भावनाप्रों द्वारा 
कलानिर्भिति करने का कार्य रोमासवादी कलाकारों ने शुरू किया जो रूसो के उपयुक्त 
पिद्धांतो के झ्रनुरूप था । 
५ कला के इतिहास के भ्रध्ययन्त से हम एक कलासंबंधी सत्य से परिचित होते 
हैं कि कला की कभी पूरंत्व की ग्रवस्था होती हो नही । पूर्णत्व के लिये प्रयत्तशील 
रहने को मानवप्रवृत्ति के अनुसार कलाकार किसी काल में शास्त्रीय नियमों का 
कठोर पालर्न करके कलानिर्माण करता है तो उस काल के पश्चात्‌ वह नियमों को 
तोड़ें कर स्वतंत्र बुद्धि से कलामिमिति करता है। फ्रेंच कला में नवशास्त्रीयतावाद के 
स्थान पर रोमासवाद का सपन्न होना इस सत्य का परिचायक है। रोमासवादियों 
को विचार था कि केवल वुद्धिनिष्ठ व नियमबद्ध होने से कला कौ चेतना नष्ट हो 
जाती है व उसका विकास नही हो पाता । अतः उन्होंने निर्भीफ होकर स्वतंत्र 
विचार से कलानिर्मास्य करने का निश्चय किया। उनका विश्वास था कि अपने 
उद्दिष्ट को प्राप्ति भावनाम्रों पर निर्भर रह कर चित्रण करने से ही हो सकती है । 
भावनापम्रों को जागृत करने के उद्दे श्य से उन्होंने कल्पित कथाप्रों, साहसिक घटनाओ्रो 
व परिकथाग्ो को चित्रित करना सयुवितक माना । दाविद्‌ के श्नुयायी जिरोदे व ग्रो 
के चित्रों में रोमांसवाद के कुछ तत्त्वों को ग्रशतः जरूरी देखते है कितु रोमासवाद 
को स्पष्ट रूप देने का श्रेय जेरिको को ही। है। 
तेश्रोदोर जेरिको (79-824) 

89 में जेरिको ने झ्पना चित्र 'मेदुसा का बेड़ा'£ फ्रॉच राष्ट्रीय कला 
भवन में प्रदर्शित किया । नपशास्त्रीयतावाद के लिए दाविद्‌ के चित्र 'होरेशिप्ना वा 
भग्य! का जो महत्त्व था वही महत्त्व रोमासवाद के लिये 'मेदुमा का बेड़ा' का या । 
इस चित्र के जरिये जेरिको ने मेदुसा जहाज के स्‍भ्रधिकारियों को दोषी दहय कर 
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उनकी भत्संना की है। यह जहाज 88 में भ्रप्लोदा के किनारे से कुछ दूर सम 
मे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जब उसके अधिकारियों ने जहाज़ के सौ से प्रधिंक यात्रियों 
को छोटे से बेडे पर उतार कर उन्हें झपने भाग्य के हवाले छोड़ दिया । उनमे से 
केवल 5 ग्रादमी जीवित रहे व बाकी सब या तो भूस से या पागल होकर मर गयें। 
बचे हुए झादमियों को एक अन्य जहाज ने देखा झ्ौर वह उनको किन,रे पर ले प्राया। 
इस प्रत्यक्ष घटना का चित्रण करने के हेवु जेरिको ने दुर्घटना ते बचे हुए स्यक्तियों को 
प्रत्यक्ष देख कर चित्रित किया, जहाज के खाती से बेंडे का नमूना बनवाया व रूशा- 
लयो म जाकर मृत्युशय्या पर श्रासीन आ्रादमियों के व लाशों के चिंत्र खीचे ) उ्तो 
उद्दे श्य से उन्होंने पागलखाने में जाकर बहा के प्रगल निवासियों के कई रेखानित 
खीचे। कहा जाता है कि जेरिको ने प्रध्ययन हे हेतु धर में भी लागें रखी थी जिसपर 
पड़ोसियों ने उनके खिलाफ शिकायतें की । 'मेदुआ का बेडा' में कुछ ऐसी विशेषताएं 
है जिनसे वह नवश्ञास्त्रोयतावादी चित्र से बिलकुल भिन्न प्रतीत होता है । रोमात- 
बाद का यह सबंप्रथम चित्र भाना गया है । इस चित्र में जेटिकों मे मानव-शरीय 
को ग्रीक भ्रादर्श के भनुसार बनाने के बजाय स्वेन्स कौ भाति गत्तिपूर्णों रेखाप्रो त्न 
अ्र'कित किया है, रसो का प्रयोग परम्परागत सिद्धातों का पालन करके करने के 
बजाय घटना के कारुण्यपूर्श भावत्रदर्शन का लक्ष्य सामने रखकर किया है व इसे 
विचार से रगयोजनता पर इट्यलियन चित्रकार कारातादज्यों का धनुसरश किया है। 
बेड़े के ध्यवितियों के चेहरों के भाव एवं सम्पूर्ण अवस्था अत्यन्त दयमीय दिलाई है! 
चित्रसयोजन मे त्तिरछी रेखाग्रो का अ्नीखा प्रयोग करके मानवाकुतियों को सचेत 
बनाथा है व नव शास्त्रीयततावाद के सम्मितियुकत चित्रसयोजन के नियमो की समार्षी 
कर दिया है) मानवशरीरों को ऊवड़खावड जितवित करके उनकी करश प्रव्स्ता 
का परिशामकारक दर्शन कराया है जो विचार नवशास्त्रीयतावादी वित्रफार के 
मत में कभी नही झा सकता था । तूलिकासचालन व प्र कने पद्धति में अनोखा 
जोश है गिसका नवशास्त्रीयतावाद मे अ्रभाव था । जेरिको के इस चित्र को प्रतिष्ठित 
कलाकारों व कला समोक्षको ने कु आलोचना की, कितु उस कहशाजनक सत्य घटना 
पय भत्यक्ष चित्रण देखने के लिये दर्शको ते भीड़ की । निराश होकर जेरिको इंग्लैंड 
चले गये जहां उनको इस चित्र की प्रदर्शनी से काफी ग्रामदनी हुई। इस प्रकार 
रोमासवादी कला का आारम्भिक प्रचार उसके कलात्मक गुणों के ग्राकर्षश से होते 
के: बजाय चित्रित की गयी घटना के प्रासगिक महत्त्व की वजह से हुआ । 
रोमासवाद “रोमाटिसिश्म शब्द का अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द 
*रोमा' से हुई है (रोमा रू कथा) । रोमासवादी विजवारों से विषय के रूप में साह- 
सिक कथाओं व रोमाचकारी धटनाप्रो को चुना। चित्र को भावस्पश्ी बाते के 
उहंश्य से वे चमकीले रंगो का प्रयोग करते, तयपुर्ण रेखाकन करते व संयोजन, 
इइसस लपुता, संतुलन, प्रकमपद्धति वर्मरह कला के ग्रगो का अतिरजित प्रयोग 
दारते । एक तरह से रोमासवाद ययथायंवाद का कहपता की सहायता से क्रिया यया 
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प्रतिशयात्मक झूप था| भतः रोमासवाद के पश्चात्‌ यवाय॑ंवाद का प्रागमन कोई 
दूर नही था । 

इग्लेड जाने से पहले जेरिको ने निश्चय किया था कि ने पुन तूलिकाकों 
हाथ में नही उठायेंगे किन्तु उनको जीवन में कला से अधिक प्रिय कुछ भी नही था 
व उसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे। इ'ग्लेड के तोन साल के निवास में 
उन्होने घोड़ो व जानवरो के कई चित्र बनाये । इ ग्लैंड मे उनको ख्यातनाम प्रकृति- 
चित्रकार जॉन कान्स्टबल के चित्र देखने का अ्रवसर प्राप्त हुआ । विशुद्ध व चमकीले 
रगो के प्रयोगो द्वारा कॉन्स्टेबल परम्परागत भूरे रंगो से प्रचुर व निस्तेज र'गाकन 
पद्धति मे परिवर्तन लाता चाहते थे जिसका इग्लेंड मे चित्रकारो व कलासमीक्षकों ने 
कढा विरोध क्रिया । कॉन्स्टेबल को रंगाकन पद्धति से जेरिको बहुत प्रभावित हुए 
तथा प्राकृतिक स्थानों पर जाकर भिन्न वातावरण व प्रकाश से परिवेष्टित प्रकृति की 
भिन्न प्रवस्थाग्रो का निरीक्षरा करके प्रत्यक्ष चित्र करने की कॉन्स्टेबल की पद्धति 
उनको बहुत पसद झायी । फ्रान्स लौटने पर जेरिकों ने कान्स्टेबल के चित्रों की 
प्रशंसा की व 824 की फ्रेंच राष्ट्रीय कलाप्रदर्गनी में कॉन्स्टेबल के तीन चित्र 
प्रदर्शित हुए । फ्रान्स में जेरिको ने पायलखाने के निवाप्तियों के कुछ ब्यक्तिचित्र 
बनाये जिनमे से 'पागल हत्यारा'१ बहुत प्रभावपूरणं व प्रसिद्ध चित्र है । घोडे पर से 
गिरने से जेरिको की 33वें साल मे मृत्यु हुई । 
प्रोजेन देलाक्रा (799-863) 

जैरिको ने रोमासवाद को श्रारम्भ किया परन्तु उसमे चेतता डाल कर 
सामथ्यंशालौ बनाने का श्रेय श्रोजेन देलाका को है। प्रत: रोमासवादी चित्रकारों मे 
देलाक़ा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है | विद्यार्थी अवस्था मे देलाप्ा जेरिको को झ्रपना 
प्रेरशास्थान मानते ये यद्यपि जेरिको उनसे केवल आठ साल बड़े थे। देलाका 
प्रयोगशील स्वभाव के ये व निष्कर्षो द्वारा सैद्धांतिक खोज में मग्न रहते थे । उन्होने 
परपते कलासम्वन्धी निष्कर्षों को पुस्तकरूप में प्रकाशित किया जिसका भावी-- 
विश्वेषतया प्रभाववादी--चित्रकारों को अत्यन्त लाभ हुआ। उनकी कसा में भावना- 
विलास के ग्रतिरिक्त बौद्धिक सामथ्यं भी है । देलाक्रा की कला में वह उन्मुक्तता नहीं 
है जो रोमांसवाद में अपेक्षित है । देलाक्रा स्वयं को शास्त्रणुद्ध कला का सच्चा 
अनुयायी मानते थे कितु ते उन चित्रकारों से घृणा करते थे जो उनकी इप्टिसे 
पुरानी कला का ग्रधानुकरण करते थे। शास्त्रनिष्ठ चित्रकार होते हुए उनकी कला- 
कृतियों में पेसा प्रनोख्ा जोश है कि उनको रोमासवादी कला में समाविष्ट किया गया 
है व कला के इतिहास में देलाक़ा को रोमासवाद के प्रणेता का स्थान दिया गया है । 
देलाफ़ा की कला अन्य रोमासवादी चित्रकारों को झ्रादशत्त्‌ थी । देलाक्रा की कला 
से यही प्रिद्ध होता है कि सच्चे कलाकार की कला वर्मीकरण के परे होतो है। 
रोमासवादी कसा के प्रणेता माने गये देलाक़ा के चित्रो में शेरो, घोड़ो, अरबों आदि 
विपयो का केवल भावपधूरं सर्जन हो नही है बल्कि उनमे साहसी मानवों के जीवन 
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का गहरा निरीक्षण एवं कला के मूल तत्त्वों की खोज भी है ! नवशास्त्रीयताबादी 
चित्रकार दाविद कौ कला के समान देलाका की कला गहरे अध्ययन का परिषव 
है, केवल उन्मुक्त भकन नही ( उनके इधर-उधर अव्यवस्थित ढंग से लगाये गये रंगे 
में व तूलिका सचालन में सहेतुकता है, विरोधयुक चमकीली रंगसंगति के पीधे पु 
नियोजन है । देलाकऋ की कला मे प्रतीत यह विरोधाभास कला के इतिहास में प्रतेक 
महतन्‌ कलाकार की कला में अनुभव किया जाता है। अतः कला का वर्गीकश 
केवल प्रध्ययन को सरल बनाने के उद्देश्य से क्रिया जाता चाहिये; इसके अतिरि् 
उसका न कोई महत्त्व है न कोई सत्याथे | कला का सर्जन इतना जटिल है हि 
विश्लेषण से उसकों ज्ञान-सुलभ बनाना असभव है, उसका साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभूति 
द्वारा ही हो सकता है । 

देलाक़ा को प्रारम्भिक यश उनके सित्र 'यमलोक में दाते व वर्निल” हैं 
मिला जब उनकी आयु पच्चीस साल को थी । जेरिको की भाति देलाका प्रारम्म मे 
रुवेन्स व माइकेल एंजेलो से प्रभावित थे जिसका प्रमाण उनके उपयु'वत्त बितर से 
मिलता है । यह चित्र !822 की फ्रेंच राष्ट्रीय कलाप्रदर्गती में रखा गया । देलाती 
के गुरु खेर को यह चित्र बिल्कुल पसन्द नहीं था और उन्होंने देलाका को मह पिंत 
प्रदर्शित न करने की सलाह दी थी। परन्तु उस साल की राष्ट्रीय प्रदर्शरी 
की कार्यकारिणी के एक सदस्य श्रो उस चित्र से इतने मोहिंत हुए कि उन्हेंत 
कहा /रवेल्स ने फिर जन्म लिया हे”, झौर चित्र को प्रपने खर्च से मढवाया, वरयौर्ि 
देलाक़ा के पास मडवाने के लिये पैसा नह! था। इस चित्र की दर्सकों व झालोवकों 
ने निंदा की परन्तु फच सरकार ने उसको खरीदा । दस घटना के पीछे जरूर कोई 
रहस्य था। माना जाता है कि देलाका फ़ान्स के विदेशमम्री तालिराँ की गर्वतिक 
सम्बन्ध से पैदा हुई सतान थे व इसी कारण उनको प्रोत्साहित करने के हेतु उन 
चित्र खरीदा गया । तातेरौँ ने इस बात को चतुशाई से छिपाये रखा और गुप्त हों 
से वे देलाका को सरकारी सहायता दिलाने रहे / विरोध के बाब बूंद देलाक़ा के चित 
राष्ट्रीय प्रदर्गेनियों मे स्वीकृत होते गये, फ्रींच सरकार उनको खरीदती रही व उनको 
सश्कारी अबनो मे भित्तिचित्र बनाने का कार्य मिलता रहा । दो साल बाद देलातीं 
ने अपना विख्यात चित्र 'शिप्नी में मानव-संहार/7 राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा। इस 
चित्र की पहले से भी धविक निंदा हुई । चित्रकार ग्रो--जो देखाक़ा के चिंत्र 'बमर्ोंर 
में दाते व वजिल' से बहुत प्रभावित हुए य्े--को भी यह चित्र बिल्कुल १र्सद नहीं 
श्राया व उन्होंने वित्र का नामकरण किया चित्रकला का सहार”?। सर्वेसाधाएएं 
दर्शकों व श्रालोचको ने इस चित्र की इस वजह से निंदा की थी कि चित्र के विंयर्क 
को समकालीन इतिहास से चुना था जवकि प्रचलित विचारधारा के 
कला का विपय पीरणिक या प्रादर् वादी ही हो सकता था । ग्रो व प््य भालीवरों 
के विरोध का कारण भिन्न या; उनके विचारो के अनुदार उम्र चित्र में देलाकके 
किये गये रो का प्रयोग नियमहीन एवं रंगांकन-पद्धति बेढंगो थी । वारतेव में पक 


प्राधुनिक चित्रकला की पूवंपीठिका ]5 


चित्र को प्रदर्शनी में रखने के लिये भेजते समय देलाक़ा ने उसको ग्रपनी अभ्यस्त 
पद्धति से ही बनाया था किन्तु बीच में उन्होने प्रदर्नी के लिये आये हुए इ'ग्लिश 
वित्रकार कॉन्स्टेबल के चित्र 'चारे की गाड़ी? को देखा व उससे वे इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होंने अपने चित्र 'शिआ्नो में मानवसहार' के रगाकन मे प्रदर्शनी के उद्धाटन 
से पहले परिवर्तन किया, जो वे प्रदर्शनी के नियमानुसार कर सकते ये । कॉन्स्टेबल 
ने अपने चित्र मे भिन्न रगो को मिश्रित करके लगाने के बजाय उनका पृथक्‌ अंकन 
किया था जबकि अचलित पद्धति के अनुसार भिन्न रगो के क्षेत्रो को मुलायम कू नी 
से एक दूसरे मे क्रमशः मिश्चित किया जाता था । देलाक़ा मे देखा कि कॉन्स्टेबल के 
प्रपनाये हुए ढग से रंगो की स्वाभाविक चमक की रक्षा होती है एवं चित्रकार के 
तूलिका-सचालन की विज्लेपता को देख कर दर्शक उसके कलात्मक व्यत्तित्व से परिचित 
हो जाता है। विषय के चित्र एए के साथ कलाकृति में कलाकार के व्यक्तित्व का दर्ग न 
भो होना ग्र।वश्यक है; मुक्त श्र कन पद्धति द्वारा किये गये कलाज़ार के व्यक्तित्व के 
दर्शन से दर्शक को सुजन का झानद भी कुछ सीमा तक प्राप्त हो सकता है । देलाक़ा 
मानतें थे कि कलाकृति चित्रकार की अनुभूति व दर्शक की अनुभूति के बीच की कडी 
होनी चाहिये । कॉन्स्टेबल से प्रेरणा पाकर देलाका ने रणों के क्षेत्र में प्रयोग 
शभ्रारम्भ किये व उस दिशा में वे आजीवन कारें करने रहे जिसमे श्राधुनिक कला को 
बहुत लाभ हुआ । दाविद्‌ ने रगाकन पद्धति पर जो वधन लगाये थे उनमे देलाका 
ने चित्रकारो को मुक्त किया व साथ में अपने नये विचार प्रदान किये । दाविद्‌ की 
निदिष्ट पद्वति के अनुसार प्रथम वस्तु के आकार को मूर्ति के समान स्पष्ट रेखाकित 
किया जाता था व उसके पश्चात्‌ उस पर एक सा--जैसे छायाचित्र को रगते समय 
किया जाता है-चिकना रंग फैलाया जाता था; प्रत्येक बरतु का रग वस्तु की बाह्य 
रैज़ां के अदर ही पभ्रदर ठीक लगाया जाता था । इसके विपरीत देलाक़ा के रगाकत 
में स्फोटकता थी; वस्तु के निजी रग के साथ अन्य रगो को समाविष्ट करके उसमें 
चमक डाली जाती थी; वस्तु के छामा वाले हिस्सों मे हरा, जामुनी, नौला आदि 
रग चमकते व बाह्य रेखा के बाहर फंले हुए रंगो से वस्तु अधिक प्रकाशमान दिखायी 
देती । देलाक़ा मे आधुनिक चित्रकारों के सम्मुख इस महत्त्वपूर्ण विचार को स्पष्ट 
किया कि चित्रकला की आ्रात्मा रग है, अतः रगो के गरुणधर्मों का सही व पुर्णा ज्ञान 
प्राप्त करके रगांकन द्वारा ही वस्तु को ठोस रूप प्रदान किया जाता चाहिये; रंगीन 
चित्र रंगो से साकार होता है बाह्य रेखा से नही । बाद में प्रभाववादी चित्रकारों ने 
बाह्यरेखा को चित्रकला से हटा दिया। सेजान ने जो कहां था--'मेरे लिये आकार 

व रंग प्रभिन्न है”24 उसका प्राथमिक रूप देलाक़ा के इन रगों सम्बन्धी विचारों में 

प्रतीत होता है । झ्राघुनिक चित्रकला मे विशुद्ध रगों एवं विशुद स्वाभाविक रंगाकन 
द्वारा जो भ्रयोग हुए उनका उद्मम देलाक्रा की कला से हुमा । देलाक़ा की कला की 

एक और बिशेपता थी उसके पौर्वात्य विषय जिसका दूसरे रोमांसवादी चित्रकारों ने 

अनुसरण किया। पौवतत्य विषय एवं कला के श्रति आधुनिक कलाकारो दी प्रभिरुचि 
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देलाक़ा की कला से बढती गयी । देलाका बाह्य रेखा पर बल देकर प्रांकार को 
स्पप्ट या झ्ादर्श रूप देने के विरोधी थे। पौर्वात्य विपय का उनका चित्र 'सारढाना 
पालुम की मुत्यु!* विशेष प्रसिद्ध है। यह चित्र उन्होंने 827 में प्रथम बार वितरित 
किया कितु उससे वे सतुष्ट नहीं थे व सत्रह साल वाद उम्होंने उत्को फिर से छोटे 
प्राकार में बनाया दोनो चित्रों के बीच के काल में देलाऋ ने अपने चित्रकला संबधी 
सिद्धातों को विकसित करके सुनिश्चित रूप द्विय्रा / देलाका के सामने वही पमस्पा 
थी जो हरेक प्रतिभावान कलाकार के सामने होती है : भावनाओं को सुदढू व सामर्ध्थ- 
बान बनाकर साकार करना, यानि उच्छु खल भावना व स्थिर प्राकार का गुबोग 
समस्वय । ग्रत : वे जिस प्रकार नियमों का कठोर पालन करके चित्रण करने दी 
निंदा करते थे उसी प्रकार वे केवल भावनोद्रें क के साथ वेढगा सर्जन करते के भी 
विरोधी थे । वे कहते “चित्राकन गतिपूर्ण व उत्स्फूते होता चाहिये जिससे भावों 
से चित्र सचेत हो जाये कितु उसके पीछे जब तक विश्चित दृष्टिकोश व प्रभ्यासती 
सामर्थ्य नही हे तब तक उनका प्रभावी व स्थायी रूप असम्भव है'' । झपने रंगे 
संबंधी सिद्धातों के विकाम के लिये उन्होने रगबिरंगे व कल्पतारम्य पौर्वात्य वातोबएक 
को उपयुक्त माना । अपने विचारों को उन्होंने 'मोरोककों के वार्तापत्र!९ शीपेक 
प्र थवद्ध किया । इस ग्र थ में वीच-बीच में रेखाशो व जलरगों में बताये गये अस्याए- 
चित्र है। रोमासवादी चित्रकारों में देलारोश, देकां व रेन्यो ने भी काफी ह्याति 
प्राप्त की, किंतु उनमें विशेष प्रतिभा नहीं थी । 
आग्र (4750-867) 

जिस समय देलाका के नेतृत्व में रोमासवाद का सामर्थ्य बढ़ता जा रहा पीं। 
ज्या झोस्युस्त दोमिनिक प्ंग्र को छोड़ मवशास्त्रीयवावादी वित्रकारों में कई विशेष 
स्यातिप्राप्त चित्रकार नही रहा । प्रेंग्र उम्र के सतरहवे साल में पै रिस धाये । वे दार्विद्‌ 
के प्रिय शिष्य थे भर विद्यार्थीदेशा मे उन्होने कई पुरस्कार प्राप्त किये। तीन साल 
के भीतर ही दाविद्‌ व प्रैप्र म॑ वैचारिक सघर्ष घुरू हुमा शोर प्रेंग्न को दार्विंद की 
अवक्ृपा का सामना करता पडा। 80 में उन्हे रोम पुरस्कार? विजेता घीषित॑ 
किया गया किन्तु फ्रेंच सरकार की श्रार्थिक स्थिति असतोपजनक हीने के कारश 
उनकी और पाँच साल तक रोम नहीं भेजा गया । प्रेंप्र कोई क्रातिकारी विचारो के 
चित्रकार नही थे। दाविद्‌ के समान वे भी चित्रण में रेखाबद्ध स्पष्ट झ्राकारों को 
प्रमुझ स्थान देते और रगो को गोश मानते । किन्तु दाविद्‌ प्रीक मूर्तिकला में शर्त 
गणितीय भ्रनृपातशुद्ध शरादश्शों का तत्पसता से पालन करते जबकि प्रेंग्र मातवी मे 
बस्त भो के नैप्तगिक झाकारी को सुन्दर व ब्रादर्श रूप देकर चित्रित करते । ईप्ट 
कौशों ते यह सुलगामी ग्र्तर होने से दाविद्‌ की झाकृतियों में श्रेष्ठत्व है तो भरे 
की झ्राकृतियों में है मानवीय सौन्दर्य ॥ 

प्रेंग्न एक श्रेष्ठ रेखाचित्रकार थे भौर कला के इतिहास मे उनकी तुलता के 
रैजाचित्रकार इनेग्रिते ही हुएं। चित्र बनाने से पहले पंग सैकड़ों श्रम्यासचित 
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व उत्कृष्ट गैली के उदाहरण है। व्यक्तिचित्र बनाने से पहले भी अंग्र उस व्यक्ति का 
पेन्सिल से छायाप्रकाश व बारीकियो को दिखाते हुए पूर्ण रेखाचित्र बनाते । उन्होंने 
यथारे व्यक्तिचिच्ण की विशेष.महत्त्व नहीं दिया किन्तु व्यक्तिचित्र बनाने के लिये 
जब वे यथायंवादी पद्धति को झपनाते तव उनकी बराबरी कोई भी मथार्थवादी 
चित्रकार नहीं कर सकता था । 

806 से 820 तक,प्रेग्र रोम में रहे जहाँ उन्हे रोम पुरस्कार देकर 
विशेष ग्रव्ययन्न के लिये भेजा गया था । वहाँ उन पर राफेल का बहुत प्रभाव पड़ा। 
820 से 824 तक दे पलोरेन्स में रहे । 825 में दाविद्‌ की मृत्यु होने पर भेंग्र 
फ्रेंच राष्ट्रीय कला सस्था?8 के प्रमुख कलाकार बने और उन्होंने अपने विचारो को 
फ्रेंच कलाक्षेत्र में कानून की तरह लागू किया । उस समय किसी भी कलाकार को 
जब तक फ्रॉच राष्ट्रीय कला संस्था से मान्यता प्राप्त नही होती तब तक प्रसिद्धि या 
पंसा एक अ्रसंभव बात्त.थी । कलाकार अपनी कलाकृतियों के विक्रम की बात भी 
चही सोच सकता जब तक उसकी छतियाँ राष्ट्रीय कला सस्या की वापिक प्रदर्शनी 
में स्वीकृत नही होती । “इस प्रकार संस्था के पुराने उच्चपदस्ष कलाकारों के हाथो 
में ऐसी सामर्थ्य थी, जिससे वे नवविचारों के कलावगरों को झागे नही बढ़ने देते । 
प्रेग्र के विचारों के ध्नुसार फ्रोंच कलाशिक्षासस्थाग्रो!? में रेवाकन पर बल दिया 
जाने लगा व विद्याथियों को रगांकन आरम्भ करने से पहले, सातो तक केवल 
रेखाकन करता पडता | श्रेग्र के सिद्धात 'रेखाकन चित्रकला का एकमेव आधार है' के 
देलाऋरा कट्टर विरोधी थे। किन्तु फ़ॉच कला के इतिहास में देलाक़ा एक प्रपवादमात्र 
कलाकार थे जो फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था के विरोध के बावजूद स्याति व धन 
प्राप्त कर सके और इसके पीछे क्या रहस्यपूर्ण कारण ये यह हम. पहले ही देख 
चूके है। , , 

स्त्री के नेंसगिक सौन्‍्दयं को आदर्श रूप देकर बनाये गये अ्ँग्र के चित्रों में 
“उद्गम व 'सुर्कों हमामखाना 0 प्रसिद्ध है। प्रेंग्ग एक उत्कृष्ट व्यक्षि चित्र॒कार भी 
थे व उनके 'मादाम रिविए' 'फ्रान्स्वा ग्रानेश! आदि व्यक्तिचित्र प्रसिद्ध है किस्तु 'लुई 
चत॑ “४ जैसे भ्रपवादमात्र चित्रों को छोड़ उनके व्यक्तिचित्रों मे व्यक्ति की स्वभाव 
विशेषताधो का दर्शन हमे नही मिलता । उनके व्यक्तिचित्र कुऋलल प्रकनपद्धति व 
कलात्मक गुणो के सौन्दर्य के विचार से ही प्रशंसनीय है ॥ दाविद्‌ की भांति प्रीक 
कला का आदर्श सामने नहीं रखने पर भी अंग्र को शास्त्रनिष्ठ चित्रकोर मानना 
पड़ता है क्योकि शास्त्रनिष्ठ कलाकार के मुख्य लक्षण है नियमबद्धता व कला के 
भांतरिक गुणों का तकंशुद्ध विकास करने का निग्रह, जो श्रेंग्र में विशेष स्पष्ट थे। प्रेग्र 
के समान कोमल, सुनिमत्रित व सजीव रेखा इससे पहले केवल राफेल ही बना सके । 
इन गुणों से ही भ्रंग्र की गणना संसार के श्रेष्ठ चित्रकारों में की जाती है किन्तु 

उनके चित्रों में हम सानवता के दर्शन की झाशा नहीं कर सकते । 
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रोमासवाद व नवशास्त्रीयताबाद में इतनी भिश्नताएँ होते हुए भी एक सशवर् 
थी--यथार्थ मानव-जीवन से दोनों मीलो दुर थे। रोमासवाद ने कल्पना की सहाएा 
से कमी मनोरम, तो कभी साहसपूरों धटनाओो से भरी हुईं किस्तु प्रसत्य पृष्टिशी 
निर्माण किया, व नवशास्त्रीयतावाद ने आ्रादश्शों को सामने रख कर ऐसी वित्रशृष्टिका 
निर्माण किया जो वास्तविकता से उतदी ही दूर थी । ऐसी कलानिमिति से समाज 
के पीड़ित लोगो का दुःख मिटाने वाला नहीं था झौर बदलती परिस्थिति में पीड़ि 
वर्ग का राष्ट्रीय तथा सामाजिक महत्त्व बढ़दा जा रहा था। विचारवतों का घात 
समाज की सत्य स्थिति की ओर अश्राकृषप्ट हुआ व विचारों के मबीन पंवाहों ने यवः 
मतिक एवं कला के क्षेत्रों को घेर लिया। पीडित जनता के उद्गार के विचार सपने 
होकर नवविचारको ने पुराने दिचारो को धवका देना आरम्भ किया । कलाक्षेत्र 
भी ऐसे विचारो से प्रेरित होकर कुछ नवीन कलाकारों ने क्राति झुरू की गिनमे मे 
दोमीय, झुबें, मिले व कोरो विश्लेप प्रसिद्ध हैं। इस सब चितकारों को परभापुवारी 
चित्रकार कहते है क्योकि इनकी कला में कत्पना की सद्दायता से निर्मित प्राभाया" 
त्मक, स्वप्निल चित्रण या पलायनवाद नही है एवं मायावी ग्रादशों के पीछे तर्त 
परिस्थिति को छिपाने के प्रयत्त भी नहीं हैं वल्कि जो है वे हैं वस्तुस्थिति का ग्हरे 
परिशीलन के साथ किया सच्ची प्रतिमाओरं से युक्त दर्शन व पीड़ित मानव-जीवन हैं 
सुस-दुःखो के प्रति हादिक सहानुभूति | इन सभी विश्रकारों से प्रूवें विख्यात सपर्तिए 
चिप्रकार गोया की कता में हमको यथार्थवाद के बीज प्रतीत होते है सद्पि असाधाएएं 
कर्पनाशकित व सम्पन्न प्रतिभा के कारण उनकी रोमांसवादी चित्रकारों में भी गशता 
की जाती है । गोया व €८ह्ग्रेकों दोनो आधुनिक चित्रकला के पूर्वकाल के चिंत्रकार 
परन्तु उनकी कला प्रेरणा के रूप में एव प्रत्तगंत कलात्मक ग्रुसो के कारण आधुर्तिक 
चित्रकला के विकास में बहुत सहायक हुई । अ्रत्तः पृर्वंवीठिका में उत बोनों की वर 
का विचार आवश्यक है ! 
फ्रान्सिस्को गोया (746-828) *् ह 

गौया को हम विशुद्ध रोमासवादी चित्रकार नहीं मान सकते क्योकि उर्ती 
रोमासवादी विश्रण में भी यथार्थ जीवन के गहरे झनुभवी की सामथ्य है; उसी पका 
हम उनको विश्युद ययार्थ वादी वित्रकार भी नही मान सकते वयोकि उनके यधार्थवादी 
चित्रण में उपहास, निन्‍दा व करुणा के अतिरिक्त, अ्रधिक झ्रात्मीयता से सरल 
परिस्थिति का अध्ययन करके सागंदर्शन करने का प्रयत्न नही है । 

गोया दाविद्‌ के समकालीन थे किन्‍्तु उन्होंने अपने कलात्मक ब्यव्वितत्व की 
प्रावश्यकता के सामने कला के परम्परागत मियमी को दूकरा दिया। उनकी कह 
शक्ति की उड़ान में फ्च रीमासवाद की विष्क्रियता व निश्पगुक्ता नहीं है; उतकी 
कल्पनाशज्ति जागरूक है। उनके काल्पनिक चित्र भी सत्पस्‌ष्टि से गद्दरा संबंध रखा 
है प्रौर उनमें जीवन ये: कट सत्य को निर्भीक झालोचनसा है। कला के इतिहास 
ऐसा झन्‍्य जिदादिल कलाकार शायद ही हा होगा जिसने सत्य परिस्थिति के प्र 


इतने सचेत रह कर, साहस के साय ससार की दुष्ट शक्तियों से कड़ा मुकाबला किया 
हो। प्रतः अन्य रोमासवादी कलाकारों में व गोया मे जमीन भ्रासमान का अन्तर है 
यद्यपि असामान्य कल्पनाशक्ति के कारण उनकी रोमासवादी कलाकारों में गणना 
की जाती है। कुछ यथार्थवादी कलाकारों की भाँति गोया वास्तव सूत ट के केवल 
बाह्य सीन्दय से लुब्ध होकर संतुष्ट नही हुए वल्कि उन्होने अपनी अत्भेंदी प्रतिभा 
से जीवन की दुराइयो का पर्दाफाश क्िया। गोया ने, ऐसी परिस्थिति को देखा 
जिसको वे सह नही सकते थे श्र उन्होंने उससे सामना करते का मार्थ स्वीकार 
किया । श्रादशंवादी विचारों की मदिरा पीकर सत्य परिस्थिति को भूलना उनके 
स्वभाव के विरुद्ध था। स्पेन की राजसत्ता पर मदाध, मृर्ख व दुराचारी राजा एव 
तत्सम दरबारी लोगों का प्रभुत्व था। अशिक्षित व असहाय जनता दुश्ख व दरिद्रता 
से पीडित थी.। ५ 

गोया का जन्म एक निर्धन किसान परिवार में स्पेन के श्रारागोन प्रात के 
पवेग्डेटोडोस गाँव में हुप्रा । भ्रन्य किसान बच्चों की तरह उनको सुबह से शाम तक 
सेत में परिश्रम करना पड़ता | उस समय दे जली हुई लकड़ियों से पत्थरो व चट्टानों 
पर रेखाचित्र बनाते थे । इस छोटे बच्चे की कुशलता को देख कर गाँव वालों ने 
उसको गिरजाघर की वेदी पर लटकाने के पट को चित्रित करने का काम सौंप दिया। 
झ्रायु के ।4वें साल मे एक धनिक सज्जन ने प्रपने खर्च से गोया को कला का प्रध्ययन 
करने के लिए सारागोसा शहर भेज दिया। गोया के प्रनिब॑ न्‍्थ जीवन व उत्पातकारी 
कला का यही से आरम्भ हुप्ना । वे सारा दिन चित्र बनाने में, रात नशा व नृत्य 
करने मे व छुट्टी तलवार का खेल व सांडो से लडाई करने में बिताते । वे भ्रावारा 
लड़को की एक टोली के नेता थे श्रौर उनकी टोली की दूसरी टोली से हुई लडाई में 
फुछ लड़के मारे जाने से उनको माड्रिड भाश्ना पडा। वहाँ भी उनकी १रिपाटी में 
कोई परिवर्तन नही हुआ और वही से वे इटाली भाग गये । वहाँ वे स्पेन के लोगो 
के जीवन पर चित्र बना कर सस्ते में बेचते व रोम के नीतिहीन लोगो के साथ 
रहते | कुछ समय तक वे इटाली के पार्मा शहर मे रहे जहाँ उनको वहाँ की कला- 
संस्था का पुरस्कार प्राप्त हुम्मा । कुछ साल तक इटाली में निवास करने के वाद वे 
अपनी माहृभूमि स्पेन लौट थ्राये और आरागोन मे रहने लगे। उनका एक ख्यातनाम 
वित्रकार की भगिनी से विवाह सम्पन्न हुआ व उतको दीवार पर्दों की राजकीय 
निर्माणशाला में चित्रकार की नौकरी मिलो । उन्होने रुवेन्स से प्रभावित प्रचलित 
दोवार पर्दों की अंकनशैली को छोड़कर एक स्वतन्त्र नयो शैली में काम करना घुख 
किया। दीवार पर्दों पर, भ्रप्सराओं व देवताओं की जगह, उन्होंने समकालीन स्पेन 
के लोगो के जोवन को चित्रित करना शुरू किया । रेखाप्रों से बनाये गये रुड्िबद 
पराकारों की जगह उन्होने ठोस आकारों को गहरे रंगों मे भंकित करके दीवारवर्दों 
को ग्रलंकृत किया । श्ब तक गोया भ्पनी शैली का पूर्णा विकास कर चुके थे श्रौर 
उनको मिलिचित्रण, व्यक्तिचित्रए, ग्रिराघर का प्रलंकरण झादि काम मिलने 
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लगा । गोवा ने स्पेस की राजधानी वासिलोना को अपना कार्यक्षेत्र बनोयां। शा 
के भाई से उनकी घत्िप्ठ मित्रता थी जो राजा को पसन्द नहीं थी और उसी कार 
राजा मे उनको दरबार में स्थान नही दिया। किन्तु गोया भ्रय ध्याति-आप्त विव्द्र 
हो गये थे तथा उतको राजाश्य की आवश्यकता नही भी । सरदार व झंधन लोग 
अपना व्यक्तिचित्र बनवाने के लिए गोया के पीछे पढ़ते । गोया स्वेन की ऋलॉससा 
के अध्यक्ष बन गये । स्पेन के राजा तीसरे चालेम की मृत्यु के बाद गोया की देखा 
चित्रकार के रूप मे नियुक्तित हुई। इस समय सत्ताधारी वर्ग का भ्रष्टाचार 
अवीतिमय जीवन एवं जनता की विपन्नावस्था चश्म सौमा तक पहुँच मंयी गी। 
गोवा समाज के सभी स्तरो की परिस्थिति देख चुके थे झौर अरब से उन्‍होंने जो दि 
बनाये उनसे उनकी श्रसाधारख प्रतिभा व श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पर्रिवय होता हैं! 
गोया ने राजा वे सघन वर्भ के जो व्यक्तिचित्र बनागे हैं उनमें उसे व्यक्तियों वी 
विलासबुत्ति व मूंसता की झौर स्पष्ट सकेत किया है। राजा चतुर्ये चॉलेस के परिवार 
का सामूहिक व्यवितिचित्र इस बात का उदाहरण है । इस चित्र में राजा व राज 
परिवार के सदस्यों को खुश रूरने का जरासा भी प्रयत्त नही है बल्कि व्यभिषारी वे 
बदसूरत रानी एवं अन्य बुद्धिहीत सदस्यों के चेहरो पर यथार्थ भावों को विवि 
करके गोया ने उनको चिर्काल के लिये बदनाभ किया है ) किन्तु इस चित्र से गौ 
की निम्दा होने के बजाय धनिक वर्ग में गोया से व्यक्तिचित्र बनेवाते की हपर्षो ही 
घुरू ही गयी। समाजप्रसिद्ध महिलाएँ गोया से व्यक्ितचित्र बनवाता अविष्श 
प्रात्मसम्मान की बात मानती थी । योया के बनाये झाल्वा की वेगम के दो ब्यवितः 
चित्र एक सबस्त्र व दूसरा विवस्थ्र-१5 कला के इतिहास में प्रसिद्ध हैं; स्त्री भरे 
की कोमलता का आकर्षक चित्रण एवं मोहक रंगाकन की दृर्टि से ये चिंत्र बहूते ही 
सुन्दर है । कहते है कि गोया के साथ वेगम की घनिष्ठ मिश्रता थी। एक रमय 
बेगम के साथ पहाड़ों में घूमने गये थे जब सर्दी-जुकाम होकर वे पूर्स बहरे हो गये) 
गोया ने 'एक्वा्टिट' पद्धति से कई चित्र बनाये । _जंचत्य'४ नाम की चित्रमालिको 
में उन्होंने मनुष्य की इन्दियाधीतता, अहकार व मू्सेता का उपहाश्त किया | ॥8४ 
में फास ने स्पेन पर श्राक्रमण किया और निघु'साता से निष्पाप लोगो की हा की! 
इस विषय के उनके 'एक्वा्िटस्‌” युद्ध की भयानकता है नाम से प्रसिद्ध हैं। ईह 
प्रकार के आलोचनात्मक व निदागर्भित चित्र केला के इतिहास में सर्वप्रथम गोद नेही 
निर्माण किये। सुद्ध के विषय पर उन्होने “बुद्ध के दुष्परिणाम'£6 नाम से कु ते 
वित्र भी बनाये शिनमें से 'दो मई” व तीन मई विशेष प्रसिद्ध है ओर वे ऊहें 
समाजवादी चित्रश की स्फोटक्ता के उत्कृष्ट उदाहरण है । खित्रो में फोव सेतिई 
स्पेनिश जनता की नि ण॒त्ा से हत्या करते हुए दिखाये है ! ये चित्र गोया के सब 
प्रसिद्ध चित्रों में से है ! भ्रव तक के कलाकारों ने युद्ध के चित्रों का विमोश वीरत 
व धैय॑ वे प्रशमा में किया था कित्तु गोया ने आव्रामऊों की निर्देवता की निर्दी कर 
व पराभूद जनता बी दसनीय प्रवस्या की झोर सबका ध्यान ्राकषित करने के नि 
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ये चित्र बनाये । अतः गोया के इन चित्रों में श्रात्मीयता व लवविचार का जोश है 
जो गुण पुराने युद्धचित्रों मे नहीं मिलते। इनके अलावा गोया मे इन चित्रों के 
निर्माण मे प्रभावी संयोजन, प्रसंगोचित रंगसगति व सामथ्मेपू्णं तुलिका मचालन 
मे अपूर्व सहयोग दिखाया है। चचल व प्रभिव्यक्तिपु्ं रेखाओ व हलके गहरे क्षेत्रो 
की यथोचित किस्तु नाठकौीय योजना के परिणामस्वरूप चित्र विस्फोटक बने है; 
जीवन-मरण के अन्तिस क्षणों का इतना परिणामकारक यथाथे चित्रण करने मे 
इनेगिने महान्‌ चित्रकार ही सफल हुए है । 
नेपोलियन ने स्पेन को हरा कर अपने भाई जोसेफ को स्पेन की राजगद्दी पर 

बिठाया कितु गोया के दरवारी वित्रकार के स्थान को कोई धक्का नहीं पहुँचा बल्कि 
जोसेफ ने उनको मानजिन्ह प्रदान किया । नेपोलियन की पराजय के बाद स्पेन मे 
फिर से पुराना बुबोन वश सत्तारूढ़ हुआ और राजमत्ता से एकनिष्ठ रहने का प्रण 
लेकर गोया ने स्वयं को बचाया | राजा ने उनको दरबार में प्राथय देने का बचने 
दिया था परन्तु गोया दरवारी जीवन से ऊब गये थे झ्रत. वे सेविल चले गये | वहाँ 
के गिरजाघर को उन्होंने चित्रित किया । माड़िंड लौटने पर वे शहर के सीमावर्ती 
भाग में 89 भें खरीदे हुए श्रपने मकात में शाति से समय बिताने लगे। इस मकान 
की दीवारो पर उन्होने अपने अन्तिम महत्त्वपूर्ण चित्र बनाये जो अतियथार्थत्रादी है 
यद्यपि कला के इतिहास में अतियथाथंवाद का जन्म होने मं अभी लगभग सौ साल 
बाकी थे। इन चित्री मे 'पुश्रभक्षक शनि' व 'जादुगरनियों का ब्रतदिन श” विशेष 
प्रसिद्ध है। श्रायु के 78वें साल में गोया पैरिस गये किस्तु उस समय उनही प्रा्खे 
कमजोर हो गई थी और शरीर दुर्बल हो गया या। वहाँ उनको नवकलाकारों मे से 

जेरिको थ देलाक़ा की कलाक्ृतियाँ बहुत पसन्द आयी; ये दोनो विन्रकार बाद में 
रोमासवाद के प्रणेता के रूप मे प्रसिद्ध हुए । गोया की मृत्यु आयु के 83वें साल में 
माड़िड में हुई । 

आधुनिक चित्रकला के लिये गोमा की कला का बडा महत्त्व है। उन्होने 

किम्ही कलासवंधी सिद्धान्तों को प्रस्थापित करने के उद्दे श्य से कलानि्भिति नही की, 

फिर भी उनकी बाला में यथार्थ वाद, रोमांसवाद एवं प्राधुनिक कला के भ्रभिव्यंजना- 
बाद व श्रतियधाथंवाद के बीज इष्टिगोचर है यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये 

कि इन सभी बादों का लदय गोया की मृत्यु के कई साल बाद हुमा गोया की कला 

को विदेषताञ्रो को देख कर . उनको चिरकालीन भहृत्त्त का महान्‌ कलाकार माना 

है । गोया की कलाल्‍्मक प्रभिव्यक्ति की यह विश्लेपता है कि उनके मानव-जीवन के 

पृणायुक्त चित्रों में ग्रगतिकता व निराशा के भाव है तथा काल्पनिक जिच्रों मे जीवन 

को निरर्थकता की स्पष्ट छाया है। इस विरोधाभास के कारण उनके ऐसे चित्र कमी 

प्रभिव्यंजनावादी वन गये है तो कभी उनमे व्यक्तिगत ग्रतमु सता झायी है। गोया के 

रेंगाकन की चमक व तूलिकासचातन की रपप्टता ब सामथ्ये को देख कर उनको 

प्रभाववाद का एक ग्रग्रदूत मानता पड़ता है। देलाता फोी कहपना व गोया की 
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कल्पना में जमीन आसमान का अन्तर है। देलाक़ा की कल्पना सौस्दय व ग्राशा के 
भाव लिप्रे हुए है जबकि गोया की कल्पना बीभत्स व निराशा की और सकेत करती 
है; ग्रतः गोया को सत्याथ मे रोमासबादी चित्रकार नहीं मान सकते | गोया के चित्रों 
में रूप सबधी कलात्मक ग्रुणः परिपक्व अ्रवस्था में पाये जाते है तथा उनके यथा 
दर्शन म॑ कल्पनाविलास व श्रातरिकता का समिश्रण है। प्रतः गोवा की कला का 
वर्गीकरण वठिन है। गोया की कला की महानता इस बात में है कि उनकी कता 
का जन्म कठोर बौद्धिकता ने नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा व जीवन के अति सच्ची 
निष्ठा गे हुआ । इन्ही कारणों से गोया की कला आधुनिक कलाकारों को सर्वेक्ष 
प्रेरणाप्रद रही । न्‍ 
एल ग्रेको (।545-6]4 ) 

गोया के समान एट्ग्रेको एक ऐसे चित्रकार हुए जो कालगट्ाना के अनुतार 
आधुनिक कला के अन्तगंत नहीं है कितु जिनकी कला आधुनिक कलाकारों को स्व 
प्रेरशा देती रही भर जो दीखने म भो श्रावनिक कला को समीपवर्ती है । 


उनका सम्पूर्णो नाम डोमेनिकोस थिश्रोटोकोपुलोस था और वे एल्प्रेको नाम 
से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म क्रीट में हुआ । विद्यार्थी श्रवस्था में उन्होंने बिजाटाईन 
भ्रत्तिमा-चित्रण के। अध्ययन किया । बाद मे वेनिस जाकर दिशिश्रां व टिन्दोरेटो रो 
चित्रशालाग्रों मे पुनर्जागरणुकालीन व्यक्तिचित्रण व रगाकन-पद्धनियों का अध्ययन 
किया । 277 में उन्होंने स्पेन के टोलेडो नाम के गाँव को प्रपनां निवासस्थान 
बनाया व अ्रन्त तक वही रहे । 

श्रारम्भ से ही एल्ग्रेको घमडी थे अर उनकी किसी से पटती नही थी | सोते 
का राजा वे जनता दोनो को वे अग्रिय थे किन्तु उनकी वेनिस शैली के कारण उनको 
व्यक्ति-चित्रख एक धामिक चित्रण का काम मिलता रहा तथा वे आाधिक दृष्टि में 
सम्पन्न हुए । उनके सुखासीन जीवन को देखकर आश्चर्य होता है नि उन्होंने इतने 
आाध्या/मिक प्रभाव से ओतप्रोत चित्र कैसे बनाये । 

एल्प्रेको के स्पेन में बनाये गये आरंभिक चित्रों में 'मेटी का परनप्रंहराा/ 
स्पष्टतया पुनर्जोगरणाकालोन चित्रकला से प्रभावित है; यह चित्र उन्होंने 57? मे 
बनाया । बाद में उनकी शैली में परिवर्तन होने लगा व 588 में बनायें गये उनके 
चित्र प्रोर्गाज के सरदार का दफन जो करीब १6/” ५८22” बड़ा है--उनकी शैली 
के विकास की दिशा पर प्रकाश डालता है। एटल्प्रेको इस चित्र को अपनी एक भच्छी 
कलाकृति मानते थे भोर इस पर बिजाटाइन शैली व टिन्टोरेटों का समिश्र अभाव 
है । उनके चित्र अवसर मानवाक्ृत्ियों से भरे होते है और चित्र की प्रृष्ठभ्मि बहुत 
कम दिखायी देती है किन्तु उसका चित्र मन्दिर का शुद्धिकरण ४" इस बात का 
भपवाद है । इसकी पृष्ठभूमि न मन्दिर है और मन्दिर की खिड़की में से दुरस्थित 
जेख्शलेम शहर का घु धला दृश्य दिखायो देता है । 


े 'प्रोर्धुनिक चित्रकला की पूर्वक. 


/. उन्होने एक ही प्रपवादमात्र प्राकृतिक दृश्य रन लीक (/8 अप 4 
चित्रण के इतिहास में बहुत ही श्रेष्ठ चित्र माना 04 8400 
टोलेडो का दृश्य ।” काले भ्राकाश में घने बादल छाये हुए है श्र उनके बच बीच में 


तीव़ प्रकाश-शलाकाएँ निकल कर नीचे पहाडो पर फैले हुए किला, गिरजाघर, नदी, 
वेक्षो आदि पर गहरी छाया के साथ आँंख-मिचौनी खेल रही है, गैसे कि पचमह[तत्त्व 
सचेत होकर अपने अस्तित्व का अनुभव करा रहें है । 


6वी सदी के चित्रकार होने हुए भी एल्प्रेको आधुनिक चित्रकारी की प्रेरणा 
के स्रोत थे । सेजान व पिकासो उनकी ऐंठनदार मानवकृतियों से एवं श्राकारों के 
तोड से बहुत प्रभावित थे । मूल आकारो, सहजनिर्भित गहरी रेखाम्रो व हलके-गहरे 
रगो के स्पष्ट क्षेत्रो की सहायता से उन्होंने मानत-शरीर व प्रन्य वस्तुप्तो को जो 
ठोसपन प्रदान किया है वह सेजान क्री शैली से मिलता-जुलता है और यह बात 
सेजान्‌ के स्नान-मग्न व्यक्तियों की श्राकृतिथों से एल्प्रेको की मानवाकृतिण्गे की तुलना 
करने पर स्पष्ट हो जाती है। एल्ग्रेको की सोच-समझककर लबी की गयी एंठनदार 
मानवाकृतियों की तुलना आधुनिक चित्रकार मोदिल्यानी एव झभिव्यजनवादी 
चित्रकारों की चित्रित मानवाकृतियों से की जा सकती है। प्रसिद्ध जमंन लेखक 
मेरप्राफ ने एल्प्रेक़ों को स्पेन का सबसे महान्‌ चित्रकार माना है। स्पेन में बयाति व 
यश प्राप्त करके इस महान घित्रकार ने 64 में इहलोक से विंदाली और बाद में 
करीब तीन सो साल तक कलाक्षेत्र में उनकी कला की उपेक्षा हुई। झ्राधुनिक कला- 
कारो व कलासमीक्षकों मे उनकी कला की महानता को पहचाना और कला के 
इतिहास भें उनको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। ।9वी सदी के भ्रारभ में जब यथार्थवाद 
सबमे प्रमुख कलाशली था तब रपेन के चित्रकार वेलास्क्रेस एक महान्‌ व प्रादर्श 
चित्रकार माने जाते थे व एल्ग्रेको की कला की ओर कोई ध्यान'नही देता था। 
किन्तु |9वी सदी के झत्त के करीब यथार्थवाद का महत्त्व घटने ही आ्राधुनिक कला 
के प्रणेताश्रो का-विशेषतया सेजान य पिकासो का-घ्यान एल्प्रेको की कला की भोर 
प्राकृष्ट हुप्रा व उनकी अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त हुआ्ना । 


एल्प्रेको की रंगसगति विरोधयुक्त व चमकीली है । बिजाटाइन कला के बाद 
ऐसो चमकोली रंगसगत्ति एल्प्रेको की कला में ही देखने को मिलती है । बिजाटाइन 
कला व श्राधुनिक कला में झाकारों की ऐंठन व चमसीली रंग्ससति के प्रमोग का 
जो महत्त्व है वही एल्ग्रेको की कला मे है। पतः एल्ग्रेको की कला को हम विजाटाइन 
कला व झ्ाधुनिक कला के बीच की कड़ी मान सकते है झौर एक कारण से एल्प्रेको 
की कला व आधुनिक कलाकारो के लिये स्‍झ्लादर्शवत्‌ है, वह कारण है उनकी प्रकन- 
पद्धति की निर्भीक, बेयक्तिक स्वतन्त्रता । पुनर्जागरणकाल से प्रचलित नियमबद्धर 
रेखांकत व चिकनी रंगाकन पद्धति को देखते हुए एल्प्रेंको को रेखाप्रो की उस्मुकता 
व ऐंठन, रगाकन की चमक एवं तूलिका सचालन की निर्भीकता झाश्चयंजनक है! 


ञ 
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यथार्थवाद व झोनो रे.दोमीय (808-879) 


4 मानव की कमजोरियाँ, विवशता व ग्रहकार का एवं उसके सुंख-दुःखो का 
आात्मीयता से परिशीलन करके परिणामकारक कित्तु व्यग्यपूरं चित्रण करने का श्रेय 
औनोरे दोमीम को है। 

दोमीय का जन्म मासाथ शहर मे हुआ | उम्र के 22वें साल में उत्हों। 
व्यम्य-वित्रकार के रूप में कार्य शुरू किया। उसके पश्चात 40 साल के प्न्दर 
उन्होने करीब 4000 व्यग्य चित्र, कई रेखाचित्र व सेकड़ों तैलचित्रों का निर्माण 
किया । ये सव ययाभंवादी कला क उत्कृष्ट उदाहरण है। इतना कार्य करने पर भी 
इस महान चित्रकार की मृत्यु अ्रत्यन्त विषन्नावस्था में हुई । 

साधारण रूप से कहा जा सकता है कि 9वी सदी के पूर्वार्ध में फैच 
नागरिक रोमासवादी दृष्टिकोण अपनाये हुए था जबकि उसकी सदी के उत्तराधे मे 
तेजी से बदली हुई परिस्थितिवश उसका दुष्टिकौश यथार्थवादी बन गया झौर वह 
अपने हरेक विचार व व्यवहार का मूल्याकन उसी दृष्टिकोर से करते लगा। दोमीय 
के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थिति थी जब बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग निष्फल कल्पना" 
बाद से उद्विग्न हुआ था श्रौर वह पक्‍का उपयुक्ततावादी बन गया था। महान 
कलाकारों की कला सदेव समकालीन परिस्थिति का दर्पण व विचारों का सारस ग्रह 
रही है; दोमीयण की कला इस वात का उदाहरण है । उनकी कला में समकालीन 
परिस्थिति के कारणों की खोज व प्रचलित दुष्ट परम्पराशो की उपहासयुक्त निरदा 
है । दोमीय ने वस्तुस्थिति की भ्रपनी कला के लिये समुचित विषय माना प्रौर 
परंपरागत पौराणिक व ऐतिहासिक विषयों को त्यागा । परौल सेक्स ने लिसा है 
“ग्रब तक कोई भो व्याक अपने समण के साथ दोमीय जितना एकरूप नहीं हुप्रा” । 
उन्होने दोमीय की तुलना इंग्लिश उपन्यासकार डिकन्स से की है। दोनो ने शहरी 
ब्रादमी के जीवन का गहरा निरीक्षण किया और उसकी भावनाभ्री, मनोदृत्तियीं व 
सुखदु,सों का मनोवैज्ञानिक तरीकों से उपहासात्मक चित्रण किया । 

सौदर्य की देवता बीनस से ग्रामीण कन्या को चित्रित करना यधथाययवादी 
कलाकार को प्रधिक प्रिय था। उसने देखा कि वाह्य रूप में नौरस दिखायी देने वाली 
वास्तविकता में इतनी विविधता है कि उसका कोई पार नही व कलाकार की घास्तेव 
सूध्टि में ही चित्रण योग्य ग्नत विपय मिल सकते हैं यदि वह खुली आँखों देखने व 
बिना पूतग्रह व पक्षपात के विचार करते की कोशिश कर। इत्त प्रकार दृष्टिकोण में 
मूलगामी परिवर्तन होते ही यथायंवादी कलाकार को परपरागत आदर सांदय से 
मानव शरीर का न॑सगिक रूप, कपोलकल्यित कथाओं से सत्य घटनाएँ व काल्पनिक 
वातावरण से सत्य परिस्थिति पधिक प्रिय व चित्रण योग्य प्रतीत होने लगी | इसे 
प्रकार सर्वन्मामान्य मानव, उसका दैनदिन जीवन, उसकी सुखदु-स की कहानिया 
कला का प्रमुख विषय बन गये । वित्रकार केवल कल्पना पर निर्मर रह कर वित्र्ण 
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करने के वजाय झास-पास की दुनिया का प्रेक्षक के रूप मे निरीक्षण करने लगा 
झौर उसकी कला जीवन वर सच्चा दपंण बन गयी । 

सत्य जीवन का परिशामकारक चित्रद्य करने के उद्द श्य से ययायंवादी कला- 
कार को परपरागत प्र कनपद्धतियों में बहुत परिवर्तत करना पड़ा जिससे उसकी 
शैली में ग्रकन के सहज-सामथ्यं व वैसग्रिकता के गुणों की रक्षा हुई व पुरानी शैलो 
का नियमित एकसा चिकवापव हट गया । अ्रकनपद्धति में क्ाकार को नियवण- 
पूर्वक विषयावुकूल परिवर्तन करना प्रावश्यक हुआ एवं कलाकारो मे नये प्रयोग करने 
को प्रवृत्ति को बदावा मिला । यथायंवाद के कारण कलाकार के व्यक्तित चिंतन 
ब दर्शन को प्रोत्साहन मिला और वह बधपुक होकर सज्जन-व्यस्त हो गया। ग्रतः 
इसमें कोई आश्चयं नही है कि भिन्न प्रकृति के कलाकाझों को, भौतिक स्तर पर अपनी 
सर्जनात्मक भावनाझो की पूर्ति का यथार्थवाद एकमात्र प्रभावी साधन प्रतीत हुमा । 
काव्यमय श्रवृत्ति के चित्रकार प्रकृतित्रिव्ृण की ओर आक्ृष्ठ हुए व चित्रकला में 
प्रकृतिचित्रशा का महत्त्व बढ़ गया । समाजसेव्ा से प्रेरित कलाकारों ने पीड़ित जनता के 
दुखी जीवन का सहानुभूतियृर्वक दर्देभरा चित्रर किया एवं सारे समाज का ध्यान 
पीड़ित वर्ग की झोर प्राकृष्ट करने का कला एक प्रभावी साधन बन गयी । कुछ यथा - 
वादी कलाकारों ने वारिवारिक जीवन के-बनभोजन, घरेलू खेल, उत्सव, त्यौहार जैसे- 
प्रसन्नता, उत्साह व हर्ष के प्रसगो का कृतज्ञता भाव से मनोहर चित्रण करके सिद्ध 
किया कि मानव-जीवन यानद व ग्राशा के क्षणो से कितना प्रोतप्रोत है। सक्षेप मे 
यथाथ्थवाद से कला के क्षेत्र में ग्रथिक व्यापकता श्रागयी जो व्यापकता पुराने घामिक 
व ऐतिहासिक चित्रण में नही थी; कलाकार स्वतंत्र रूप से प्रपनो स्वाभाविक 
अ्रभिदचियों के अनुसार निजी विचारों से चित्रण करने को उद्यत होकर अपने प्रथक्‌ 
कलात्मक व्यक्तित्त्र को अनुभव करने लगा ! यह नवीन विचारधारा प्राधुनिक कला 
के विकास में सहायक हुई । 

गोया ही भाति दोमीप असस्य, पाश्वंड व प्रन्याय से घुणा करते ये | ब्यंग्य- 
विश द्वारा राजा की निदा करने के कारए उनको कारावास की सजा हुई। 8535 
के काबून से उतके व्यग्यचित्रण पर जतिवंध लगाये गये जिससे उम्र के 22वें भाल 
में घुछ किये उनके व्यग्वविजश के कार्य में बाबा पड़ी। ग्ब ला कारिकात्युर' 
माध्िक पत्रिका के व्यंग्यचित्रका र का काम छोड़ कर उन्होंने 'ला शारिवारि' दैनिक 
परथ्तिका के लिये रेखाचित्र बनाना गुरू किया व तेरह साल में उप्त पत्रिका में उनके 
सेकड़ों रेखावित प्रकाशित हुए । दोधीव कोई सामान्य रेखाचित्रकार नहीं थे । वे 
भ्रपाधारण प्रतिभा के कलाकार थे ओर उनके रेखाचित्रों की तुलना रेम्त्राट, सवेन्स 
जैसे श्रेष्ठ फलाकारों के रेखावित्रों से की जा सकती है। दोमीय ने इन कलाकारों का 
चुत्र संप्रद्मालय में प्रध्ययत किया या व उनसे दे बहुत प्रभावित थे । दोमीय के रेसा- 
जित्रों के विषय सर्वंसामान्य होने के कारण समकालीन दर्शक व समीक्षक उनकी 
योर्पदा वे उनकी कृतियों के ऋलात्मक गुशों को पहचान नहीं सके । 
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बचपन में ही चित्रकार बनने की आकाक्षा ने दोमीय की प्रेरित किया किंतु 
उम्र के 40वें साल तक दे दरिद्वावस्था को पार नही कर सके और प्रधान के 
लिये रेखाचित्रकारी में व्यस्त होने के कारण वे रगीन चित्र नही बना सके) रेहा- 
चित्रों से उनको कोई विज्वेष आमदनी नही होती थी। सैकड़ों रेखाचित्र बताते ए 
ही वे भ्रपना खर्च निभा सकते ये | 860 में 'ल शारिवारि” पत्रिका ने उनतीं 
नौकरी से हटा दिया । श्रव उनको रगीन चित्र बनाने के लिये समय मिला कितु उच्त 
काम के लिये उतके पास पैसा नहीं था। तीन साल तक अपने घनिष्ठ मित्रों के 
दातृत्व पर व नाममात्र सरकारी सहायता पर वे निर्भर रहे । खर्च कम करने के है? 
दोमीय पैरिस छोड़ कर वालूमादवा साम के पैरिस के उपनगर में जाकर रहे। 
863 में उनको कम तनखा पर फिर से 'ला शारिवारिः पत्रिका में नौकरी मिती। 
क्तु उससे उनकी विपक्नावस्था में कोई अतर पड़ने वाला नहीं था। भ्रंद उन्ढीं 
दृष्टि भी कमजोर हुई थी । 879 में इस महान्‌ चित्रकार की मृत्यु ऐसी परिस्थिति 
में हुई कि उनके श्रत्यसस्कार के लिये सरकारी सहायता लेनी पडी जो बडी मुश्किल 
से व बहुत अपर्याप्त मिली । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ धू्ते व्यापारियों ने उनकी विश 
बत्नी से अत्प मूल्य देकर उनके चित्र छरीदे जिनकी समय के साथ कीमत बढ़ती 
गयी | 

दोमीभ की कला यही सिद्ध करती है कि कलाकृति मे सदेश होने से या कली: 
कृति का निर्माण केवल सामान्य दर्शक के ज्ञान या मनोरजन के लिए किये जाते मे 
ही कलाकूति की श्रेष्ठता मे कोई बाधा नही आती । दोमौय की कला अभिआयशुर्कत 
होते हुए सयोजन, रूप, श्रभिव्यक्ति श्रादि कलात्मक गुणों से प्रचुर है । दोमीय मे 
कभी क्रात्मप्रशसा या सैद्धातिक चर्चा नहीं की कितु उनकी कलाकृतियां की 
समीक्षकी व विद्वानों कै लिये उतनी ही महत्त्वपूणे है जितनी कि सामास्म दर्शकों 
के लिये । 

उनके चित्रित किये हुए सभी व्यक्ति-गरीब, घनो, वकील, डावटर, न्‍्यायाबीश) 
व्यापारी, भिखारी, चोर वर्ग रह-आतरिक मनोवैज्ञानिक विश्वेपताग्रो से इतने परि" 
पूर्ण व सच्चे है कि वेपभूपा व वातावरण की भिन्नता होने पर भी वे हमारे तिर्ष 
समकालीन महत्व रखते है जेसे कि वे सब अपने-अपने वर्ग की ऋवरिवततशील, मूल 
भूत मनोबृत्ति का दर्पण ही है है 

9दो शताब्दी के श्रेष्ठ कलाकारों में दोमीय एक ऐसे कलाकार हैं जिरहोँते 
किसी भी चित्रशाला या कलाकार से शिक्षा प्राप्त किये विना व्यक्तिगत परिध्रम है 
कलासाधता की । उनके सरल व प्रभावी रेसाकन की तुलना रेम्ब्राट के रेखावत मे 
की जा सकती है। रेस्ब्रांट ते घामिक विफ्यो को चित्रित किया जबकि दोमीय मे 
सामान्य भादमी के देनदिन जीवन को विषय के रूप में चुदा। कही शास्त्रीय अध्य” 
मन या मार्गदर्शन नही होने पर भी उन्होने केवल निरीक्षर द्वारा माववशरीर रचनतों/ 
पोशाक, बाह्य एवं घरेतू बातावरण का बारौकियों के साथ जो मुद्षम शाते शत 
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किया बह आश्वयंजनक है । यही बात मानच३-स्वभाव, रहन-सहन व व्यक्तित्व के 
उनके ज्ञान के बारे मे कही जा सकती है । 

निष्यंक सैद्धातिक वादविवाद से दोमीय कितनी घृणा करते थे यह उनके 
व्यग्यचित्र 'शैलियो की लड़ाई'& से स्पप्ट होता है। इस चित्र में दो चित्रकारों को 
ढाल तलवार की जगह मिश्रण फलक, तूलिका व ग्राधा रपट्टी को हाथों में लेकर लडते 
हुए दिखाया है । 

रेम्ब्राट व गोया से प्रभावित होते हुए दोमीय के चित्रों में न रेम्ब्राट की 
धामिकता है न गोया की कल्पना । वे 9वी सदी के चित्रकार थे और उनका धरम 
था समाज-जीवन के बाह्य नकली ग्रावरण के पीछे छिपे कदर सत्य को समाजोन्मुख 
करना व उनकी कल्पना थी उपरहास । उन्होंने व्यक्तियों के चेहरों के कृत्रिम भावों 
प भूठे मुद्राभिनयों का सूक्ष्म निरीक्षण किया ब उनको चित्रित करके मानव के 
पाखेंडी व्यवहार का उपहास किया | दोमीय ने अपनी समर्थ कू'ची से व्यंग्यचित्रण 
को कला का स्थान प्राप्त कराया । उनके उपहास का मुख्य लक्ष्य था मध्यमवर्ग, 
उसका पग्रहकार व खोखलापन; साथ-साथ उन्होने गरोबो के दुःख व उच्च वर्ग के 
भ्रन्यायपूर्ण व्यवहार का भी भंडाफोड किया । उनके व्यग्यचित्रों में न्यायालय, रेल 
का डिब्बा, रंगमंच के रश्य तथा डॉन विवक्जोट के कहानीचित्र बहुत प्रसिद्ध है। 

दोभीय यथाथंबादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है; परन्तु उनकी कला में 
इतने विविध गुण है कि उतको किसी वाद मे सीमित रखना पयोग्य है। उनके तैल- 
चित्रों में आ्राकारों का सरलोकरण व भिन्न छटाओ्रों के सुस्पष्ट क्षेत्रों की सुसगत रचना 
करके ठोस चित्रण किया है जिसके “भिखारी” व धोविन ये चित्र उत्कृष्ट उदाहरण 
है । दोमीय के बाद सेजान ने उसी प्रकार ठोस रचना पर बल देकर चित्रण किया । 
दोमीय फी कला में रचनात्मकता के श्रतिरिक्त भावपूर्ण जोशीला श्रंकन व रेखाप्रों 
फा गतित्व है जिससे उनकी कला में श्रभिव्यजनावादी कलक आा गयी है। प्रभिव्यक्ति 
के विचार से उनके चित्र रुओ की कलाकृतियों के समख्प है। भ्रभिव्यजनावादी 
चित्रकार एमिल नोल्ड व रुओ दोमोय की कला से प्रभावित थे। कुछ इतिहासकार 
दोमीय को प्रथम श्रभिव्यंजनावादी चित्रकार मानते हैं | दोमीय के चित्र देशत्याग व 
डॉन विवक्‍्जोट के कहानीचित्र पूर्ण रूप से रोमासवादी हैं । 

दोमीय के चित्र जँसे कलात्मक गुणों से परिपूर्ण है बसे उनमें परिणाम- 
कारक विषय प्रतिपादन के साहित्यिक गुण भी हैं जिनसे सामान्य दर्शक भी उनकी 
इतियो से झाइृष्ट होता है ब उनकी कृतियो को सामाजिक महत्त्व प्राप्त हो गया 
है। बोदेलेर ने लिखा है “दोमीय न केवल व्यंग्य चित्रकला में बल्कि प्राथुनिक कला 
में भी महान्‌ चित्रकार है” । दोमीय के रेखाचित्रो को देख कर बाल्गाक ने कहा था 
“इस चित्रकार के भीतर माइकैल एजेलो छिप कर बेठे हैं” | 

विश्रकार कु्दे ब देलावा तथा साहित्यकार बोदेलेर व गोतिय, दोमीय के 
चनिष्ट मित्र थे भौर उनके यहाँ जा कर, जमीन पर देठ कर वे सद विचारगोस्‍्टी 
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किया करते ! एक रोज जब दोमीय लियोग्राफ बनाने में व्यक्त थे तब उ्ें मे 
किसी ने घीमी आवाज में कहा “देखो वृद्ध दोमीय को कितना काम करना पडता 
है!” । यह सुन कर दोमीय ने कहा “मुझे काम करना पड़ रहा है यह कोई डुरी 
बात नहीं है किंतु श्रांख कमजोर होने से मुक्के अ्रत्यधिक परिश्रम होता है। बिलु 
देयासु मिन्नी, में याद दिलाना चाहता हू कि झ्रापको आ्रामदसी है और मेरे लिये है 
कलाप्रेमी रसिग्रणण, श्रौर में कला प्रेमी रसिकगण को ही चाहता हैँ” । और 
उनके जीवन में ऐसा ही हुआ; जिसको वे चाहते थे वह रसिकगण उसको मिला व 
दे लोकप्रिय व्यग्यविश्रकार के रूप मे प्रसिद्ध हुए परतु उनको आमरण आषिक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 

ग्यूस्ताव कुर्बे 889-877) 

यथाथवाद के प्रणेताप्रो मे ग्युस्ताव कुर्बे को सबसे प्रमुख स्थान दिया गयी 

है । कुर्वे का जन्म श्रोर्ता नाप्त के छोटे गाव में किसान परिवार में हुआ ! चिंतरकी 
बन जाने पर उन्होने देहाती वातावरण व ग्राम्य जीवन को चित्रित करता पर 
किया। बचपन में वे पुस्तकीय अध्ययन से घृणा करते थे व जब उनके गुरुजी विस" 
ग्रध्ययन व चित्र के लिये कक्षा को बाह्य स्थानों पर ले जाति तब वे खुश हो जाते। 
वेसाको के महाविद्यालय मे जब उनको इच्छा के विस्द्ध भरती कराया गया तब 
अपना बहुत-सा समग्र दावि के शिष्य द्वारा चलायी गयो वहाँ की विश्शाला ये 
बिताने लगे ) )839 में उनको कायदे के श्रध्ययन के लिये पैरिस भेजा गया परंतु ने 
वापस श्रा गये एवं उम्होने विकार बनने का अपना निश्चय पिता के समिति रवा । 
प्रत में उनके पिता ने राजी होकर उनको कला के प्रध्ययन में सहायता देने का बेचे 
दिमा । डुर्बे से भी लुश हो कर परिवार के सामने प्रण किया कि “में दस साथ हे 
प्रंदर ही स्यातिप्राप्त चित्रकार बनू गा” । 840 में वे चित्रकला के प्रध्ययन के सिने 
वापस पैरिस प्रा गये व चित्रशाला स्विस में भरती हो गयगे। चित्रशालेय पअ्रध्ययन हैं 
वे भसवुष्ट थे। वे लुत्र संग्रहालय जाकर रेस्ब्राट, फ्रान्स ह्यल्स व देसाक्ा के चिंत्री 
का अध्ययत करते व उनके चित्रों की प्रतिकृतिया बनाते । ]844 की राष्ट्रीय 
प्रदर्शनी में उनका चित्र 'कुत्त के साथ चित्रकार कुर्ब” स्वीकृत हुआ । उसके पश्चाह्‌ 
849 में उनके दो चित्र ध्रात्मचित्र' व 'औरन का भोजन» स्वीकृत होकर उरी 
से 'भौर्ना' का भोजन! पर उनको पुरश्कार मिला । इस पुरस्कार से उतकी दी साई 
हुए; उनके परिवार के सदस्य सतुष्ट हुएऔर भव चयन-समिति की स्वीकृत के बिता 
दे प्रपते चित्रों को प्रदर्शनी मे रख सकते ये । दूधरा लाभ निश्चित ही महत्त्वपूर्स 
था व 950 की प्रदर्शनी में दे भपना विशाल चित्र और का दफन संस्कार 
प्रदशित कर सके यद्यपि चपत समिति के सरस्मों को यह चित्र बिलकुल पसंद सही 
था। यह विन्न यथायंदादी चिधकला के भ्रार॒भिक चित्रों मे महत््वपू्ँं माता या 
है| मानवाइतियों, उनकी हतचल एवं भासपास के वातावरण में कही भी कत्वना* 
तिरंजन या भनेसगिकता नही है। ऐसा प्रतीत होता है मानों किसी घटना की हंस 
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प्रत्यक्ष देख रहे है। चित्र का कोना कोना निसमंसाइश्य से झोतप्रोत है । कुर्वे गये के 
साथ कहते थे “ओर्ना', के दफन सस्‍्कार ने रोमासवाद को दफनाया है।” 
उनके इस चित्र की पेरिस के लब्धप्रतिष्ठ कलासमीक्षकों व दर्शको ने इस 
वजह से निंदा की थी कि प्रचलित परपरा के अनुसार कला के विषय देवता, धमे, 
राजा व उच्च खानदान के लोग ही हो सकते थे झौर उनका चित्रण भी 
आदर्श रूप देकर किया जाता था जबकि कुर्बे ने इस रूढि को तोड़ कर समाज 
के सामान्य स्तर के लोगों का ग्रौर वह भी यथार्थ रूप में चित्रण किया था प्रौर 
इतने वडे पट पर । सब ने कुर्वे पर गंबारपन व भ्रष्टवा का प्रारोप लगाया श्रौर कुछ 
राजमतिक बिचारको को इस चित्र मे समाजबाद के प्रचार का सदेह हुआ । सब 
सहमत थे कि राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी मे ऐसा निम्न श्रेणी का चित्र नहीं रखा 
जाना चाहिये था। समकालीन कलापरपरा के ग्रनुसतार उस चित्र मे और एक निम्दा- 
जनक बात यी कि सामास्य देनदिन घटना के चित्र के अलावा उसमे कोई कहावी, 
रोमासकता, सदेश या विचार नही था। दशंको के विचार से ऐसी घटना के चित्रण 
से कला की उच्च परंपरा को नष्ट किया जा रहा था । विरोधी मालोचना से निराश 
होने के बजाय कु्चे श्रधिक उत्साह से कार्य करमे लगे । उनको समाजवादी विचारक 
प्रद्भां ने प्रोत्ताहन दिया प्रोर कुर्वे ने म्पवी कला को सामाजिक व राजनैतिक 
हँत््ब देने की चेप्टा की; किंतु वे एक श्रेष्ठ कलाकार मात्र थे और उनकी कला का 
केवल कलात्मक विचारों से ही महत्त्व है। वे भ्रव लगातार नवनवीन चित्र बना कर 
चयनमम्रिति के बिरोध के बावजूद प्रदर्शित करने लगे श्रौर उनके प्रत्येक चित्र से 
कल्वाक्षेत्र में हतचल मचने खगी ॥ कुछ नवकलाकार अनुय/ग्ियों व कलाप्रेमी 
साहित्यिकों मे उनकी स्वतंत्रवृत्ति व नवविचारों की प्रशमा हुई झौर भुमारब्रत्ति 
कुर्व निर्भीक होकर अपने पथ पर अग्रसर हुए + 
बदलते हुए जमाने में पैरिस के नव कलाकारों एवं साहित्यिकों मे कला में 
नंवीग प्रयोग करने व जलपानगू हो मे सम्मिलित होकर कलासबंधी चर्चा करने की 
प्रया रूड हो रही थी श्रोर प्रतिभासपश्न कलाकार उनका नेतृत्व करते थे । कु्बे भी 
पैरिस के 'ब्रासरी द मात्ति! व “प्रादुल केल” जलपानगुंहो में जाते ग्रोर नवकलाकारों 
से चर्चा करके उनका मार्ग दर्शन करते । ।86 मे राष्ट्रीय कला सस्था के चित्र- 
शालेब विद्याथियों ने उतको भ्ध्यापन करने की पत्र द्वारा प्रार्थना की | कु्दे ने इन्कार 
किया परन्तु विद्याथियों की सुविधा के लिये उन्होने एड चित्रशाला खोली जहाँ 
विद्यार्थी स्वत्तेश्न विचार से चित्रण कर सकते थे । यह प्रयोग विशेष सफल नहीं 
हुआ उस चित्रशाला में दनाया हुआ एक चित्र विद्यमान है जिस म चित्रशाला में 
माइल के रूप मे खड़े हुए बैल को देख के कला झध्ययन करते हुए विद्याथियों को 
चित्रित किया है। यह चित्र कु के यथाययंवादी सिद्धान्तो पर प्रकाश डालता है । 
भपने कलासंवंधी विचारो को शाब्दिक रूप देने में कुब्ब इतते सफल नहीं रहे क्योकि 
उनमें विश्लेषणात्मक विचारशज़ित विशेष नही थी । लिखते समय वे झपने साहित्यिक 
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मित्रों से सहायता लेते थे । इसी कारण उनके कलासबंधी विचार और प्रत्मक्त 
कलाकृतियों में भिन्‍नता दिखायी देती है 4 

कुर्बे के कलाविधयक विचार सरव व स्पष्ट थे। वे कहते “मुझे देवता 
दिल्लाओ्रो श्रौर में उसका चित्र खीचूगा” । उनके विचारों के अनुसार चित्रकता 
का मूलाधार दृश्य सौदये का परिणाम है प्र्थात्‌ कलाऊति में केवन दृश्य वस्‍तुप्रं 
को प्रत्यक्ष देख कर यथार्थ चित्रित किया जाना चाहिये । कितु यह विचार उनकी 
तिजी कृतियी पर भी पूर्णतया लागू नहीं होता । उदाहरण के लिये यदि हम उतके 
चित्र 'स्नानमग्ना युबती” 'तोता व तरुणी” तथा 'सेन सदी के किनारे पर दो महिं* 
लाएं $ देखेंगे तो स्पप्ट है कि उन्होने भी नारी-शरीर का चित्रण पूर्ण यथार्थ वादी 
पद्धति से नही किया, बल्कि उन्होने नारी-शरीर को नैक्षयिक रूप से प्रत्यधिक सुर 
वश्नासपास के बातावरण को कल्पना द्वारा रमणौय चित्रित किया है ! फिर भी उस 
काल की कलाक्षेत्र की परिस्थित को देखते हुए मानना पड़ता है कि ऊु्े ने यथा 
बाद की दिशा में क्रतिकारी कदम उठाये भ्रौर वे यथाथंवाद के सच्चे अवर्तर्क वे 
महात्‌ कलाकार थे। उनके कुछ विधान भावी यथायंवादी कलाकारों के लिए वेद 
वाक्य हुए यद्यपि कु्बे ते निजी कला में उनका शब्दश' पालन नहीं किया । वे कहो 
“कलाकार की कोई अधिकार नही है कि वह नैसशिक सौंदर्य मे इच्छानुप्तार परि- 
बर्तन करे, क्यौकि निसगगेनिभित सौदर्य कलाकार की कल्पना से झ्रधिक सूक्ष्म; गईं 
व श्रेष्ठ होता है” । 

उन्मीसवी सदी के मध्य में पाश्चात्य राष्ट्रों का ध्यान झौद्योगिक विकास पर 
केन्द्रित था। 855 मे तीक्षरे नेनोलियत के अनुप्रह से पैरिस पे एक विशाल 
प्रतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन हुश्ना । उसके साथ एक कलाज्रदर्शनी का विभाग 
था। उप्तमे चित्र भेजने के लिये 28 राष्ट्रो के प्रमुख कलाकारों को निमत्रित किया 
गया था । इस प्रदर्शनी का झायोजन पाले द आर/ मे किया गया और कुरें के अमुक्त 
विश्र अ्रस्वीकृत हुए । ऋुद्े होकर कुबे ने नजदीक हो “पाविलो छ, रेम्रालिगूम/ 
नाम से श्रपने 40 चित्रों ग्रोर 4 रेखाचित्रों की प्रदर्शनी लगायी । इसमें उत्होते मपते 
पुराने चित्र “भ्रोना के दफन सस्कार! के साथ एक नया विशाल चित्र विंव्रकार 
का कार्यकक्ष/ प्रदर्शित किया । इस चित्र के निर्माण के पीजे उतका विशेष उ्ँ हे 
था । नवशास्त्रीयतावाद के लिये “होरेशिग्रा का प्रणा एवं रोमांसवाद के 
'मेदुसा का वेडा' का जो महत्व था उसी महत्व का ऋतिकारी ययार्धवादी 
विध्र बनाने के उद्दे श्य से प्रेरित होकर उन्होंने मह विशाल चित्र (20!2८22' 
निर्मारय किया था यह उनको प्रडुकारदृति का स्पष्ट उदाहरण था। इस विंग में 
बिम्तीएँ कार्यकक्ष के वीच चित्रकार को चित्रण करने मे व्यस्त दिखाया है व निर्कर्ट 
बिवस्त्र स्त्रो-माइ ले भौर एक छीटा बालक औत्सुक्य के साथ चित्रकार के कार्म॑ को 
देखते हुए विश्रित किये हैं । चित्र के बायें हिस्से में चित्रकार के प्रनेक मर्डिली 
विभिन्न प्रवस्थाप्रो व विवित हैं व दावें हिल्ले ते विश्कार के मित्र वे संम्राहुक प्रशरतो 
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व आश्वयं के भाव लिये हुए चित्रकार के सर्जनकायें का निरीक्षण कर रहे हैं। चित्र 
में कुछ हास्थास्पद बातें होते हुए भी कुर्ते ने अपनी कुशल रगाकन शैली व पभ्यास- 
पूर्ण रेखाकन से उसको एक प्रभावी चित्र बनाया है। अतररास्ट्रीय प्रदर्शनी मे 
यह चित्र अ्स्वीकृत होने के अलावा और शक कारण से कुर्बे अपना प्रपमान नही 
सह सके; उसी प्रदर्शनी मे नवश/स्त्रीयतावादी विन्रकार अश्र व रोमासयादी विश्रकार 
देलाक़ा प्रत्येक के 40 चित्र स्वीकृत हुए थे । कु्बे की एकल चित्रप्नदर्शनी दर्शको 
को प्राकर्षित करने मे असफल रही किस्तु देलाक़ा ने 'चित्रकार का कार्यकरक्ष' चित्र 
की बहुत प्रशसा की । कुर्दें ने प्रपनी यथार्थंवादी कला को 'जनत॑त्रवादी कला! नाम 
से घोषित कर के फ्रान्स के भिन्न धरांतो, हालेंड, बेल्जियम स्वित्जलेंड व जर्मनी में 
प्रदर्शित किया। योरोप के साहित्यिकों व समीक्षको ने उनकी विशेष प्रशसा की तथा 
उनको विदेशों मे ख्याति प्राप्त हुई॥ 867 की पेरिस की अतरराष्ट्रीय प्रदर्शनो में 
उनके 3॥ चित्र व कुछ मूर्तियाँ प्रदर्शित हुईं । दो साल पश्चात्‌ फ़ान्स के राजा मे 
उनको राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत करता चाहा कितु कुर्बें ने उसको श्रस्वीकृत 
किया । वे अ्रब ससार के सब से ख्यातनाम चित्रकार हो गये थे प्रौर राजा की 
भपमानित करने का मौका छोडना नहीं चाहते थे। उनके चित्र “नमस्ते, कुर्बे 
महोदय ४8 से भी उनके गर्वीले स्वभाव का परिचय होता है। इस चित्र में कुर्बे 
प्रकृति-चित्रण के लिये बाहर ठाट से घूमते हुए व रास्ते में उनके चित्रों के सम्राहक 
प्रयुया उनको नम्रता से झाभवादन करते हुए दिखायें है। 


... फास्स में गणतत्रराज्य की प्रस्थापना हीते ही कु्चे की राजकीय कलानिदेशक 
के स्थान पर नियुक्ति हुई। इस समय, फ़ाँस का जर्मनी से युद्ध चल रहा था। बमवर्पा 
से बचाने के हेतु कु्रें ने सभी कलाकइृतियों को सुरक्षित स्थान पर हटा दिया भौर 
जर्मन कलाकारों को लिखित में निवेदन किया कि वे सब मिलकर सपूर्णा योरप की 
एकता व प्रातृभाव के लिये प्रयत्न करे । जमंन झ्राक्रमण के सामने फ्रेंच गणतत्न 
के पत्तन हो गया एवं फ्रेंच सरकार में उथल-पुथल हो गयी । कुछ समय में ही कुर्बे 
के दुर्भाग्य का प्रारंभ हुआ । उनकी राष्ट्रीय सेवाझो व त्याग की भूलकर उनपर 
अभियोग चलाथा गया तथा वादोम के राष्ट्रीय स्मारक के विनाश के लिये उनको 
उत्तरदायी ठहराकर उनको छ' महिनों के कारावास से मुक्त होते ही कुर्ब प्पने-वेतन 
भोर्ना' चले गये । वहा के लोगो ने भो उनका निषेध किया | फ्रेंच सरकार ने उन 
पर दवारा प्रभियोग चलाने का विचार किया और थे फ़ान्स छोड कर स्विन्जलेंड 
भाग गये । उनकी अनुपत्यिति में उन पर प्रभियोग चलाया गया ग्लौर उनकी सब 
संपत्ति व कलाकृतियों को प्रधिकार में ले लिया गया | ऐसी विपत्ति मे भी वे भरत 
तक चित्रण करते रहे। उनकी 877 में स्वित्जलेंड में मृत्यु हुई । 99 ने उनकी 
जन्मशताच्दी के स्‍झ्वसर पर उनके शरीर के भ्रवश्षेष उनके जन्म-स्थान प्रोर्ना लाये 
गये भोौर बहाँ उनका ह्मारक बनाया गया । 
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जीवन ने बाविजा चित्रकारो को आकृष्ट किया । उन चित्रकारी का कोई संघटत 
नही था; उनमें से कुछ चित्रकार बहुत काल तक वहाँ रहते और प्रग्य वित्रकार वहां 
समय-समय पर आकर चित्रण करते | 


बाविजां चित्रकारो का मुख्य दृष्टिकोश था श्राकृतिक दृश्योव ग्रामीए 
जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण कंरके यथार्थ चित्रण करना । उस समय कॉर्मकक्ष कै 
बाहर दृश्य के स्थान पर जाकर चित्रण करना बिलकुल थ्रनोखी बातथी ! हब 
ने अपने बहुत से प्रकृतिचित्र कार्यकक्ष में बनाये थे यद्यपि वे अभ्यासचित्रण के हेंतु 
बाह्य स्थानों पर जाया करते थे । वे नवकलाकारो को अकसर हपदेश दिया करते 
“यदि ग्रापको गोबर के ढेर का चित्रण करना है तो भी प्रत्यक्ष देख के करो”! 
बार्थिजा चित्रकार कुबबें की तरह केवल यथायंवादी चित्रकार नहीं थे; वे प्रहृति के 
कांव्यपूर्ों सौदयं के उपाभक भी थे और मिले को छोड़ मानवीय जीवन के ढुँ सो 
का विचार उनके मनमें नही झ्राया । 


“पयाथं वादी' शब्द का प्रयोग दो श्रर्थों में किया जाता है? पहले प्र्ये में 
यथार्थेवादी चिश्कार वे है जो-- ऐतिहासिक कथाओं, पुराणों, कल्पनिक विषयों 
या राजा व सत्ताघारी वर्म को छोडकर-सामान्य जनता की, उसके सुख-दुःख की 
कहानियों को चित्रित करते है; दूसरे भ्र्थ मे यथार्थवादी चित्रकार वे हैं जो मातव 
या बस्तुओरो को भ्रादर्श या काल्पनिक रुप में चित्रित करने के बजाय गैसगिक हूप मे 
चित्रित करते है । पहला प्रर्थ चित्रकला के विधय से सबध रखता है तो दूसरा भर्ष 
प्रभिव्यक्ति से । आबिजां चित्रकार दूसरे श्र में यथा्थवादी थे । उनकी प्रात्मा कि 
की थी शौर वे प्रकृति के सिप्काम पुजारी ये। प्रकृति के निरुपम सौंदर्य के दर्शन * 
अतिरिक्त उनके चित्रों में कोई सदेश या श्रवार नही था । उन्होंने वृक्ष, मैदान, पहा/ 
नदी, प्राकाश आदि प्रकृति के श्रगो को विभिन्न भ्रवस्थाओं में चित्रित किया । अं 
चित्रो में स्वेत्र शाति व प्रसन्नता का साआाज्य है। उन्होंने सुन्दर कोही साथ 
माना । 


3830 व 840 के बाबिजां चित्रकारों ने कडे परिश्रम के साथ कीये 
किया । भ्रारम्म मे गवार कह कर उनका उपहारा किया गया कितु धीरे-धीरे उतव 
चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वोइुस होते सगे । उनमे से कुछ वित्रकारों को 
पुरहकार प्राप्त हुए । 850 के करीब उनके चित्र लोकप्रिय होकर बिकने लगे तथा 
उनको प्राधिक सुस्थिति प्राप्त हुई । प्रभाववादी चित्रकारों के प्रकृतिचित्रो के सार्मी 
बाधिजां चित्रकारों के चित्र तुन्छ प्रतीत होते है, किन्तु प्रकृति में जाकर स्थात पर 
वित्रण करने की प्रथा को वाबिजां चित्रकारों ने जन्म दिया झौर उससे प्रेस्सा 
सेकर प्रभाववादी चित्रकार झागे बढ़े । बाविजा चित्रकारों में से रूसो, दोडिश्यी, 
छूप्रव ज्ायो प्रशतिचिप्रवार के रूप मे श्रसिद्ध थे जिनमें से खसों व दोबिस्यी विश 
स्थातनाम हुए। 
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तेग्रोदोर रूथो (8॥2-867) 

बाबिजा चित्रकारों मे रूसो सबसे उत्साही ये और उनसे अन्य चित्रकारों का 
प्रेरणा मिलती थी । जूब दे पंरिस की कला-शिक्षासस्था के विद्यार्थी ये तभी से वे 
पचलित कलासप्रदाय से धृरा करने लगे। 834 में उनका एक चित्र राष्ट्रीय कला 
प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ परन्तु उसके पश्चात्‌ 848 तक प्रदर्शनी के सत्ताधारियां 
की राजनैतिक घालबाजियो से उनके चित्र स्वीकृत नही हुए। परन्तु प्रकृतिचित्रण से 
रूसो को कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने वृक्षो, बनस्पत्ियों और तृययों के आकारी 
को विशेषताओं का गहराई से निरीक्षण किया । उनके चित्रो में मैदान, खेत, वृक्ष, 
भरना प्रादि प्रकृति के अग उनके छास्त्रशुद्ध अध्ययन के कारण पूर्सा नेंसग्रिक व 
भाकार में ठोस दिखायी पड़ते है । छाया प्रकाश जेसे प्रकृति के चंचल तत्त्वों की 
उन्होंने विशेष महत्त्व नहीं दिया। व्यक्तिचित्रकार मानव-शरसीर-रचना का जैसे 
सूक्ष्म प्रध्यमन्न करता है उसी प्रफार झसो ने प्रकृति के अमध्रत्यंगी का अध्ययन किया 
श्रौर उसी वजह से उनके चित्रों में हर बस्तु स्वतन्त्र रूप से ग्रपना व्यक्तित्व बतलाती 
है। सृष्टि को प्रत्येक वस्तु को उन्होंने सवेत मग्ना द उसका सहानुभूतिपूरों ढंग से 
स्वाभाविक चित्रण किया जैसे कि कोई मूतिकार देवता की प्रतिमा बनाता है। 
विकास, ऋतुपरिवतंन भ्रादि प्रकृति के नियमों को सामथ्यं को उन्होंने पहचाना, 
उसके कलात्मक महत्त्व को ग्रनुभव किया और देखा कि उसके सामने कला के 
साप्रदायिक नियमों का पालस भावश्यक नहीं है। उन्होने इतनी प्रात्मीयता मे 
चित्रण किया कि चित्र को भावपूर्ण बनाने के लिये उसको कल्पना का सहारा नहीं 
सेना पड़ा। दर्शन, चितन झौर स्पप्टोकरण उनके लिये विश्येप महत्त्व नही रखते थे 
पयोकि उनकी कला प्रत्यक्ष अनुभूति पर प्राधारित थी । 

फाँतेनब्लो वत की सीमा पर कुटिया में रह कर निर्वाह के लिए अधिक खर्च 
को प्रावश्यकता नहो थी । 848 में रूसो के चित्र राष्ट्रीयकला प्रदर्शनी में स्वीकृत 
हुए ओर वे एक सफल चित्रकार बने | उनके चित्र बिकने लगे । बाबिजां में उन्होते 
एक मकान खरोदा और वे वहाँ प्रग्त तक रहे । 
शा दोचिन्यी (87-878) 

बाबिजां प्रकृति-चित्रकारो में दोबिन्यी सब से प्रधिक लोकप्रिय हुए, य्यवि 
वे रूसो को भ्रग्रणी मानते ये । बाविजां चित्रकारों के प्रकृति-चित्रण को विद्येप रूप 
भदान करने में रूसो के नेतृत्व से दोबिस्यो की अंकनर्शली भधिक श्रभावी रही। 
चाविजां के ग्रन्य प्रकृति-चित्रकारों की ख्यानि घट जाने के पश्चात्‌ भी दोवित्यी की 
लोकप्रियता बढतो गयी झौर उनका भावी चित्रकायें पर बहुत प्रभाव पडा 
दोबिन्यी व रूसो के प्रकृति-चित्रस् मे चहुत ग्रन्तर है । दौविस्यी ने प्रकृति को वि 
की इप्टि से देखा नथा देसे ही काब्यमय चित्रित क्या । दोनों में कि नेभी 
प्रकृति को काल्पनिक रूप नहीं दिया। रूसो प्रत्येक वस्तु का बारोकियो आए 
जिरीक्षण करके समूचे ग्राकार को ठोस व नैसगरिक रूप प्रदान करते जबकि दोबिस्यी 
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ख्याति में चार चाद तगा दिये। प्रत्ि्ध श्राधुनिक चित्रकार बान गो, वेल्जिय 
अभिव््यजनावादी चित्रकार कॉन्क्‍्टट पर्मीक, ग्रुस्टाव डि स्मेट व यान रलुइंट्स डे 
» किसान-जीवन के चित्रों का उद्गम मिले कौ चित्रकला है । बान गो के प्रसिद्ध वित् 

बीज बोनेवाला6 उसी शीप॑क के मिले की चित्र की झ्राधुनिक ग्राधृत्ति मान सबने 
है । उपसिनिदिष्ठ सभी चित्रकारो ने मिले का अनुक रण करके कृपको के परियर ते 
कठिन व गठीले शरीरो को पत्थर की मूर्तियों के समान ठोस व स्मारकीय रूप प्रदान 
किया । भ्रभिव्यजनावादी कला के आयेशपूर्ण रेखाकन का आरम्भिक रुप हमें मिले 
के चित्रों मे देखने को मिलता है। सामाजिक यथार्थवादी” कला के लिये मिले सदेव 
प्रेरणा रूप रहे। 'बीज बोनेवाला' की भाँति उनका चित्र 'खान-मजदुर/४? भी बहूत 
जोशपूर्ण व ग्रतित्वयुक्त बन गया है । कणंवत्‌ दिशा में गतिमान रेखाग्री की योजना 
मजदूरों के ऊबडखाबड़, गठीले शरीरो का झकन व प्रकाश का सयोजन ठुशलताएँ 
व प्रभावी है । 
कामीय कोरो (796-875) हु 

कोरी ने प्रन्य बाबिजा चित्रकारों की तरह स्वयं को श्रकृति-चित्रण प्र 
सीमित नही रखा, बल्कि व्यक्तिचित्र व काल्पनिक चित्र भी बनाये । कलक्षेत् प्र 
क्रान्ति करने के उहं श्य से वे प्रेरित नहीं हुए थे, भ्रपनी इच्छानुसार वे प्रात्मततीष 
के लिये चित्रण करते थे | बाबिजा चित्रकारों के समान वे कभी प्रकृति में डा कर 
प्रत्यक्ष चित्रा करते, झ्रतः उनको बाबिजा चित्रकारों मे सम्मिलित करते है | उनहों 
किसी विशिष्ट शैली के चित्रकार मानना कठिन है | वे बहुत ही विनम्र स्वभाव डक 
व्यक्ति थे श्रौर अपने विचारों को दुमरो पर लादने का उन्होंने अयत्व नही 0 3 
कोरों पूर्ण शाति से काम करना चाहते झौर वे आत्मश्लाघा से इतने परे ये कक 
उनके पिता को उनकी योग्यता के बारे में तब मालूम पडा जब उनको उम्र के 504 
साल में फ़च सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान से विभुषित किया | तब तक उनके पिता 
यही समभते थे कि कामीय केवल मन बहलाने के लिये फुरसत में चित्र बनाता है टप 

कामीय कोरों का जन्म एक सधन परिवार में हुआ । उनके पिता दोपो 
के ब्यापारी थे । कामीय इतने सीधे सादे व सरल स्वभाव के ये कि सफल व्यापारी 
होना उनके लिये प्रसभव था। अपने खित्रकारी के व्यवसाय में भी लगभग 0+ 
साल तक वे एक भी लित्र बेच नही सके | तब तक निर्वाह के लिये वे अपने वि 
पर मिर्भर थे। उमके पश्चात वे राष्ट्रीय सम्मान से प्राभूषित किये गये ग्रीर उत्तरी 
स्थाति प्राप्त हुई । अब उनके चित्र काफी तादाद में बिकने लगे झौर उनकों ड्वनी 
भ्रथ॑-प्राप्ति होने लगी जितनी उनके बिता को शायद ही कभी उनके स्यावार ग्रे 
हुई हो । 

प्रारंभ में विता की भाशानुसार कोरो पेरिस के किसी कपडो के व्यापारी 
की दूकान में प्रमुभव प्राप्त करने के हेतु लिपिक के रूप में काम करने सगे। मं 
फाम में कोरों का दिल नहों लगता था झौर वे सन ही मन जलते ययगे । झस्त में दही 
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हिम्मत करके उन्होने पिता से निवेदन किया कि चित्रकारी के प्रलावा कोई झन्‍्य 
काम उनसे नही हो सकता, तब उनके पिता ने भी सहानुभूतिपूर्वेक सब सहायता 
करने का आ्राश्वासन दिया व विल द झाव्रों में छोटा-सा मकान दिलाकर नियत- 
कालिक अथं-प्रवध किया । 

कोरो ने 824 की फ्रॉच राष्ट्रीय कता प्रदर्शनी मे इ ग्लिश प्रकृति-चित्रकार 
कॉन्स्टेबल के चित्र देखे और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए | अब कॉन्स्टेबल के सिद्धान्त 
के भ्रनुसार प्रकृति को गुरु मान कर चित्रण करने का उन्होने निश्चय किया । दूसरे 
बषं रोम जाकर उन्होने शहर के दृश्य-चित्र ब समीपवर्ती प्रदेश के प्रकृति-चित्र 
बनाये । इसी प्रकार प्रकृति-चित्रण के लिये कोरो भ्रमण करते भ्रौर फिर लबे समय 
के लिये बापक्ष श्रा कर कार्ये-कक्ष में चित्रों को पूर्णा करत तथा बाबिजा चित्रकारों 
के साथ स्थानीय प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करने जाते | वैसे देखा जाये तो कोरो 
बिल द प्रात्रे की झ्पनी कुटिया के एकात में रमणीय प्राकृतिक दृश्यों को हलके 
व मुलायम रगो में चित्रित करना अधिक पसद करते। हलके व कोमल रगाकन के 
पीछे कोरो का रेखांकन का गहरा अध्ययन व कौशल छिप नही सकते । 

850 के करीब ख्याति प्राप्त होने एर कोरो प्रधिक लगन से गौर प्रचुर 
मात्रा मे चित्रनिभित करते लगे । 855 मे फ्रान्स के राजा को उनका एक प्राकृतिक 
दश्य बहुत पसंद झाया श्रौर उन्होने उसको खरीदा । श्रब कोरो जितने जिन्र बनाते 
वे सब खरीदे जाते और इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी शैली के जाली चित्र 
बना कर उनके नाम से बिकने लगे | कहा जाता है कि जब एक निर्धन व्यक्ति जाली 
चित्र बेचने के सशय में पकड़ा जाकर कोरो के पास लाया गया तब कोरों ने दया- 
चुना से चित्र पर हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को मुक्त कराया। कोरो बहुत ही 
कोमल स्वभाव के थे और सर्दंव दूसरो की सहायता करने मे तत्पर रहते । उनका 
रहनसहन सीधासादा था । वे ग्राजीवन अ्रविवाहिन रहे । प्रर्थाअन का उनका मुख्य 
उद्दे श्य यही था।के उससे वे गरीबों की सहायता करने का प्रानद प्राप्त कर सकते 
थे । प्रावश्यकता के बारे मे पूछताछ किये बिना उन्होने कई कलाकारों की सहायता 
की । दूसरो को महायता कोरो ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से करते कि उपकृत ब्यक्ति उपकार 
का बोक महसूस नही करता | चित्रकार दोमीय को वृद्धावस्था में किराया देने में 
प्रसमर्थ होने के कारण वाल्माद्वा का मकान छोड़ना पड़ा तब कोरो न उनको पत्र 
लिखा “मेरे प्रिय मित्र, वाल्माद॒वा में मेरी छोटो कुटिया है प्रौर मेरी समझ में नही 
भा रहा है कि उसका क्या किया जाय । झतः में उसको श्राप ही को दे रहा हू । 
इसमें में श्रापके लिये कुछ नही कर रह हूं । मेरा केवल झापके दुष्ट मकान मालिक 
को भू भलाते का उहे श्य है।” इस प्रकार कुटिया व्ये दान के रूप में देकर कोरो 
ने दोमीय को कठिनाई से मुक्त किया 

कोरी के प्रकृतिचित्रो के घनरूप व सरलीकृत आकार हमको पुर्से का स्मस्ण 
दिलाते है । कोरो की कला को हम पुर्मे की शास्त्रयुद्ध शैली व घनवाद के बीच 
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महृत्वाकाक्षी नहीं होते हुए भी कौरो कार्यत्यस्त थे । उन्होने काफी प्रमश 
किया । वे राष्ट्रीय अदर्शनी की निर्शायक समिति के सदस्य रहे श्र कताक्षेत्र मे 
महत्वपूर्ण कार्य करके उन्होंने सम्मान का स्थान प्राप्त किया । इतना होने हुए भी 
वे चितनशील व निरपेक्ष थे । हे 

झायू के उत्तरकाल में कोरों 'बाया कोरो! नाम से प्रसिद्ध हुए । के निर्धग 
कलाकारों की आर्थिक सहायता करते, भ्रसफल व॑ निराश कलाकारों को सहानुभूति 
के साथ सममोचित उपदेश करते व मागंदर्शन करते । कोरी ग्रत तक घितरश करते 
रहे | कुछ दिनो की कमजोरी के बाद जब एक रोज सवेरे उनको नाश्ता करते को 
कहा भया तब वे बोले “आज बाबा कोरो ऊपर नाश्ता करेगे”; वही उतकी शआ्रायु का 
भ्रतिम दिन था । अ्रत से पहले वे श्राकाश की ओर देख कर बोले. “मुझे ऐसा लगती 
है कि श्राकाश का चित्रण कैसे करवा चाहिये यह मैंने कभी नही जाता । वही देखी 
आकाश कितना गुलाबी, गहरा व पारदशंक है । कलाप्रे मियीं के लिये मेरे साधने के 
क्षितिजों कौ चित्रित करने को में कितना उत्सुक हू ।/ 

इस अध्याय में हमने गोया, देलाक्रा, कुबबें आदि चित्रकारों की कला का 
प्रध्यमन्न किया भौर देखा कि आधुतिक कला के प्रारम्भिक चरशीौ की प्राहट उतरीं 
कला में सुनने को मिलती है । इन महान्‌ चित्रकारो से प्रेरणा पाकर !9वीं शताब्दी 
के उत्तरार्ध में प्रभाववादी वित्रकार उत्साह व निश्चय के साथ श्रागे बढ़े पोर 
उन्होने भ्रापुनिक कला की नीव डाली । परम्परागत शास्त्रोक्त नियमों का प्रध्ययन 
कला को सामथ्यंवान बनाने मे व कलाकार के पथप्रदर्शन में कितना उपयुक्त है कक 
पाधुनिक कलाकारी ने दादिदु व प्रेंग्र से सीखा, देल/का से विशुद्ध दगाकन वे निर्भीऋ 
तूलिकासचालन पर बल देना सीसा, प्रौर कुर्बे से उनको जात हुप्रा कि वास्तवर्धूष्ट 
व यथार्थ मानव जीवन, सौस्दर्य व सर्जनशील अनुभुतियों से इतना प्रोतप्रोत है कि 
वित्रए के लिये काल्पनिक या झ्रादर्भ विपयो की प्रावज््यकता नहीं है। असन्नवित्त 
वे गात्मसतुष्ट रहे कर निष्कामधाव से कलासाघना करने से नितनी सफल कला* 
निर्मिति की जा सकती है इसकी शोर कोरो ने निर्देश किया। कलामिमितिवी 
साधंकता निरपेंश साधना में ही है न कि उसकी सामाजिक सान्यता में या ध्ाधिक 
फलप्राप्ति में ५ 

प्रभाववादी चित्रकारी को श्रपने कलासस्वस्धी छिद्धातों को प्रस्थापित करने 
के लिये जो त्याग द संघर्ष करने पड़े उसका अध्ययन हम स्वतस्त प्रध्याय में करेंगे। 


छएए 


!/ 


प्रभाववाद 


आधुनिक योरपोय साहित्य एवं कला एक दूसरे से इतने प्रभावित रहे है कि 
समान नवविचारों के ग्रादीलनो से दोनों एक साय प्रेरित होते दिखाई देते हैं । 
भाधुनिक चित्रकार के अ्रध्वयन मे समकालोन साहिंस्य का तुलनात्मक अध्ययन बहुत 
सहायक रहता है। कान्तिबादी साहित्यिको व कवियों भे कला के प्रन्तयेत प्रारम्भ 
हुए नवीन प्रवाहों के महत्त्व को पहचाना एवं नवीन विचारों द्वारा कला के विकास 
गति प्रदान करके महत्त्वपूर्ण योगदान किया । साहित्यिकों के समान कलाकारों 
में स्वतम्भ विचारों से भ्रपने कलाविषयक ध्येय को पूर्चनियोजित करने कौ प्रवृत्ति 
चढ़नी गयो। प्राघुनिक कला व प्राचीन कना में थह एक महत्वपूर्ण झन्तर है कि 
प्राचीन कलाकार प्रपनी कला के ध्येय के निर्णय के लिए घर्माधिकारिमो, राजाओों व 
सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर रहते थे जबकि भ्राधुनिक कलाकारों ने अपनी 
कला के ध्येप को निश्चित करने का भधिकार प्रपने हाथ मे ले लिया ६ 
चिबकला में जिस समय प्रभाववाद का उदय हो रहा था, समकालीन 
साहित्य प्रभाववाद की झोर विकासशील था। दोनों विषय के महत्त्व को ठुकरा 
दिया था। साहित्य मे लेखक किसो वास्तविक, किम्तु बिलकुल मामूली, देनन्दित 
प्रसय को लेकर लेखनशेली से उसको प्रभावपूर्ण बनाते थे तो चित्रकला में चित्रकार 
किसी भी साधारण दृश्य--जंसे कि कोने मे अस्तब्यस्त पड़ी बस्तुएँ, स्वाभाविक 
भ्रच॒स्था में बैठा हुआ साम्राग्य आदमी वर्गरह को लेकर चित्रण करते थे । उनका 
भूल सिद्धान्त यह था कि चराचर सृष्टि के दृश्य, घटनाएँ, प्रसंग सौन्दर्य से भोतप्रोत 
है भौर कलाइृति के निर्मोण के लिए किसी फाल्पनिक या महत््यपूर्ण विषय के होने 
को भावश्यकता नही है। कलात्मक सर्जन मुख्य रूप से भात्मनिष्ठ है वस्तुनिष्ठ नही । 
भावनाप्रो की जागृति प्रत्यक्ष रू से कलाकार की मानसिक अधस्था से सम्बन्ध 
रखती है विषय से नही । सक्षेप में समस्त सुध्टि को विदय के रूप में स्वीकार कर 
कलाकार भ्रधिक सौम्दयं वादी एवं भात्मकेन्द्रित हो गया ॥ 
प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकार प्राकृतिक था शहरी दृश्यो एवं देनिक 
जनजीवन के सामान्य घरेलू या सामाजिक प्रसंगो को चुनते थे भौर इस विचार से 
फुछ विद्वान्‌ प्रभाववाद को यथाय्यबाद का ही परिवतित रूप मानते है । इसके भतिरिक्त 
उनके दृष्टिकोण में प्रभाववाद मे ठोस झाकार रचना या प्रभिव्यंजना--जो भाषुनिक 
घला की प्रमुख विशेषताएँ है--नही होने के कारण उसको भाधुनिक कला के पस्तमंत 
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को छोड़ देते से माने अपने चित्रों म नैसगिक प्रकाश के अ्रभाव को अंकित करने में 
सफल हुए । चित्रित की गयी मानवाकृतियां तथा वस्तुए ऐसी दिखाई देती हैं मानों 
वित्रकार ने प्रत्यक्ष देखकर उनकी प्रतिकृतिया बनायी हो। चित्र की रगाकित १8" 
भूमि को चिकना बताने की प्रया को तोड़ कर माने ने तुलिकासंचालन की सादा 
को काथम रखा। उन्होने परम्परायत विषयो को छोडकर दँवर्दिन जीवन को विष 
के रूप में चुना और कल्पना से चित्रण करने के वजाय अत्यक्ष देखकर चित्रा भार 
किया । 'गझ्रालिम्पिया” देवता के चित्रण के लिए उन्होने किसी स्त्री को मॉडल क्र 
रूप मैं बिठाया तथा 'तूरा पर भोजन! मं झपते मित्र व एक स्त्री मॉडल को देस * 
मानवाकृतिया चित्रित की, पीराशिक कथाग्रो पर झ्राधारित होते हुए दोनों वित्रो 
विधम समकालीन देवदिन जीवन के प्रसग हैं। इससे माने मे धिद्ध किया कि प्राबीत 
कल्पनाशों को लेकर ग्राघुनिक विपयो द्वारा समकालीत जीवन का सजीव बित्रए 
किया जा सकता है । प्रत्येक वस्तु को स्वतन्न रूप में ठोस चित्रित क्रने के बना 
पूरी चिशभूमि को हलके गहरे क्षेत्रों मे विभाजित करके, उन सभी क्षीत्रों का 
वे सुत्ंगतिपूरों सपोजन करने पर माने ने भ्रपना ध्यान केंद्रित किया जिससे माने के 
चित्रों का सम्पूर्ण प्रभाव रचनात्मक व मतोहर बन गया है । 

प्राचीन विश्वकार विपय के प्रतिपादन से दर्शकों को आकपित करते ये जबकि 
माने ने कलाप्रेमियों का ध्यान चित्र के कलात्मक गुणों की श्रोर खीचा। माने के वि 
के सम्मुख दर्शक प्रथम चित्र के कलात्मक सौंदर्म से मुग्ध हो जाता है और चित्र के 
विषय के बारे मे बाद मे विचार करने लगता है। माने के चित्र. तू १र भोजन! में 
भी यह विशेषता है । इस चित्र की तुलना ज्योजिश्नौन के चित्र “चरागाह में समूह 
संगीत'+ से करने पर मह बात स्पष्ठ होती है। ज्योजिप्रौन के चित्र की देखते समा 
दर्शक की निगाह प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति को स्पष्ट व क्रमशः देखती है जबकि मेरे 
चित्र का पूरा रश्य एक ही इप्टिपात में दिखाई देता है । सक्षेप म॑ हम कह सः 
कि माने ने विधय का महत्व कम करके श्रकवशली पर अधिक बल दिया । हो 
है कि इस प्रकार की प्रकवपद्धति को झपनाने में माते को छायाचित्रणकता झ्ै 
प्रेस्‍णा मिली हो। माने की अ्रंडनपद्धति में और एक विजेपता थी । वे परे क्षेत्र को 
प्रथम हलके रग से प्रकित करते भ्रौर बाद में गहरे रंगो के छोटे क्षेत्रों की कार ते 
दवाते । यह परम्पराग्रत रंगाकनपद्धति के ठीक विपरीत था । परम्परागतपद्धति मे 
प्रधम सबसे गहरे क्षेत्रो को अकित करके बाद मे हलके क्षेत्रों को क्रमशः धर्कित किया 
जाता था । माने की रगाऊन पद्धति में यह लाभ था कि उससे छाया के हिंसस्‍्से चर 
बीले व पारदर्शक दिखाई देते । कितु परम्परावार्दियों ने माने पर भगात वे ऋठुशः 
सता का झारोप किया । 

माने के वित्र 'तृरा पर भोजन! का निंदा का दिपय होने का भौर भी ढारएँ 
था । माने को मौलिक चित्र्ैनो से उतना उत्पात नहीं हुआ जितता कि उस कि 
में एक विवस््र स्त्री को दो वस्क्घारी पुरुषों के साथ विश्रण करने से हुमा । दस 
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पैसिस के प्रतिष्ठित सोगों की सद्िरुचि को धवक्ा पहुँचा । राजा मे घोषित किया 
कि यह चित्र प्रसभ्यता का परिचायक है। किंतु निकद की राष्ट्रीय कलाप्रदशनी में 
काबानेज के “विवस्त्र वीनेस” चित्र की बहुत प्रशसा हुई और राजा ने उप्को 
खरीदा । परंपरागत विचारों के प्रनुसार देवताओं, अप्सराझों व पौराखिक स्वीपुरुषों 
के विवस्त्र अरस्था में चित्र बनाने में कोई अश्लीलता नहीं थी किंतु सामास्य स्त्री 
का विवेस्त्र भ्रवस्था में--और वह भी पोशाक पहने हुए पुरुषों के साथ चित्रण 
बिलकुम अनोखी बात थी । अ्रतः सभी विरोधी सहमत थे कि ऐसा वित्रणं करने- 
बाला जरूर कोई विक्ृत मनोवृत्ति का चित्रकार होगा। माने के समर्थकों ने श्रमा- 
शित किया कि करीब 300 वर्ष पूर्व ज्योजिश्रोन ते अपने चित्र 'चरागाह में समूह- 
सैंगीत' मे दो विवस्त्र महिलाओं के सवस्त्र पुरुष के साथ चित्र किया था। कितु 
ज्योजिश्रोन के स्त्रीपुरुप पुर्शझूप से कात्पनिक थे जबकि माने के स्त्रीपुरुष ऐसे लग 
रहे थे जंसे कि हम किसी समकालीन प्रसग का प्रत्यक्ष चित्रण देख रहे है । माने के 
समर्थकों ने यह भो सिद्ध किया कि मानते ने राफ़ल के प्रसिद्ध चित्र 'पैरिसका 
निर्शंय/5 के एक हिस्से में चित्रित किये गये तीत देवताग्रो के समूह का प्रमुकरश 
करके चित्र बनाया था; परन्तु ऐसे पौराशिक विपय के उदाहरण से माने दोपमुक्त 
नही हो सकते थे । 

दो साल पश्चात्‌ माने का सुविश्यात चित्र 'प्रालिम्पिया! फ्रोंच राष्ट्रीम कला 
प्रदर्शनी में दिलाया गया। यह चित्र इतना विस्फोटक रहा कि कल्लामतालय ने चित्र 
की रक्षा के लिये सिपाही को नियुक्त की । वस्तुत* इस चित्र का विषय प्राचीन था 
प्रौर शब्या पर लेटे हुए सौंदर्य की देवता या स्त्री का नग्न अवस्था में बित्र भ्रब तक 
कई चित्रकार बना चुके थे श्रौर उसमें समीप खड़ी हुई दासी को भी चित्रित किया 
जाता था । रुवेग्स व गोया के इस विषय के चित्र प्रसिद्ध है। कितु टिशिम्राँ के चित्र 
'परबिनों की वीनस”* से यह चित्र बहुत मिलता जुलता है। भाने का प्रक्षम्य अपराध 
बह था कि उन्होने समाज में कुख्यात स्त्री का चित्र बना के 'आ्रालिम्पिया! देवता के 
नाम से उस चित्र को प्रदर्शत किया था। सत्य को इस प्रकार प्रकाशित करने में 
धृष्टता थी क्योकि इससे पेरिस के भनेतिक जीवन की स्पष्ट रूप से निंदा की जा 
रही थी । भालिम्पिया के मुख पर ऐसे भाव चित्रित कि गये थे जैसे कि किमी 
वेश्या के चेहरे पर होते है । यहीं नग्न सत्य का दर्शन था श्रौर उसके साथ प्रतिप्ठित 
माने गये व्यक्तियों की पाखडी दृत्ति का म्भित उपहास भो । 

'प्रालिस्पिया/ माने की पूर्ण विकसित शेली का एक उत्कृष्ट उदाहरश है। 
चित्र को दो मूर्य समतल क्षेत्रों में विभाजित किया है--गहरी पृष्ठभूमि भौर हलकी 
पग्रमुमि-एवं छाम्राप्रकाश व घनत्वांकन को लगभग पूर्णात: हटा दिया है। प्मग्रभूत्रि 
में शब्या। ताकिया, चादर एवं भालिम्पिया की भ्राकृति मानो केवल एक हलकी रेखा 
से ही भकित की है। इंष्णवर्ण दासी की प्र्घाकृति काली पृष्ठभूमि में प्रस्पप्ट सी 
दिलाई दे रही है । चित्र के विवय से भो प्रधिक चित्र का प्राकार-सौदयें प्रौद 
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हलके गुलावी, हरे, पीले एवं धूसर रगो की मनोहर रंग-संगति दर्शक को मोह लेती 
है । छायाभ्रकाश, घनत्व, वर्ण श्रादि' नैसग्रिक रूंप के गुणों के विकास के शालोक 
ज़लिद्धांतों के द्वारा सादृश्य पर बल देने के बजाय माने ने आकारसोंदये, रण-स्गति, 
रचना-कौशल झादि विश्युद्ध कलात्मक गुणों के विकास की महत्त्व दिया था | ग्रागे 
चल कर वीसबी शताब्दी मे माने के इस दृष्टिकोण की परिखतिं वस्तुनिरपेक्ष का 
के निर्माण मे हुई झ्रतः माने की कला कु्बे व मिले के यथार्थ वाद से भिन्न है वयोहि 
उन दोनो की कला मे जीवनसबधी किसी विचार को लेकर चित्रण किया गया है! 
बु्बें के यथार्थवाद के बारे में उनके मित्र कास्तान्यारी ने लिखा है “कुर्व व शरद 
का इष्टिकोश कला को दृष्टि से श्रयोग्य हैं; कला का किसी विचारधारा से सब 
नही होता” । ब्रतः माने की कला को कुछ समोक्षक वास्तविकताबांदी या वस्तुनिष्ठ 
मथाथंवादी मानते हैं। वास्तविकतावादी कलाकार ययार्थवादी कला को केवल 
प्रकार या विचार प्रदर्शन मानते है । वास्तविकतावादी कलाकार रवर्य को वस्तु के 
बाह्य सौंदयं में सीमित रखते है श्रौर उनकी कलानिमित के पीछे 'कला के तिये 
कला” का भाव छिपा रहता है; बाह्य रूप के सौदयंदर्शन के ग्रतिर्िक्त उनकी कैता 
में कोई वैचारिक अभिप्राय नही होता । वस्तुनिरपेक्ष कला इसी विचारधारांकी 
श्रात्यतिक रूप है जिसमे वस्तु के भ्रस्तित्व के विचार को भी स्थान नहीं दिया 
जाता । “प्रालिम्पिया' चित्र का सौदयंग्रहण इसी विचारधारा को समभ कर किया 
जाना चाहिये । इस चित्र का दर्शक पर होनेत्राला प्रभाव दुश्य के प्रथम दृष्टिपात 
में होनेवाले प्रभाव के समान है। प्रथम दृष्ट्रिपात से मिलने वाला प्रतुभव केवल 
सौंदर्यजनित होता है “न कि बोद्धिक-ओ्लौर माने की कलाकृति से मिलने वाली 
प्रानद ऐसा द्वी है । टिशिग्रा ने अविनों की वीनस' में स्त्रीशरीर के झाकपेक सौंदर्य 
व उसके पीछे छिपे हुए प्रकृति के चिरकालोन सत्य को साकार किया है जबकि 
*प्रालिग्पिया' द्वारा भाने ने एक ही क्षण में वधे हुए दृश्य सौदये को पुतरनुरृर् 
कराया है। माने के साथ कला मे धुनर्जायरण काल से चलती प्रायी बोद्धिकता की 
महत्त्व घटता गया भर विशुद्ध सौंदर्य का महत्त्व बढ़ता गया | विषमप्रतिपादने कै 
विचार से भी 'प्रालिम्पिया” का सामरथ्यं उपेक्षणीय नहीं है सथ्येति माते ने इस चित 
की निर्मित कथनात्मक उद्रेश्य से नही की थी । स्त्रीशरीर का मौहक सौंदय चित्र 
का विषय या भौर मौंदर्यानुभूति माने की कला का प्रमुख तक्ष्य होते के कारएं 
विधयप्रतिपादन के विचार से भी चित्र प्रभावी बन गया है। हु 
शट्धार माने का जन्म 832 में एक सघन परिवार में हुआ । उनके विर्ता 
न्यायाधीर थे । रवपन से ही एद्रार चित्रकार बनना चाहते थें भौर मातापिता सें 
कहते कि इस विचार में यदि वे उनको अनुमति तहों देंगे तो वे मुमद्री यात्रा 
शामिल होकर कही चत्रे जायेंगे। माताविता ने एड्वार को रिप्रो-्डिल्जानेंटो भै्ज 
दिया और सोचा कि इस सागर-परिध्रमण के भतुभव से शायद वे झपते निश्चय से 
परायृत्त होंगे । कितु इसका प्रिशाम ब्लिकुल विपरीत हुमा भर विश्रकार 
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का माने का निश्चय अधिक पत्का हो गया । अत में वित्या की संमति से वे चित्र- 
कार कुत्युर की चित्रश्ाला म भ्रविष्ट हुए । छः लाल के अध्ययन से माने परपरागत 
प्रकतपद्धतियों से परिचित हो गये फितु उससे वे सतुष्ठ नही थे और लुत्र सम्रहालय 
जा कर उन्होंने विर्यात कज्राकृतियों का अ्रध्ययन किया । बाद में वे जम॑नी व हालैंड 
गये जहाँ फ्रान्स हाल्स की स्वच्छद श्रकनशली से वे बहुत प्रभावित हुए | इठाली जा 
कर उन्होने पुनर्जागसणकालीन ख्यातनाम कलाकारों एवं वेलास्केस के चित्रों का 
प्रध्ययन्त किया जिनमें से बेलास्केस का माने पर सबसे झधिक प्रभाव पड़ा । 
आरंभ से ही माने यथार्थवाद की ओर झाकृष्ट थे । वे जब कुत्युर के मार्गे- 
दर्शन में अध्ययन कर रहे थे तव कुईे ववात्रंत्रादो कलानिमिति नें व्यस्त थे। माने 
चित्रशालेय वातावरण से परेशान थे और वे जब स्वतत्र विचार से चित्रण करते 
तब कुत्युर उउह्ास के साथ कहते “तुम तो केवल अपने समय के दोमीय हो 
पाग्रोगे ।” माने रूढिदद्ध शिक्षा से कितने ऊब गये ये यह उनके निम्न कथन से स्पष्ट 
होता है; वे कहते “मेरी समझ में नही आता कि मैं यहां क्यों हु । श्रासपास जहाँ 
भी देखो सब हास्यास्पद बातें हो रही है। कृत्रिम प्रकाश कृत्रिम छाया ! जब में 
चित्रशाला मे प्रवेश करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कन्न मे प्रवेश कर रहा 
हैं ।” असंतुप्ट होने पर भी माने ने दृढता से वहाँ का नियमवद्ध अध्ययव जारी 
रखा ग्रौर उमसे यह लाभ हुम्रा कि उनके स्वच्छद चित्रण में भी भ्राकारो व रेखाग्रों 
में ऐता डौव व लव हैं जो परिश्रम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं । 
कुययुर व उनके प्रनुवायिधों के यथार्य॑वाद के बारे में क्या विचार थे यह 
उनकी चित्रशाला में विश्वित किये गये 'ययायंवादी' चित्र से अवगत होता है । इस 
चित्र में एक गंवार पोशाक वाला व्यक्ति प्रीक मूर्ति के शीर्ष पर बँठ के मरे हुए सूभर 
का चित्र खीचते हुए दिखाया गया है । 859 में जब माने ने श्रपना चित्र 'एबुसिय 
पीनेबाला'? राष्ट्रीय कलाप्रदर्शती के लिये भेज दिया तब कुत्युर ने उसको देख 
कर उपहात के साथ कहा “यह किदी एब्सिय पीनेवाले से बनाया होगा”। इस 
विग्न के बारे में माते ने लिय। है “वैंने पेरिस में ऊंचा टोप पहने हुए किसी निधन, 
घुमक्कड़ को देखा भौर उप्तज़ो वेलास्केस की सरलीकृत शैली में चित्रित किया” | 
चेलास्‍केस से माने बहुत प्रभावित थे । माने का यह चित्र स्वीकृत नहीं हुमा । 
862 में पंरिप्त में ्रोनिय ततेकों व वादकबू दो के कार्य क्रम हो रहे थे और 
माने ने प्रध्यज्ञ देश कर उनके कुद तंलवित्र व रेखाचित्र बनाये। ये चित्र माने ने 
363 को राष्ट्रीय कजाप्रदर्गेनी से पहले मारतिने कलावीयिका में प्रदर्शित किये । 
| घमकीलो स्वेजिग रगतगतिया माने को बहुत पसंद भायी थी भौर उनके भनुसार 
माने ने इन चित्रों में काले या धूसर रंगों के ऊपर विशुद्ध रमों के प्रयोग किये थे 
जिससे ऊपर के रंग भविक चमकीने दिश्वाई दे रहे थे । चमकीले रंगो के इन प्रयोगों 
को समीक्षकों ने हीव प्रिय हा लक्षण माता व जोज़ा नाम को नर्तेकी के व्यक्ति 


; 
। 
| 
! चित्र० को बहुत निंदा हुई। इस प्रदर्गनी के दाद माने ने जब झपने दित्र 'तृरा पर 
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औजत! को 'अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनो' मे दिखाया तब-जैसे हम पहने देस 
चुके है- बड़ा प्रक्षोभ हुआ । इस प्रदर्शती के बाद राजा ने नवकलाकारों कै प्रति 
अपनी उदारता को सीमित रखा और 864 मे 'अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदगती' 
के बजाय कुछ प्रस्थीकृत चित्रो को प्रदर्शित करने के लिये शप्ट्रीय कला प्रदर्शनी री 
एक कक्ष आरक्षित किया गया । तीन चौथाई निशयिकों का चुताव पुरस्कृत कला- 
कारो द्वाय कराने का मियम बनाया गया । 

865 की राष्ट्रीय कलाप्रदशनी में माने का चित्र आलिम्वियाँ स्वीइत 
हुआ और कास्तास्थारी ने उसको 'ताश का पत्ता” कह कर.निदा की । 'ब्रालिस्पिया 
बी निंदा के बाद माने स्पेन गये । वहाँ का रगीला जीवन देसने को वे उत्सुक थे? 
किततु वहाँ की परिरश्ध्थात को प्रत्यक्ष देखकर वे निराश हो गये | कल्पना व यार 
दोनों सर्देव एक दूसरे से परे होते है 866 की टाप्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में उनका 
वि 'बासुरीवाला”? अस्वीकृत हुआ कितु 868 में उतके दो चित्र 'त्ोतेवाली ली 
ब 'एमिल जोला”!? स्वीकृत हुए । एमिल ज्ञोला माते की चित्रकला के प्रशत्क यु 
झौर उन्होने माने पर एक प्रुस्तक लिखी थी | जीला के व्यक्तिचित्र की पृष्ठभूमि में 
दीवार पर प्रालिम्पिया” की प्रतिकृति व जावानी छापचित्र लगाये है। जापाएों 
छापचित्रों का प्रभाववाद के इतिहास में विश्वेप स्थान है। योरपौय चित्रकारों को 
जापानी छापचित्रों का परिचय आ्राकस्मिक रुप से हुआ । जापान से जो धीनी मिट्टी 
के पात्न योरप जाते थे वे पुराने कागजों में लपेटे हुए होते थे श्रौर इन कागणों पर 
बाभी जापानी कलाकार होकुसाई व हिरोशिगे के छापचित्र हुआ करते । इन धाप- 
चित्रों से कुछ योरोपीय कलाकार इनने प्रभावित हुए कि इन छापचित्रों को के 
करने के हेतु चीनी मिट्टी के पात्र मगाये जाने लगे। पैरिस के एक विक्रेता 
साहित्यिक व कलाकार ग्राहको के लिये जापानी छापवचित्र मगवाये । 867 मे प्रिंस 
की विश्व-प्रदर्शनी में जापाती कला का विभाग पृथक्‌ किया गया था जिसमें जापागी 
छापचित्र, प्रलंकरणयुक्त कपडे कलापुरं पात्र, पसे व हस्तवला के ममूने रमेंग 
थे। परिस के कई कलाकार जापानी कला से प्रभावित हुए और उतहोने #पता 
कलाशेली में द्ापानी कला के कुछ तत्वों का समावेश किया ऐसे कलावारों मे 
माने, विसलर, देगा, वान गो, गोग्वें व तुलुज लोगेक थे जिनका प्राथुनिव विवन्‍ली 
के इतिहास में महत्वपूर्ो स्थान है। इन विश्रकारों ने ्पने कुछ वित्रो की पृष्ठभूमि 
में जापानी छाफचित्रों, पात्रों, पैसों आदि कलाकृतियों को चित्रित जिया है जिससे में 
जापानी कला से कितने भाडृष्ट थे इसका प्रमाण मिलता है। जापानी बता क्र 
समतलत्व, रेसात्मतता एवं कोमल ये मनोहारी रगावन के गुणों से वे मोहित मे ! 
माने वी वला मे इन्हीं गुणों को पाश्चात्य भ्ंकनपद्धतियों के अनुकूल परिवर्तित रेप 
में विज॒सित क्या है | माने ने जापानी कला का झंघातुकरण सही विया । जापानी 
छावचित्रों का भौर एक विचार मे भी नवीन चित्रवारों के लिए महत्व था। | 
चित्रवार जिन दिधयों को लेवर नित्रशा वरना चाहने थे दँसे ही इन छापचित्रों 
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के क्षी विषय थे --रंगमचो, जलपातगूहो द नुव्यगृहो के दृश्य तथा प्राकृतिक दृश्य, 
नदनटियो के «यक्तिचित्र ब समझालीव घरेलू व सामाजिक प्रसग। जापानी चित्रकला 
से प्रभावित होते हुए माने व ग्न्‍रन्य योरपीय चित्रकारे की कला व जापानी छापचित्र 
कुला म पर्याप्त ग्रतर है । जापानी कलाकार बारीक चाहारेखा से अकित रुढ़िवद 
भ्राकाते में चित्रण करते थे जबकि थोरपीय चित्रफारों का रेखोकन स्वच्छंद है | 
जावानी कलाकार कल्यना से चित्रण करते थे और उनके चित्रो मे छाया-प्रकाश व 
वातावरण का वास्तविक प्रभाव नही है जबकि योरपीय चित्रकार प्रत्यक्ष देखकर 
विन्रेण करते और वास्तविक प्रभाव का पुनर्तिर्माण उनकी कला का एक प्रमुख 
उर्देश्य था। 
इधर माने के चित्रों की समीक्षफों द्वारा कठु श्रालोचना होती रही गौर उधर 
उनके आ्रासपास साहित्यिकों, ववकलाकारों व कलाप्रेमियों का मंडल एकत्रित हो रहा 
था । राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनियों मे माने के चित्रों की निदा होने के पश्चात्‌ वे नवचित्र- 
कारो के पग्रादर्श नेता बन गये । ये सब वित्रकार व सप्हित्यिक पैरिस के जलपानगृह 
काफे ग्वेब्बो मे मिलते व विचारगोप्ठी करते । साहित्यिको में यू रे, थ.राति, जोला 
व प्रास्ख्युक, थे चित्रकारो में माने, सिसली, पिसारो, रेन्वार, देगा, बाजीय व सेजान 
प्रमुख थे । कला विषयक चर्चाएं होती और प्रत्येक सदस्य झपने विचारों को सिद्ध 
करने का प्रयत्न करता । इन गोप्ठियो के बारे में माने ने लिखा है “इन गोष्ठियों से 
अधिक ग्रानदप्रद कुछ नहीं हो सकता । सदेव मतभिन्नता होती श्रौर हर कोई प्रपने 
मत का तकंबुद्धि से समर्थत करने का प्रयत्न करता । सभी सदस्य उत्साह से भाग लेते 
भर सप्ताहो तक एक ही बात पर मस्तिष्क को चेतना देकर सोचते रहते तथा अपने 
प्रनुभवी द्वारा सत्यता दौ प्रतीति करना चाहते । इन गोत्ठियों ने हमे प्रधिक तके- 
निष्ठ घ निश्वयी बताया ।/ | 870 में फार्ते लातुर द्वारा बनाया हुप्रा इन चित्र 
कारो का समूह-चित्र विद्यमान है जिसमे माने, भोने, वाजीय, जोला, रेन्वार झ्रादि 
सदस्यों को चित्रित किया है। माने इन चिभ्रकारों से महानुभूति रखते प्रौर उनको 
प्रोत्साहित करते यद्यपि वे उनके सभी विचारों से सहमत नहीं थे, न वे कभी उनके 
साथ पूर्ण रुप से प्रभाववादी विश्रकार बने। माने स्व॒तन्ध रूप से कलानिभिति करते 
भ्ौर उनको प्रभाववादी चित्रकार केवल इसीलिये प्रपना नेता मानते कि वे राष्ट्रीम- 
कलासस्था के परम्परागत विचारों का विरोध करने, एवं भ्नुभवी थे भौर नवीन 
चिश्रकारों को उचित सलाह देकर प्रोत्साहित करते थे। उन विश्कारों को छोड़ 
बार माने सुसज्जित, प्रालीशान जलपानगहों में जाते एवं घुड़दौड़ के मंदानों, नाटक- 
गुहो, सगीतभवनो व सार्वजनिक बगोचों मे जाकर प्रतिष्ठित समाज के जीवन को 
चित्रित करते । भ्रसल में माने प्रभाववादी चित्रकारों के साय तद्ग,प नही हुए यद्यपि 
वे उनके प्रशसक व हितचितक जरूर थे श्रौर उनके नवीन प्रयोगो में उनको सहयोग 
देते थे । वे म्वप को प्रति ठत चित्रकार मानते भौर उन्होंने कला के परम्परागत 
नियमों को पुण्य रूप से कभी नही छोड़ा; प्रत. माने के वित्रो मे श्राकारो की. 
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प्रध्ययनपुर्णा रेखा व शास्त्रशुद्ध रचना ये गुर जो दृष्टिगोचर है वे प्रन्य प्रभाववादी 
चित्रकारों के चित्रों में लहो मिलते । वे स्यातनाम चित्रकार बनने के लिये प्रयत्वशीत 
रहे एवं कुर्बे के समान निजी प्रेरणा से राष्ट्रीय कलासंस्था के विरोध में खडे नहीं 
हुए । कई बार अस्वीकृत होने पर भी वे अपने चित्रों को प्रदर्शन के द्वेतु राष्ट्रीय 
कलासस्था को भेजते रहे । राष्ट्रीय कलाभ्रदर्शनी मे अस्वीकृत होने एवं प्रभाववादियों 
द्वारा प्रशसा किए जाने से वे प्रभाववादी चित्तकारो के अधिक मिकट श्रा गये परस्तु 
उन्हीने अपने चित्रों को प्रभाववादियों की अदर्शनियों में कभी नहीं रखा तथा उनके 
पूर्ण प्रभाववादी चित्र भी ससख्या में बहुत कम हैं माने दरिद्र कलाकारों की सहां- 
यत्ता कश्ते और मोने की विपन्नावस्था में उन्होंने काफी मदद की । मामे कला की 
परिवर्ततशील मानते थे व नवीन प्रयोगो मे उत्सुकता से भाग लेते कितु उन्होंने कला 
की उपयुक्त विद्यमान मयदाओ का उल्लधन नहीं किया । इस विचार से माने 
यथायंवाद ब प्रभाववाद के बीच की कडी थे । 


4873 में बनाया हुआ माने का चित्र “अच्छी वीश्रर'7! राष्ट्रीय कलाप्रद- 
शँनी में स्वीकृत हुआ । माने ने अपनी शैली में कोई परिवर्तन नही किया था परस्तु 
सह चित्र लोगो ने बहुत पसद किया। प्रसिद्ध डच चित्रकार फ्रास्स हाल्स से प्रभावित 
होकर, चित्रविषय 4 रग-सगति में उतका अनुसरण करके मानें ने यह चित्र बनाया 
था । कितु यह सफलता तात्कालिक थी। ग्रानेबाले दो सालो में माने के तीन वित्र 
फिर अस्वीक्षत हुए। 

माने के प्रभाववादी अ्रनुयायी बाह्य स्थानों पर जाकर प्राकृतिक दृश्यों नो 
प्रत्यक्ष देख कर विशुद्ध रगों में चित्रित करते थे । उन्होने प्रपतती रम-सगति से काने 
बे घूसर रंगों को--जिनका सात की रग-लगति में महत्वपूर्ण स्थात था-विलशुल 
हटा दिया । जब माने ने मोने को सेन नदी के दृश्यों को प्रत्यक्ष चिलरित करते हुई 
देखा तब वे बहुत प्रभावित हुए झ्रौर उन्होंने 874 में झपना वित्र 'नाव की सवारी“ 
बनाया जिसको हम प्रुणं प्रभाववादी चित्र मान सकते है । इसके पश्चात्‌ माने ने 
प्रभाववादी चित्र बनाना घुरू क्रिया किस्तु वे बन्य प्रभाववादियों के समान प्रकति- 
चित्रण को भोर श्राहृष्ट नही हुए । वे प्रत्यक्ष देख के चित्रण करते परस्तु उनके चित्रों 
के विषय दसे ही प्रतिष्ठित ध्यक्तियो के रटनसहन से संबंधित थे । नाव बी सवारी 
मे बाह्य वातावरण व प्रकाश का परिणाम सफलता से प्रक्रित किया है जैसा उनके 
इससे पहले के विश्यो में देखते को नहीं मिलता । वित्र में स्त्री व पुस्थ इतने स्वाभा- 
बिक हग से बंठे हुए है कि उसके सामने 'तृणा पर भोजन! में ब्रेठी हुई भानव ग्रशिट 
तिया कृत्रिम दिखायी पड़ती है। 'ताव वी सवारी” वास्तविक्तापूर्ण है जबकि 'दूण 
पर भोजन” रचनात्मक है । 

भव माने ने प्रभाववादियों के क्षशक दृष्टि प्रभाव की दिशा में प्रगति को 
जिसके लिए उनको भावारों की रपष्टवा को वम करके विशुद्ध बमदीले रगी वा 
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प्रयोग करना पड़ा। 879 में बताये 'जाज मूर का व्यक्तिचित्र' व 'फोलिय बर्जेर 
का मदिरागृह!& इस नवीन विकसित शैली के श्रप्नतिम उदाहरण है 
'फोलिय वर्जर का मदिरागृह” मे उनकी निजी अभ्यासप्रूर्ण शेली एवं प्रभाव- 
वाद का सुन्दर संगम है भ्रौर यह उनका सर्वोत्किष्ट चित्र माना गया है । इस चित्र 
मे प्रभाववादी रंगों की जगमगाहट व चचलता होते हुए अग्रभूमि का शीशियो, फलों 
व फूलो का वस्तुचित्रण एवं सेविका की आकृति शास्त्रशुद्ध अध्ययन का परिपाक 
है। चित्र के मध्य में सेविका की श्राकृति का भ्रकन बहुत ही स्वाभाविक ढग से एव 
मुक्त तूलिका सचालन से किया है फिर भी आकृति, सुस्पष्ट, सुडौल व शरीररचना- 
शास्त्र के नियमों का पालन करतें हुए सुन्दर बन गयी हे । पृष्ठभूमि के शीशे मे 
दिखाई देनेवाले मदिरागुह के दृश्य एवं कोने मे खडे हुए स्त्री-पुरुष को प्रभाववादी 
डेग से अझ्रस्पष्ट रूप में अक्रित करवे मध्यवर्ती सेविका की श्राकृति को स्पप्ठता व 
भहृत्त्व प्रदान किया है; झौर चित्र को व्यक्तिचित्र का ग्राकपंण प्राप्त हा है। रंगा- 
कन के लिए ऐसे सौम्य व स्वच्छ रगो को चुना है कि रगसगति नेबोहीपक न होकर 
कोमल थे विषयवस्तु को साकार करने मं सहायक हो गयी है । सयोजन के विचार 
से चित्रकार ते अपार कौशल दिखाया है । मध्यवर्ती सेविका की भिभुजात्मक भ्राकृति 
को प्रग्रभूमि की मेज एवं शीशे की आाडी रेखाओं ने स्वयं प्रदान किया है तथा णीणे 
में दिखाई देने वाला दो खभो के बीच वह सतुलित होकर झागे निकलती है। माने 
ने इस चित्र द्वारा सिद्ध किया कि प्रभाववादी प्रकनशली का झ्राकार सौद्य व रचना- 
कौशल से समस्वय क्रिया जा सकता है। कट्टर प्रभाववादी न होते हुए भी माने से 
यह एक ऐसा महान्‌ चित्र बनाया जैसा कोई भ्रन्य प्रभाववादी नहीं बन पाया। इस 
चित्र के बाद उन्होंने विज्लेप चित्रण नही किया | इस चित्र को बनाते समय ही 
उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसके बाद वह और भी बिगड़ता गया भोर 
883 में उनका देहावसान हुम्ना । 
मृत्यु के बाद माने के चित्र चढते मूल्य में बिकने लगे । सात साल बाद उनके 
प्रशसको ने चन्दा एकत्रित करके 'झ्रालिम्पिया/ चित्र को खरीद कर लुब संग्रहालय 
को दान किया । 
प्रभाववादियों का भ्रातृमण्डल (बातिन्योले कलाकार) *-- 
जैसे हम पहले देख चुके है, 870 के करीब नवीन विचारों के तकगण चित्र- 
कार पैरिस के वातिन्योले मार्ग में 'काफे स्वेर्ष्वा' में मिलकर कलाविपयक चर्चा करने 
भ्रौर भाने उनऊो प्रोत्साहन देते । राष्ट्रीय कलासस्था में परम्परागत विचारोंके 
कलाकारो का प्रभुत्व होने के कारण उसके द्वारा आयोजित प्रदर्शनिम्नो में नवीन 
विचारो के कलाकारों को स्थान नहीं मिलता था और यह बात उनके विकास में 
बहुत बड़ी बाघा थी । 874 में इन भसस्तुप्ट चित्रकारों ने स्वतस्त्र रूप से प्रदर्शनी 
का झायोजन करने का निश्वय किया। यह विचार उनके सामने पहले भी प्रा 
चुका था किन्तु उनमे एकमत नहीं होने के कारण वे भव तक प्रदर्शनी वग घायोजन 
नहीं कर सके । ग्रव उन्होंने देखा कि लोगों बेः सामने थाने का व झागे बढ़ने का 
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झौर कोई मार्ग नही है । उनके विचारों से सहानुभूति रखने वाले कोरो व कुर्व 
जैसे अनुभवी कलाकारों को भ्रपने चित्रों को प्रदर्शित करने का निमन्त्रण देकर 
प्रपनी प्रदर्शनी को प्रतिष्ठा देने का उन्होने विचार किमा । कुछ सदस्यों ने यह भी 
प्रस्ताव रखा कि प्रदर्शनी मे भाग लेनेवाले चित्रकारों को प्र करना होगा कि दे 
अपने चित्रों को राष्ट्रीय कलाप्रदश्शनी में रखने के लिए नही भेजेंगे। माने व फारते 
लातुर ने उन चित्रकारों की प्रदर्शनी मे भाग लेने में अपनी असमर्थता स्पप्ट शब्दों 
में व्यक्त की | भाग लेनेवालों मे भी कुछ चित्रकारों का मत था कि राष्ट्रीय कलार 
प्रदर्शनी में यश प्राप्त करमा आधथिक सफलता का एकमेव मार्ग है। प्रायोजित प्रद- 
प्रनी के दो प्रमुख उदश्य थे; पहला था अथंप्राप्ति और दूसरा, अपने कलाविषयक 
प्रयोगो को मतप्रद्शत क लिये लोगो के सम्मुख रखना । अब तक व्यापारी दपुरां 
झुएल इन चित्रकारो के चित्र भविष्य में प्रच्छे मूल्य ५र बिकने की झ्राशा में खरीदते 
थे, कितु उनके पाप्त भी बहुत से चित्र खरीदे न जाने से पड़े रहे व उन्होंने चित्र 
खरीदना बन्द कर दिया। इसी समय उनमें से कुछ चित्रकारो के चिश्र नीलाम में 
प्रच्छे मूल्य पर बिके श्रौर उससे प्रोत्साहित होकर उन्होने सोचा कि यदि वे अपने 
चित्रों की स्वतन्त्र प्रदर्शनी करेंगे तो सम्भवत' दर्शकों को पसन्द प्राकर इनका 
विक्रय हो सकता है एवं इसी तरह उनके लिये श्रागें बढने का रास्ता खुल जायेगा । 
इसके भ्रतिरिक्त कला के विकास के उद्देश्य से वे कलाप्रेमियो के सामने ग्रपती इस 
विवारधारा की प्रस्तुत करना चाहते थे कि कलाकार तवतक मौलिक कलानिभभिति 
नहीं कर सकता जबतक वह रुढिबद्ध नियमों को तोड़कर झागे नहीं बढ़ता; पतः 
प्रतिभावानू कलाकारों को चाहिये कि वे स्वतस्त्र प्रेरणा से कलापक्षाधना करके 
मौलिक समन करें। 
बहुत सी गड़बडी व प्रापसी बादविवद के बाद नियोजित प्रदर्शनी का उद* 

घाठन छापाविष्रकार तादा के कार्यकक्ष में हुआ व तीस कलाकारों की 66 कला» 
इतियो को दर्शको के सम्मुख रखा ग्रया । प्रदर्शनी की व्यवस्था रेस्वार्‌ ने की थी । 
प्रदर्शनी का किस नाम से प्रप्िद्धकरणा किया जाना चाहिये इस विषय में मत्भिन्नता 
हुईं । देगा व रेस्वार्‌ कोई भी माम देन के विरोधी थे। प्रत मे प्रदर्शनी की निम्न” 
प्रकार प्रसिद्धि की गयी, 'ग्रभात'चित्रदारो, मृतिकारो व रेखाकलाकारों की परिषद 7 
कितु प्रदर्शनी को अपने श्राप नाम प्राप्त हो गया। प्रदर्शनी में कलौद मोने के चित्र 
'मुर्योदय का प्रभाव! प्रदर्शित किया गया था। कलासमीक्षक सुई लेयय मे 
प्रदर्शनी की निंदा में 'शारिवारी' पत्रिका मे एक लेख प्रकातित किया झौर मोने के 
चित्र के शीर्षक को सूत्ररूप में लेकर उन्होंने लेख को 'प्रभाववादियों की प्रदर्शनी! 
शीर्षक दिया व स्थान-स्थान पर प्रभाव, प्रभावी, प्रभावित, प्रभाववादी वर्ग रह शब्द 
का प्रयोग कर के प्रदर्शनी को हूसी उडायी | प्रदर्शकों ने उदारता से इस नाम | 
स्थीकारा व अपने प्रातृभइल को 'प्रभाववादी वित्रकार"6 नाम से घोषित पिया | 
गमसफलता से प्रभ्ाववादी चित्रकार निराश नहीं हुए क्योकि भविष्य में मश मिलने 
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के कुछ अस्पष्ट पूवंचिन्ह दृष्टिक्षेप में आये । तीन चार व्यापारियों व सग्राहकों ने 
भविष्य में खरीदने के हेतु चित्रों का वर्गीकरण कर के सूची बनायी | समजस समी- 
क्षक व साहित्यिक इस निष्कर्प प्र पहुँचे कि कलाक्षेत्र मे श्रवर परिवत्तन होने- 
बाला है। 
प्रभाववादियों ने अपनी दूसरी प्रदर्शनी का आयोजन चारा रुएल कला- 
वीथिका में किया । अरब की बार प्रदर्शकों की सस्या तीन से घट कर उनन्‍नीस हुई । 
सेजान ने भाग नहीं लिया व केयबोत ने पहली बार एक चित्र प्रदर्शित किया जो 
अब लुब्र संग्रहालय में है। पहले की भाति इस प्रदर्शनी के त्रिरुद्ध प्रक्षोभ नहीं हुम्ना 
यथ्पि प्रमुख समीक्षको ने प्रदर्शनी की पुनश्व कट्ठ आलोचना की । कुछ अन्य समी- 
क्षकों ने प्रदर्शनी की सीमित प्रशसा की व कुछ चित्रों का क्रय हुआ । ।877 मे 
तीम्तरी प्रदर्शनी के आयोजन के समय फ्रान्स में राजनैतिक श्रशांति थी झौर रज- 
सत्तावादी प्रचारक नत्रीन तत्त्वों को 'साम्यवादी” नाम देकर <बाने में लगे थे। इसका 
प्रसर प्रभाववादियों पर होकर उनके चित्रो की विक्री मुश्किल हो गयी औ॥लौर उनको 
कठिनाइयो का सामना करता पड़ा । विपन्नावस्था के कारण पिसारो चित्रकला को 
छोड कर अन्य किसी व्यवसाय की खोज में लगे; बया कला जीवन के लिये झावश्यक 
है ? क्या कला से पेट भरता है ? ये उनके विचार हो गये । कितु 879 में गण- 
त्त्र प्रभ्धापित होकर राजनंतिक वातावरण में शाति आ गयी । प्रभाववादियों ने 
चतुर्थ प्रदर्शनी का प्रायोनन करने का विचार किया। रेस्वार्‌ सिसली व सेजान 
भाग लेने स्व इन्कार हो गये क्योकि वे आशा कर रहे थे कि उस साल उनके चित्र 
राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में स्वीकृत हो सकते है और यदि वे प्रभाववादियों की प्रदर्शनी 
में भाग लेते है तो उनको राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी मे स्वीकृति मिलना कठिन था। देगा 
ने इस शर्तें पर भाग लेना स्वीकार किया कि प्रदर्शनी की कही भी 'प्रभाववादी' 
नाम से प्रसिद्धि नही की जाये । देगा ने अपनी अ्रमेरिकन शिषप्या मेरी कंसाट को भी 
प्रदर्शती में भाग लेने को निर्मंत्रित किया। अब तक की प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों 
से यह प्रदगंती अधिक सफल रही। प्रवेशशुल्क देकर दर्शक वहुसब्या में प्रदर्णनो 
देखने प्राये श्नौर उन्होने चित्रों की प्रणसा की यद्यपि प्रभी कुछ ऐसे दुराराष्य समी- 
छ्षक थे जिन्‍्होने पूवंवत्‌ निंदा के राग गाये । चित्रों की सीमित बिक्री हुई और प्रवेश 
शुल्क से प्राप्त धनराशि से प्रत्येक प्रदगेक को 439 फ्राकूभ दिये गये । मेरी कैमाट 
ने प्रपने हिस्से की राशि से रेन्वार्‌ व देगा प्रत्येक झा एक चित्र सखरोदा । 
चतुर्थ प्रदर्शनी से प्रभाववादियों को सफलता मिलो प्रोर प्रसिद्धि प्राप्त होकर 
उनके चित्र बिकने लगे किलु उससे भ्रधिक सघटित होने के: दजाय उनमे फूट पड़ने 
लगी। रेन्यार्‌ ने चतुर्य प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया था थ उस साल उनके सित्र 
“मादाम शार्पा तिय व उनवी पुत्रिया?? को वाधिक राष्ट्रीय प्रदर्शनी मे सफलता 
मिलो । यह देखकर वियलित होकर दूसरे वर्षे मोने ने प्रभाववादियों की पॉचदी 
प्रदर्शनी मे भाग न लेकर पभपने दो चित्रों छो राष्ट्रीय प्रदर्शनो वे लिये भेज दिया । 


$4 श्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


भौर कोई मार्ग नहीं है। उनके विवारों से सहानुभूति रसने वाले कोरों व दुबे 
जैसे प्रमुभवी कलाकारों को भपने चित्रों कौ प्रदर्शित करने का निमन्त्रण देकर 
प्रपनी प्रदर्शनी को भ्रतिप्ठा देते का उन्होंने विचार किया। कुछ सदस्यों ने यह भी 
प्रस्ताव रखा कि प्रदर्शनी मे भाग लेतेबाले चित्रकारों को प्रण्ण करना होगा कि वे 
प्रपनें विश्नों को राष्ट्रीय कल्ाप्रदर्शनी में रसने के लिए नहीं भेजेंगे । माने व फा्ते 
लातुर ने उन चित्रकारों की प्रदर्शनी में भाग लेने में भपनी भसमर्थंता (पष्ट शब्दों 
में व्यक्त की । भाग लेनेवालों मे भी कुछ चित्रकारों का मत था कि राष्ट्रीय कता- 
प्रदर्शनी में यश प्राप्त करना प्राथिक सफलता का एकमेव मार्ग है। प्रायोजित प्रद- 
भेमी के दो प्रमुख उहृश्य थे, पहला या धर्मंप्राप्ति भौर दूसरा, प्रपने कलाविययक 
प्रयोगों को मतप्रदर्शन क सिये लोगो के सम्मुख रखना । प्रव तक व्यापारी दपुरा 
फझएल इन विश्रकारों के चित्र भविष्य में भच्छे मूल्य पर बिकने की प्राशा में सरोदते 
पे, कितु उनके पास भी बहुत से चित्र सरीदे न जाने से पढे रहे व उन्होंने चित्र 
खरीदना बन्द कर दिया। इसी समय उनमे से कुछ चिश्रकारों के चित्र नीलाम मे 
अच्छे मूल्य पर बिके भौर उससे प्रोत्साहित होकर उन्होने सोचा कि यदि वे पपने 
चित्रो की स्वतन्त्र प्रदर्शनी करेंगे तो सम्भवत' दर्शकों को पसन्द धाकर इनका 
विक्रय हो सकता है एवं इगी सरह उनके लिये प्रार्गे बढ़ने का रास्ता खुल जायेगा । 
इसके प्रतिरिक्त कला के विकास के उहंश्य से ये कलाप्रेमियो के सामते भपनी इस 
विचारधारा को प्रस्तुत करमा चाहते थे कि कलाकार तवतक मौलिक कलानिममिति 
नहीं कर सकता जबतक वह रढ़िबद्ध नियमों को तोड़कर प्रांगे नही बढ़ता; भंतः 
प्रतिभावान्‌ कलाकारों को चाहिये कि वें स्वतस्त्र प्रेरणा से कलाक्षाघवा करते 
मौलिक सर्जन करें। 
बहुत सी गड्बडी व प्रापसी बादविवद के बाद नियोजित प्रदर्शनी का 34 

घाटन छायावित्रकार नादा के कार्यकक्ष में हुपा व तीस कलाकारों की 0४ बला+ 
इझतियी को दर्शकों के सम्मुख रखा गया । प्रदर्शवी की व्यवस्था रेन्चार्‌ ने को थी। 
प्रदर्शनी का किस नाम से प्रस्चिद्धिकरण किया जाना चाहिये इस विपय में मतभिन्नता 
हुईं | देगा व रेस्वारु कोई भी नाम देन के विरोधी ये । प्रत में प्रदर्शनी की तिम्ल- 
प्रकार प्रमिद्धि की गयी, 'ग्रश्ञात चित्रद्रों, मृतिकारो व रेखाकलायगरी की परिषद” 
कितु प्रदर्शनी को अपने श्राप नाम प्राप्त हो गया। प्रदर्शनी में कलोद मोने के चित्र 
'मूर्यदिय का प्रश्ाव”* प्रदर्शित किया गया था। कलासमीक्षक लुई लेराय 
प्रदर्शनी की निंदा में 'शारिवारी' पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया गौर मोने हे 
चित्र के शीर्षक को सूत्ररूप में लेकर उन्होते लेख को 'प्रभाववादियों की प्रदर्शनी 
शीर्षक दिया व स्थान-स्थान पर प्रभाव, प्रभावी, प्रभावित, प्रभाववादी वर्ग रह झब्दी 
का प्रयीग कर के प्रदर्शनी की हंसी उडायी । प्रदर्शको ने उदारता से इस नाम की 
स्वीकारा व अपने भ्रातृधडल को 'प्रभाववादी चित्रकार० नाम से घोषित किया ! 
असफलता से प्रभाववादी चित्रकार निराश नहीं हुए क्योंकि भविष्य में मश मिलते 
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के कुछ अरपष्ट पुर्वेचिन्ह दृष्दिक्षेप में आये । सीन चार व्यापारियों ब सम्राहकों से 
भविष्य में खरीदने के हेतु चित्रों का वर्गीकरण कर के सूची बनायी । समजस समो- 
क्षक व साहित्यिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कलाक्षेत्र मे श्रब परिवतंन होने- 
वाला है। 
प्रभाववादियों ने अपनी दूसरो प्रदर्शनी का आयोजन दा रा रुएल कला- 
वीथिका में किया | अ्रव की बार प्रदर्शको की सख्या तीन से घट कर उन्नीस हुई । 
सेजान ने भाग नहीं लिया व केयबोत ने पहली बार एक चित्र प्रदर्शित किया जो 
अब लुत्र संग्रहालय में है। पहले की भांति इस प्रदर्शनी के विरुद्ध प्रक्षोभ नहीं हुआ 
यद्यपि प्रमुख समीक्षको ने प्रदर्शनी की पुनश्च कट्टु आलोचना की । कुछ अन्य समी- 
क्षकों ने प्रदर्शनी की सीमित प्रशसा की व कुछ चित्रों का क्रय हुआ । )877 मे 
तीसरी प्रदर्शनी के आयोजन के समय फ्रान्स मे राजनेतिक अभ्रशाति थी श्रौर राज- 
सत्तावादी प्रचारक नत्वीन तत्वों को 'साम्यवादी” नाम देकर <वाने में लगे थे। इसका 
श्रपर प्रभाववादियों पर होकर उनके चित्रों की बिक्रो मुश्किल हो गयी श्रौर उनको 
कठिनाइयों का सामना करना पडा । विपन्नावस्था के कारण पिसारो चित्रकला को 
छोड कर प्रन्य किसी व्यवसाय की खोज में लगे; वया कला जीवन के लिये झ्रावश्यक 
है ? क्या कला से पेट भरता है ? ये उनके विचार हो गये । कितु 879 में गणा- 
तथ्न प्रस्थापित होकर राजनैत्तिक वातावरण में शाति श्रा गयी। प्रभाववादियों ने 
चतुर्थ प्रदर्शनी का आयोजन करने का विचार किया। रेन्वार्‌ सिसलो व सेजान 
भाग लेने से इन्क्रार हो गये क्योंकि वे ग्राशा कर रहे थे कि उस साल उनके चित्र 
राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी मे स्वीकृत हो सकते है भर यदि वे प्रभाववाश्यो की प्रदर्शनी 
में भाग लेते है तो उनको राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी मे स्वीकृति मिलना कठिन था। देगा 
ने इस शर्ते पर भाग लेना स्वीकार किया कि प्रदर्शनी की कही भी 'प्रभाववादी” 
नाम से प्रसिद्धि नहीं की जाये । देगा ने भ्रपतो अमेरिकन शिप्या मेरी कंसाट को भी 
प्रदर्शनों में भाग लेने को निमत्रित किया। श्रव तक की प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों 
से यह प्रदरगती भ्रधिक सफल रही। प्रवेशधुल्क देकर दर्शक बहुमंस्या में प्रदर्शनी 
देखने श्राये भर उन्होने चित्रो को प्रशंसा की यद्यपि अभी बुःछ ऐसे द्ुराराष्य समी- 
क्षक थे जिन्होंने पुंबत्‌ निंदा के राग गाये । चित्रों की सोमित बिक्री हुई शोर प्रवेश 
शुल्क से प्राप्त धनराशि से प्रत्येक प्रदर्रोक को 439 फ्रांक्स दिये गये । मेरी कंसाद 
ने भ्पते हिस्से की राशि से रेन्वार्‌ व देगा प्रत्येक का एक चित्र खरीदा । 
चतुर्थ प्रदर्शनी से प्रभाववादियों को| सफलता मिली प्रौर प्रमिद्धि प्राप्त होकर 

उनके चित्र बिकने लगे वितु उससे भ्रधिक संघटित होने के बजाय उनमे फूड पड़ने 
लगी। रेन्यार्‌ ने चतुर्थ प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया था व उस सास उनके चित्र 
“मादाम शार्पा तिय व उनकी पुत्रिया/7 को बापिक राष्ट्रीय प्रदर्शनी मे सफलता 
भिली । यहू देखकर विचलित होकर दूसरे वर्ष मोने ने प्रभाववादियों को पॉचवों » 
प्रदर्शनी में भाग न लेकर प्रपने दो चित्रों दो राष्ट्रीय प्रदर्शनी वे लिये भेज दिया. 
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देगा ने मोने को 'विश्वासघाती कह कर दोष लगाया व रुष्ठ होरर मौन ने स्वागत 
प्रभाववादियों को 'पुताईकार' नाम दिया क्योकि पाचवी प्रदर्शनी न देगा व पिसारो 
के चित्रों को छोड़ कर शेप पवित्र बे मोरिसो, केमबोत, ग्यिया्म भादि नये कला 
कारी के थे । देगा के दोपायेपण से सेजान, सिसलों व रेन्चार्‌ भी नाराज हुए। 
प्रभाववादियों की अदर्शनी की कार्यवाही प्रव कयवोत करते ये व उरहोने छठी प्रद- 
शमी में देगा के चित्रों को स्थान न देन का अस्ताव रसा कितु पिमारों ने यहे भनु- 
चित समझा । 4682 मे छठी प्रदशनी की गयी। प्रातरिक भगड़ों के कारण 
साक्षवी प्रदर्शनी के झ्ायोजन व केयबोत कठिनाई महसूस करने लगे तब चित्रविय्ता 
दादा रुएल ने मध्यस्थता कर क॑ उनके श्भीन विध्रों को प्रदर्शित करने को प्रसनतुष्ट 
वित्रकारों से तनति शआ्ाप्त को | देगा ने इस प्रदर्शनी में भाग सही लिया वयोकि 
उनके प्रनुमायियों को निमत्रित नहीं किया गया था। सेजान के चित्रों की बित्री 
होने की प्राशा नही थी, मतः ब,रा रएल ने उनको निमक्षित नहीं किया कितु सैजान 
खुश थे कि राष्ट्रीय कलाप्रदर्गगी म॒ उनका एक चित्र पहली बार प्रदर्शित किया 
गया था । श्रसल में इस साल की प्रदर्शनी की चबन समिति में सेजान के एक मित्र 
लुने गये थे व उतकी सिफारिश से सेजाब का एक चित्र स्वीकृत हुमा था। 885 
तक राष्ट्रीय ्रथिक सकक्‍टे के कारण प्रभाववादियों की फर विपकन्नांवस्था का सामना 
करना पड़ा । 885 में प्रमेरिकन घाट एसोसिएशन मे धरा रुएल को फ्रेंच 
चिन्नी की प्रदर्शदी का भायोजन करने का निमण्रित किया / मैरी केसाट के प्रमानों 
से अमेरिकन कलाप्रेमी प्रभाववादी चित्रकला से परिचित हो गये थे । न्यूयार्क मे की 
गयी प्रदर्शनी में प्रभाववादी कलाकारों को बहुत सफलता मिली जिसकी वे श्राशा 
नहीं कर रहे थे। अब उन्होने उसी साल भाठवों प्रदर्शनी का स्‍प्रायोजन किया । 
पिधारों के सुझाव से सोरा 4॑ सिन्याक को सिमत्रित किया था । पहले से ही प्रभाव 
बादियों का विधघदन हो रहा था और प्राठवी प्रदर्शनी में मोने, रेन्व/र, सिसली, 
केयबोत व सेजान ने भाग नहीं लिया । प्रदर्शको में बतं मोरिसी, गोखें, मेरी कसाट 
ब झोदिलों रेदा प्रमुख थे । यह प्रदर्शनी प्रभाववादियों की प्रप्तिम अदर्शती रही व 
इसके साथ ही उनका पूर्ों विघटन हुझा । 
कुछ भी हो प्रभाववादी कलाकार झपना कार्य कर चुके थे भ्रौर प्रभाववाद 
के स्िद्धातों का वित्रकारी में बहुत प्रसार हुआ था। प्रभाववाद में योरपीय व भमे- 
रिकी कला को नयी दिशा में भोड़ दिया था ! भ्रव प्रभाववादी चिंत्रकारी की स्वस्थ 
ससथा होने मे कीई कार्यंसिडि होनेवाली नही थी। व्यापाश्यों व संप्राहकों का घ्याव 
आकषित करने में प्रभाववादी सफल हो गये थे भोर उनके चित्रों की काफी मार्ग 
थी । किंतु राष्ट्रीय ससया एवं उससे सबधित मडली का विरोध कायम था और जब 
893 में केयवोत के सृत्युपर द्वारा प्रभाववादी चित्रों का संग्रह लुप्त संम्रहालय को 
प्रदान किया गया तव विभकार जेरोम ते उत चित्रों को रही की उपसा देकर उनकी 
स्वीकारने की सरकारी वीति को प्रालोचना की । जेटोस व झुखेटों जेसे श्रतिष्ठित 
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परपराबादी अब बुद्ध हो गयेथे और उनके चित्रो' के बराबर मोने, रैन्वार्‌, देगा वे 
दूसरे प्रंभाववादी चित्रंकारों'के चित्रों की मांगे बढ़ रही' थी। अमेरिका में प्रभाव- 
बादी चित्र काफी तादाद में विक रहे थे और॑ माने के चिंत्र 'आर्लिम्पियो' को च॑दी 
एकत्रित करके खरीदते के पीछे यहूँ भय॑ था कि शायद ग्रन्य॑ श्रेष्ठ प्रभाववर्दी कला, 
कृतियों' की तरह मेह चित्र भी अमेरिका नेही पहुँच जाये। परंपरावादी विचारों की 
सामने करके जिम « कैंलोविषयर्क सिद्धांतों 'को प्रभाववादियों ने स्थापित किया था, 
उनका कया स्वरूप है वह अरब हम देखेंगे 5 
प्रभाववाद के सिद्धांत". की हर 
मोने के वित्र 'धूर्योदेय का प्रभाव! की झालोचनो में प्रभाव! शब्द की प्रयोगु 
होने से पहले भी 'इस 'शब्द का 'इंसी तरह कें।' प्रयोग किया जा चुका था। दोंबिर री 
के प्रकृतिचित्रों की निंदा करने हुए लेखक तेप्रोफिल गौतिएं'ने लिखा था “दोविन्यी 
के सित्रों में बीरीकियों की ओर ध्यान नही'है द उनमें केवल दृश्य के सर्वृसाधारर 
प्रभाव का अंकन है” प्रीकृतिक ईई#य की काव्यात्मकंता पर बल देने के हेतु दोबिन्यीं 
सोच-संमकर' बारीकियों" की उपेक्षी' करते क्योंकि वे जानते थे कि चित्र की 
काव्यात्मकता दृश्य के हुंबुह चित्रण को' बअरपेंक्षा' दशेंक की मानसिक अवस्था पर 
प्रधिक निर्भर “करती है; प्रेत: ऐसी” मोनसिक प्रंवस्थो को जागृत करने के लिये 
विस के तदुचित काव्यपू री पर बल 'दिर्या जानो' चाहिये ! अत: दोंविन्यी को 
प्रभाववादो की पक्षा निसगेवादी कहंता योग्य हैं। 
प्रभोववादी चित्रकार दरश्यांतगंत वस्तु के यंथार्थ/रूप-सादेश्यु की प्रोर ध्यान 

नहीं देते।' उनका, लद्षैय वस्तुसचेय पर हैए वातावरण व प्रकाश के समूचे प्रभाव 
को चित्रित था ,अर्थोत्‌, समय एवं ऋतु के परिवर्तत के साथ वही वस्तुसंचय 
उनके लिये भिन्न चिश्रविषय बन जाता बंदलत़े हुए प्रकाश के साथ वहीं इक्ष उनको 
हरा, पीला, लाल, जाँमुनी' इस तरंह बदलते हुँए रूप में दिखायी देता | वातावरण व्‌ 
प्रकाश से दृश्य पुणे रूप से व्याप्त है, अतः उनको अंकित करने के उह्ं श्य से प्रभांव- 
वादी चित्रकारों को व्यापुक दृष्टिकोण 'अपनोना पड़ती औ्रौर वे प्रत्येक वस्तु एवं 
उसकी वनावट तथा बारींकियाँ में रुचि नही लेते | एक ही इष्टिपात्‌ में सम्पूर्ण दृश्य 
के भेंत्रवट वीय परिणाम को अंकित' करना उनका चब्य ह मर; , इस लैक्ष्म की पति में 
पस्नुसम्बन्धी ज्ञान एवं निरीक्षण सहायक नही हौते' तंथा वस्तु के श्राकार का प्रंकन 
उप्त क्षण की स्पृति से करना पड़ती सीमित प्रेत में प्राधुनिक कला के बस्तुतिरपेक्षतरा 
को शोर मारकर में प्रशावदाद प्रोरम्भिक चरए ४६ कट्टर प्रभाववादी 

मोने कहते कि ' यदि वे 'जन्मतः प्र होते व उनको 'भेचानेक इृष्टि' प्राप्त होती तो 
अ्रच्छा होता जिससे वस्तुप्रों के बारे में .जरासा भी पूर्वशान नेही होने के कार 
वस्तुप्रो पर हुए प्रकोश के परिणाम को बे'विुद्ध रूप में चित्रित कर सबने; वस्तु 
के निश्ली रंग व झ्ोकार का शान नही होने के 'कारण वे केवलें देखें कर्र ही 'उ्ती 

कैश भेनुए वस्तु के नेत्रपटनीय परिणाम को रंगों द्वारा पट पंर उत्ारते 4 घड़े 
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वात्तविकता का प्रभाववादी चित्रकारों के लिए इतना द्वी महृत्त्व्था कि उसकी 
बजह से उनको प्रकाश ये वातावरण के तरल तत्त्वी का इप्टिभान हो सकता था । 
प्रभाववादी चित्रकारों के चित्रशा के मुस्य विषय ये प्रकाश य वातावरण | इस 
सम्बन्ध में माने का वक्तव्य उद्योधक है। जब किसी मिश्र ने मामे के व्यक्तिसमूह के 
चित्र को देस कर पूछा "चित्र में सबसे ग्रधिक महत्व किस व्यक्ति की दिया गया 
है ?” तब माने ने उत्तर दिया “किसी भी चित्र मे सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है 
प्रकाश! ।8 

चित्रकला में प्रकाश के महत्व के बारे में प्रभाववादियों के जो विचार थे 
उनमे गोया के कुछ विचारों को झ्रन्तिम रूप दिया भा । गोया कहते ये “कृति में 
रेखा कहा है ? मुझे तो केवद प्रकाशित व धप्रकाशित श्राकार दिसायी देने हैं“ 
समतत जो विवट है एड समतल जो दुर है। मुझे रेखाएँ एवं बारोकियाँ दिखायी 
नहीं देती । मैं व्यक्ति के सिर के बालो को नहीं मिस सबता, न उसके कोट के बदनो 
को । मुभे जो दिखायी नही देता बह देसने बा मेरी कू थो को कोई प्रधिकार नहीं 
है” ।% किन्तु गोया ने प्रभाववादियों के समात वास्तविक प्राकारों को उपेक्षा नहीं 
की थी। 7वो सदी के घित्रकार वेलास्केस के चित्र प्रभाववाद के इस सिद्धान्त के 
मौमित प्रयोग के उदाहररश हैं । वें दूरस्थित व निकटवर्ती वस्तुओ्रो के झाकारों की 
स्पष्टता में भ्रन्तर रखते भौर उनके चित्र “वीनस व व्युविडट! में वीवस की भ्राकृति 
एबं उसकी दपंणा भे परावतित प्रतिमा की स्पष्टता में प्रतर है; प्रभाववादी सिद्धान्त 
के भ्रमुसार रंगों की छठाप्रो मे परिवर्तन फरवेः प्रतिमा को घुघला चिट्रित किया हे ॥ 
चित्रकला के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनसे सिद्ध किया जा सकता हैक 
प्रभाववाद के कुछ सिद्धास्ती की तडुचित कल्पना पहले भी कुछ चित्रकारों की कद 
परन्तु प्रभाववादियों ने श्ांगे बढ़ कर, प्रकाश व रगो का वेज्ञातिक पध्ययत करके 
अपने सिद्धान्तों को जो स्पष्ट व वैज्ञानिक रूप प्रदान किया वह क्रांतिकारी 
कदम था। 
नैश्रपटलीय परिशाम को प्रभाववाद में दिये गये महृत्त्व कों देखकर उपहास 
में प्रभाववाद को 'नेश्रणैसी'? नाम दिया गया । दृश्य को अकित करने नी प्रभावः 
बादियों की सगी पड़ति को देसकर बोल मात्स ने लिखा “ये चित्रकार जरूर किसी 
तेत्रदोष से पीड़ित है” । 884 में झमेरिकन चित्रकार इन्नेस ते अभाववार 3 
श्रटियों को बताते हुए लिखा “मह बिलदुल भस्तत्य है कि इन चित्रकारी ने जे 
लिखित किया है वैसे उनको प्रकृति में दिखाई देता है ।” क्षणिक इष्टिपात एवं 8 
होमे वाले सम्पूर्ण दृश्य के नैश्रपटलीय परिणाभ को इतना मद्वेत्व अय तक के 422 
कारों मे नही दिया था; थे चित्रकार वस्तु का सूक्ष्म तिरीक्षण करके द्ित्र बहु हे 
भौर उसमें वस्तुसाइश्य का महत्व होता। प्रभाववाद में वस्तुसाइश्य की स्थान वे! वा 
से परावर्तित प्रकाश ने ले लिया। जब कलाकृति में वस्तुप्ताइश्य को महत्त्व अ क्ष्गो 
है तब वस्तु रुचता का प्रष्यमन करने के लिए चित्रकार को प्रत्येक वस्तु के * 
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फा ऋमशः निरीक्षण करना पड़ता है--यह 'क्रमबद्ध रप्ट' है। प्रभाववाद में प्रकाश 
को महत्त्व है; क्योकि प्रकाश का प्रभाव एक ही क्षण में होता है, प्रभाववादी चित्र- 
कार दृश्यांतग्रेत वस्तुसंचय को एक ही समयावच्छेद भे देखता है--यह “समपात 
इृप्दि' है। प्रभाववादी चित्रों मे वस्तुप्रो के झाकारो को ठोसपन नही होने का यही 
कारण है; उनके चित्रो का सम्पूर्ण क्षेत्र सौम्य चचलता से सचेत होता है। रचना- 
स्मक एवं अभिव्यंजनावादी कलाग्रो की इष्टि से यह बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको 
प्रनुभव करके उत्तरप्रभाववादी चित्रकारों ने नयी दिशाओं को प्रपनाया। किन्तु 
इससे प्रभाववाद का महत्त्व कम नही होता; उत्तरप्रभाववादी चित्रकारों को भी अपने 
फेलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभाववादियों की स्वतम्त्र व विशुद्ध प्रंकनपद्धति 
को, परिश्रम व अध्ययन के साथ, भ्रात्मसात्‌ करना पड़ा । 
प्रभाववाद की आधुनिक कला को सबसे बड़ी देन है रंगाकन की विशुद्धता 
प्रौर कलाकार के मूलभूत सं्जनस्वातंध्य की प्रस्थापना । यदि प्रभाववादियों से यह 
कार्य नहीं होता तो बीसवी सदी की कला के विकास का आरम्भ नहीं होता । 

प्रभाववादी चित्रकारो ने ,रंगसंगति एवं अकनपद्धति में जो ऋंतिकारी पूरि- 
चघतंन किये उसके पूबव॑चिन्ह हमको देलाक़ा की कला मे प्रतीत होते हैं। कू'ची द्वारा 
बनाये गये धब्बों व लकीरो को देलाक्ा चित्रण में कायम रखते श्रौर उनको वे 
“पल्रोशिताज'!! कहते । इस पद्धति को कुछ प्रभाववादियों ने इतना प्रात्यंतिक रूप 
दिया कि उनके चित्रो के क्षेत्र अबडखाबड़ दिखाई देते । देलाक़ा ने सूक्ष्म निरीक्षण 
करके देखा कि लाल रंग के क्षेत्र मे कुछ हरी एवं पीले रंग के क्षेत्र में कुछ नीली 
भलक होती है; श्तः लाल वस्तु का यथाय चित्रण केवल लाल रंग से एवं पीली 
वस्तु का चित्रण केवल पीले रग से नहीं किया झा सकता । किसी भी रंग के यथार्थ 
अंकन में उसके पूरक रंग की ऋलक झ्रावश्यक है जिसके बिना उसकी स्वाभाविक 
मक का परिणाम चित्रण में प्रतोत नहीं होता। इसके श्रतिरिक्त परावतेन के का रण 
प्रत्येक वस्तु में निजो रंग के साथ भ्रन्य रंग भी दिखायी देते है । देलाक़ा को ज्ञात 
हुप्रा कि प्रत्येक दस्तु का रंग उसके द्वारा किये गये प्रकाश के परावतंन का परिणाम 
है । साथ ही समीपवर्ती रंग एक दूसरे पर प्रभाव डाल के मूल रंग को बदल देते 
हैं | देलाका के इन निष्कर्पों से प्रारम्भ करके प्रभाववादियों ने रंगांकन को झास्त्रीय 
स्वरूप दिया। उन्होंने प्रकाशविज्ञान के नियम को मूलाधार माना कि सूर्य का श्वेत 
प्रकाश लाल, नारंगी, पीले, छरे, भासमानी, नीले व जामुनी किरणों के समपाती 
भभाष से बनता है। 

]9वी सदी में परम्वरादादी वित्रकार प्रथम सुनियन्त्रित बाह्य रेखासे 
धाकारों को पट पर अंकित करते भौर उन धाकारों में एक से रंग की चिकनी परव 
देकर रंगाकन बरते | रंगों या रगांकन पद्धति को चित्रण मे इससे झ्धिक महत्त्व 
नही था | कॉन्स्टेबल का झनुमरण करके देलाता ने इस पद्धति को तोड़ दिया भौर 
भिन्न रंगों केः स्पप्ट घब्दो व लकोरो में रंगांकन भारम्भ किया जिसवा स्पष्ट व 
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ूकश्वुद्, विवरण, उन्होंने, भपने ग्रध मे किया है । बाह्मरेखा के महत्व को घटा कर 
हजनक़ी गहरी छटाग्री * समीपृवर्ती,क्षेत्रो, के भकन स्ले वे वस्तु के प्राकार को, स्पष्द 
कज्ती । इस प्रद्धति को माने ने भपनाया। प्रभाववादी चित्रकार इसको, छटप्रो 
ह्रारा प्रमल/१ कहते थे व उन्होने वंशानिक प्रध्ययन से इम़का पर्याप्त विवास 
छ््पा ! उन्होने 7सा की भावश्यवता को ही समाप्त कर दिया ब्रयोकि उन्होंने देखा 
फि रेता,केमलू कत्पना क्री निर्मिति है व उप्तका प्रत्यक्ष प्ररितत्व सही. है । * 
म्मपात दृष्टि में नेन्नपटस पर स्या परिणाम होत! है इसके बारे में विचार 
हरते पर प्रभाववादियो,को ज्ञात हुआ कि प्रकाशविज्ञान के ,प्रनुसार कोई,भी ,दस्तु 
म्रव दिखाई देती है जब उससे परावतित प्रकाशकिरणों दर्शक्‌ के नेत्रपटल पर भाषात 
करती है; ध्र्थोत्‌ वस्तु के चित्रण का सत्य अर है अकाशक्रिणों के नेत्रपटसीय 
परिणाम का लिश्रज़ा; भ्रतः,इस परिणाम के सत्य स्वरुप को समझने के तिए वैशानिक 
भम्योग भावश्यक है | भ्रब प्रक्ाशविज्ञान, दृष्टरद्रिशान.व ।रंगविशान का प्स्‍भ्यास 
करके, उन्होने; प्रंकनपठत्ि के, निश्चित नियम बनाये । काले उग का वैज्ञानिक,प्रय है 
सभी प्रकाशकिरणों का भाव: भतेः जहाँ जरासा भी प्रव]ण् है ,बहाँ काला रग 
नहीं हो सकता उसी तपृह पड़ाबर्तेन के नियमों के घनुसार,काली, छाया,नहीं हीं 
सकती ६: भव प्रमाबब्रादियों ने काली वस्तु या छापा/का, मंफन गहरे जीले, | जामुन 
था, हरे रग से करना घुरू किया । उसी प्लकार,परावतंन के कारण जिसको हम पूर्ण 
सफेड्र' मानते है ऐसी वस्तु में भी पीले, नीज़े, छाल-ब्चेरह रंगों की!हलकी मलक 
प्रतीत होती द्ै; - प्रतः उन्होने विशुद्ध ' सफेद रंग में मन्‍्य रंगों को समृझ्ित मात्रा मं 
मिश्षित करना घुरू-किया,॥ प्रन्त में वे इस निष्कर्ष प्र पहुँचे कि प्रत्यक्ष में प्रत्येक 
पिस्तु पर उसके निजी रुग के झ्लाज़ा पनेक रगो ,.की- विशेषत्या पूरक रंगों क 
छंटाएुँ घमकती है । इस़र,विचार,के परिणामस्वरूप. प्रभाववादियों तै झुपनी रगाकन* 
भ्रद्धति में मौत्तिक परिवर्तव किये । धत्येक रमीन,क्षेत्र को भिन्न शुद्ध रंगों में अकित 
करने,लगे जिसमे उनड़ो मूल व पूरफ रगो सम्बन्धी वैज्ञानिक सिद्धास्ती.से कॉफी 
मार्गदर्शन हुआ. । वैज्ञानिकों के रंगविपयक नये झाविष्कारों को पढ़-कर उनको बहुते 
प्रसन्नता हुई। उनको "ज्ञात हुआ कि लात इंग के, समीप हरे, सारगी के समीप.नीले 
व पीले,के सप्नीप जामुनी को ्रकितु करने.से,वे रंग अधिक सतेज दिखाई देते है 
संक्षेप में पूरक रगों को समीप अ्रद्ित.) करने से वे एक,दूसरे की चमक,बढा देते है 
एवं. समीपीकरण का परिणाम मिश्रए,,के परिणाम से भ्रधिक्त ते ज़स्वी .होता है । सी 
प्रकार रंगसम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन करके रंगाकन करने से प्रभाववादी चित्रों मे 
हैराते चित्रों से प्रधिक तेज व जगमग्राहट झा गयी । ,उदकी इस:रंगाकनपद्धतिं को 
#इन्द्रधनुपी रुगाकन/2* कहते ,थे ॥ “इस पद्धति का सीमित प्रयोग कॉन्स्टेबल के चित्रों 
में किया हुआ वेखने को मिलता है । न हर 
59». जंसे हम पहले देख़ चुके है कि परम्परागत ख़द्धति के परजुसार-कू ची से बह 
हुई-लकीरों को मिटाकर पूरे घित्रक्षेप को चिकना बताता चित्रफार के कौशसली 
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प्रमाणु मानाज्जाता था आर इस पद्धति को प्रथम्न द्वेलाक्रा व फ्रास, हाल्स-ने तोड़ 
दिया थय। किन्तु वे दोनों भी स्पष्ट-तूलिका/संचालनः का प्रयोग रंग्राकन की भ्रतिम 
म्वस्या, में कड़ते थे। प्रक्नावव्वादियों केटसाथ:यह:बात नहीं थी; जब जन वे प्रारम्भ 
पे ही स्प॒प्टनूलिका-संचालन नहीं करते तब तक भिन्न. विशुद्धःरयों के: स्रनीपवर्ती 
धब्बों द्वास चनक्ीला रुंगकन करने के अपने उद्दे श्य'मे के सघल-नही हो. झकते थे । 
ह्ष्ट-तूलिका-संचालन- के एसाथ उससे बनी हुई, -ऊबईखाबड़ -सतह के, स्वाभाषिक 
कौंदयं की झ्रोरः प्रज्नाववादियों का ध्यान आकृष्ट “हुआ शोर सतह की बुदावट चित्र के 
सोन्दर्य का महत्वपूर्ण श्रंग द्रत-गड़ी; मोने के रुपाँ कें गिरजाध'रो के चित्र इसह्ठि 
से सुन्दर व अभ्यसनीय है। बाद में बीसवी सद्गी मे सतह के इस स्वाभाविक प्रभाव 
क़ोज्बढाने के उहलक से लित्रकारों ने नये प्रयोग किये; कू ची के स्थान प्र चित्रण- 
चाकू को काम,में लेकर “मोटी प्रो मे रुगो को 'पट कर लगाने लगे, और सतह को 
प़ुदरापन देते के लिये, विवरण से वहले, पट पर बालू, कपडा व लकड़ी का बुरादा 
चिपकाने|ब़गे । अभाववॉदियों वे) प्रथम प्रदर्शनी'को देखकर कास्क्वास्यारी ते जो 
भविष्यवाणी वी थी वह सत्य तिकली; उस्होते लिखा था “'प्रभाववादिय़ों मरे अवश्य 
मौलिक गुण /है;; किन्तु ढनके दष्टिकोण से वास्तविक.दृशय. चित्रस्प के लिये दहाना 
मात रह जांता है, और अ्रन्तःसे इसकी परिणाम यह होगा कि: कला का.,वास्तृबिकता 
से सम्बन्ध पूर्णरुप से:टूट जायेगा/ । , ०९ «७7 «५ #»+ 
7 +75 प्रभावदादों क्रादि कार “मूल उठे श्य «था :;च्थ्य के क्षरिक-इप्टिन्प्रभाव को 
चिककार की , बौद्धिक: कल्पत्ता . -एव,/रचतता के .छढिवद्ध नियमों से मुक्त-कर के।छाया 
चिशण के- समान थथाप, चित्रित करना+ प्रभाववादियों का.'इन्द्रधनुपी रगाकन' इस 
ड्द श्य की: पूत्ति का साधनमात्र था ।क्ह उदहश्य ऐस+ था कि चित्रण के लिये किसी 
विशिष्ट विषय का होता सावश्यक नहीं था। अब 'प्रभावबाद्ियों को आसपास जो 
कुछ दिद्सायी-देता चित्रण. (के योग्य या व उसके चित्र म्न्‍र मे कल्पना की सहायता से, 
या विचारपुर्वेक्क परिवर्तत, करना ,के- झनुचित «मानते ।(दृश्य में स्वा,भाविक़ता- का 
परिग्पाप्र, दिखाने, के उद्देश्य से छे, वित्क्षेत्र को सोम्ापर पअ्र्धमानवाकृतियों को 
चित्रित+करते, एवं अस्तुप्रो को नेसग्रिक फूटी-टूटी. भ्रवस्था में चित्रित करते । इस 
विचार-से :प्रभाववाद की + नेसमिकत्तादाद से घनिष्ठ समातत्ना है; प्रतः कुछ विद्वान्‌ 
उमप्तको। आधुनिक कसर: के।मतमंत: नदी साठते । विपपसवधी«इस :दुृष्टिकोश के 
कारण प्रभाववाद मे प्रकृतिचित्रणा को सब से अष्िक़ .महत्त्व प्राप्त हुप्ा; उसमे 
अन्य विप्यों के चित्त बहुत ही दम है ॥ बाबिजा चित्रकारों के« प्रकृतिसित्रग,म 
पौर प्रभाववादियो के प्रकृतिवित्रण फँ भुकन॒ पढ़ति की सिश्नता के भ्रतिरिक्त भौर 
भी प्रतर है। प्रकृतिचित्र को काब्यमय .ज़नाने के, उद्दे श्य से ज़ाबिजा चित्रकार ग्रोग्य 
दुश्यो को चुनते उन्होंने स्प्रकृति &को म्ूगतवतावादी ,दुष्टरकोए से विषय के रूप मे 
प्रपनाया भ्ौर उसुको मातव:के फ्॒स्तित्व्न एवं, विक्ृप्ठ:के लिये पोषक वातवरुण के 
हुप,मे चित्रित्त किया। प्रभाववादियों, क़ा प्र्मतिज्वित्रुण भूषिक निरपेक्ष चुद उन्दोंते, 
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प्रकृति केः मानवीय संबंध का विचार नहीं किया। उन्होंने प्रकृति को स्वतंत्र व्यक्तित्व 
देकर ऋतु यथ समय के झनुरुप सिप्त प्रवस्थाओ में चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति 
चित्रकार मानय को चित्रित करता है। मोने के प्रटुतिचित्र इस बात के समुचित 
झ्रोर बहुत ही सुन्दर उदाहरण हैं। 

बाह्य स्थानों पर जाकर प्रत्यक्ष चित्रण करता प्रभाववादियों की विशेषता 
थी जो बाह्य-स्थान-चित्रर?£ नाम से प्रश्मिद्ध है। देगा इस तरह बाहर जा कर 
चित्रण करने के विरोधी ये कितु मोटे, पिसारो व सिसली इस् पद्धति के निष्ठावान्‌ 
उपासक थे। मोने ने इसी उद्देश्य से शिकारा बनवाया था जिस पर बेठ कर वे 
तदी-किनारी के दुश्यों को चित्रित करते । 

प्रभाववादियों फी जीवन के अ्रति बया धारणाएँ थी | इसकी स्पष्ट कल्पना 
उनके चित्रों के विषमो से होती है। साधारएतया उनके विश्रों के विषम थे नदी के 
किना रो, सागरतटों, मैंदानों, उपयनों, बगीचो, सेतो, शहर के रास्तो व चौराहो के 
दुश्य एवं जनममुदाम के चित्रों मे घुड़दौड के मंदानो, वनभोजनी, खेलों, सार्वजनिक 
समारोहों, नुत्यों, नादकगुहों व मदिरागृहो के दृश्य । प्रमाववादियों ने जीवन को 
प्रसन्नता व कूतज्ञता के भाव से देखा थ चिप्रित किया। उनके दृष्टिकोरा में सप्तार 
का कोनानकोना सौंदर्य से इतना परिपूर्णा है कि विषय की खोज में घमं, साहित्य, 
पुराण या इतिहास को पढने की प्रावश्यकता नहीं है; कलाकार जहाँ भी देखता है 
बहाँ उसको सौंदय॑ पूर्णी, कलात्मक विधय मिल सकता है। भ्रौद्योगीकरण से दुनिया 
में नवीन चेतना भा गयी है; कारखाने, रेलगाडियाँ, लोहे के पुस, जहाज व यंत्र, 
प्रकृति के साथ, दृश्य सौंदर्य के नवीन भ्रग बन गये हैं; वैज्ञानिक प्रगति से हम संसार 
को स्वर्ग बनाने की प्राशा कर रहे है। भ्रभाववादी चित्रकारों ने उद्योगसृष्टि का 
भी साशावादी दृष्टिकोश से चित्रण किया; वहाँ भी उनकों भनोखा सौंदय प्रतीत 
हुप्रा । प्रभाववाद ने विभ्रकार को कार्यकक्ष की सीमाओ्रो के बाहर जाकर संसार के 
वास्तविक सौंदर्य को प्रनुभव कराने को प्रेरित किया । 876 में द्यूराति ने लिखा 
था “ग्रव हम मानव को उसके भ्रासपास के घातावरण से भिन्न नही मानते । संन्यास 
की तरह कार्यकक्ष में बदो होकर स्वयं प्राप्ति हो सकती है, किंतु हम चाहते हैं कि 
चित्रकार इस सीमित स्थान को छोड़ कर मानवता के खुले चातावरण में भा जाये 
वनंर हापटमन के शब्दी मे “प्रभाववाद भ्राशावादी भौतिकवाद का ही एक रूप है !ँ 
क्लोद मोने (840-926) 

प्रभाववाद के सिद्धातो को चरम सीमा तक प्रयोगास्वित कर के उनको चित्र- 
कार के लिये उपयुक्त सिद्ध करने का कार्य मोते ने किया । वे प्रभाववादियों के देता 
थे और अत तक प्रभाववाद में निष्ठावान्‌ रहे । 

क्लोद मोने के विता पन्‍्सारी थे भौर उन्होंने क्लोद की चित्रकार बनने की 
मनीपा का विरोध किया। बचपन में ही क्लोद अपनी शालेय अभ्यास-पुस्तिकाओं में 
शेखाचित्र बनाने में रुचि लेने लगे । उम्र के !6वें साल तक वे ल आाव्र में चित्रकार 
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ब व्यंग्यचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए शोर उनको 25 फ्राक प्रति चित्र के मूल्य से 
बहुत काम मिलने लगा। उनके चित्र किसी दुकान की प्रदर्शन-खिड़की में लगाये 
जाते । उसी दुकान में उनको प्रकूति-चित्रकार ओजेन बुर्दे के चित्र देखने को मिले। 
बुदं पहले उस दूकाव के मालिक थे और चित्रकारों को कलासामग्री ब निभो के 
चौखटे बेचते थे । मिले, कुत्युर, त्रायो आदि चित्रकार गर्मी को छुट्टिया बिताने को 
वहाँ ग्राते । उनसे श्रोत्साहन पाकर बुर्दे चित्रण करने लगे और कुछ समय बाद 
अधिक अध्ययन के लिये प॑रिस रवाना हुए । पहले से ही खुले वातावरण के चित्रण 
में बुद को रुचि थी और पेरिस की , चित्रशाला में भ्रष्ययन करने से वह कम नही 
हुई। बु्दें ने बलोद की भ्रसाधारण प्रतिभा को पहचाना झौर उनको प्रत्यक्ष स्थान 
पर जाफर प्रकृति-सौदयं को चित्रित करने का महत्त्व समझाया । प्रारभ में घमडी 
बलोद ने बुर्दे के उपदेश को नही भाना, परन्तु धीरे-बीरे प्रकृत्ति सौदर्प ने उनको 
भ्रनी ओर ऐसे आक पट किया के वेग्त तक प्रकृति के पागल पुजारी बने रहे । 
859 में वे जब पेरिस गये तब तक प्रकृतिचित्रश के प्रति रुचि काफी बढ़ गयी 
थी। 86] में जब सेनिक-सेवा भे उन्तको अल्जियर्स भेजा गया तब वहाँ के 
प्रकाशमान व रंगीले वातावरण का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा जो आजीवन टिक 
रहा । 
हे 862 में मोने वापस पेरिस प्राकर ग्लेयर की चिभ्रशाला मे प्रविष्ट हुए । 
बहाँ मानव शरीर चित्रण के लिये श्रादमी को सामने बिठाते कित प्राचीन प्रोक 
मूर्तियों को आदर्श मान कर मानवशरीर चित्रण करने को कहते । मोने के व्यक्ति- 
चित्र की यथाययता को देख कर ग्लेयर ने कहा “वह भद्दा है, वास्तविकता के 
प्रध्ययन से चित्रण में सहायता मिलती है परंतु आद्शों के पालन से ही चित्र सुन्दर 
व कलापूर्णं बनता है” । थोने को इस प्रकार की शिक्षा से घृणा थी किन्तु बे ग्लेयर 
की चित्रशाला को छीड नही सकते थे क्योंकि उनके पिता का प्रादेश था कि यदि वे 
किसी प्रसिद्ध चित्रकार से शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की 
सहायता नहीं मिलेगी | वहाँ उनका ब्राजीय से परिचय हुआ जो देद्यकी के साथ 
च्रिश्रकला का भी अध्ययन कर रहे थे। सिसली व रेन्वार्‌ भी ग्लेयर को चित्रशाला 
के विद्यार्थी थे । भ्रस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी के दूसरे. साल ग्लेयर ने सपनी 
चित्रशाला बद की और भोने पूर्रा स्वतंत्र होकर चित्रण करने लगे | मातिने कला- 
वीथिका में प्रायोजित माने की प्रदर्शनी को देख कर मोने से बहत प्रभावित हुए । यह 
उनका विशुद्ध रगाकन पद्धति से प्रथम परिचय था । रूद्विवद्ध छाया प्रकाश के कृत्रिम 
प्रभाव को हटा फर चित्र को चमकीला रूप कंसे प्रदान किया जा सकता है यह 
दँनि माने के चित्रण से सोखा । झव उन्होंने चित्रकार साथियों का मडल बनाया 
भौर ये सब फाँतेनब्लो वन के सीमावर्ती शेली नाम के गाव के झासपास प्रकृति-बित्रण 
कैरने लगे। यहाँ उनका बाविजा लचित्रकारों से परिचय हुप्ला एवं उनकी प्रकृति- 
बित्रणपद्धति बय उनको ज्ञान हुभा । 
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पर प्ागे काम करते भौर इस प्रकार विज्रमातिका को पूर्ण करते । समय के ग्रनुमार 
बदलने वाले दृश्य प्रभाव को चित्रित करने का ऐसा प्नोखा प्रयोग भव तक गिरी 
वित्रकार ने नही किया था । रुपा के गिरजाघर के दर्शनोयभाग के ठोस शिलाकार्य 
पर चचल सूर्यकिरणों को नेत्रोद्दीवक नृत्य मोने ने देखा भौर उसको भी उत्होंते 
वित्रमात्तिका में बन्दी किया। इस चित्रमालिका में स्थायित्व व चाचस्य जैसे विरोधी 
तत्त्वों की परिणामकारक ढगे से एक साथ चित्रित करके विश्रकार ने ध्रयने कला” 
प्रभुव्य को सिद्ध किया है। झाज्वॉलिल केर दश्यी को चित्रित करने के लिए मोने नें 
शिकारा खरीदा भौर उम्र पर बैठ कर उन्टोने नेदीकितारों के कई चित्र बताये । 


मनोहर प्राकृतिक दाय से प्राप्त ऐंद्रिक प्रानस्द में तस्मथ होने के मोने के 
मनोबल व श्यय प्नुमूति का परिशीलन करके उसको पट पर प्रकित करने की उनकी 
जृशलता को देखकर सेजान ने कहा था "मोने केवल प्ाँस है--किस्तु वँसी प्रॉंख (” 
चित्रण करते समय मोने दृश्य में कितने तद्भ,प होते थे इसका प्रमाण उनके जेफ्राय 
को लिखे हुए पत्र से मिलता है; उन्होंने लिखा था “मुझे जो दिखाई देता है वह में 
चित्रित करता हूँ; यदि चित्रण के सचमुच कोई मूलभूत मिद्धास्त हैं तो उनको मैं उस 
समय भूल जाता हूँ; सक्षेप में, मेरी व्यक्तिगत सौन्दयनिभृति को साकार करने के 
प्रमास से मैं भपने दोषों को भी चित्रण में रहने देता हूँ ४! 

90व के करीब मोने ने लद॒न में टेम्स नदी के 37 वित्र बनाये जिनमे बुहरे 
से ब्याप्त वातावरण के भ्रन्तगंत नदी किनारे पर स्थित मानवनिर्भित जड़ वस्तुओो 4 
नैसग्रिक चचल सूर्यश्रकाश के बीच के संघर्ष को चित्रित किया है। कुमुदिनी के 
फूलोट6 की चित्रमालिका की छोड मोने की कोई सी भी सम्पूर्ण चिध्रमालिका एक 
ही जगह देखने को नहीं मिलती यह दुर्भाग्य की बात है। मोने के £ सित्रो की 
प्रन्तिम चित्रमालिका 'कुमुदिनी के फूल! पेरिस के ध्विलेरी बगीचे में एक छोटे 
तालाब के चारो ओर लेगायी गयो है। इस सिन्नमालिका में कही भी जमीन या 
आ्रासमान को चित्रित नही किया गया है; पूरे चितरक्षेत्र में पानी ही पानी हैं भौर 
उसके पृष्ठभाग पर प्रकाश किरणों से चमकते हुए रगबिरगे फूलो व पत्तो क्रो 
चित्रित किया है; फूलो व पत्तों का चित्रण निमित्तमान्र है श्रौर चित्र का प्रभाव 
चर्तुनिरपेक्ष सा रंगसगति में मोहक है। इस चिंत्रमालिका से वस्तुनिरपेक्ष कलाकारों 
को काफी प्रेरणा मिली । 

झारम्भ में मोने ने जिस ध्येय को श्रपनाया था उसकी सफलता के लिये वे 
श्रद्धा व निश्चय के साथ भ्रविरत, आजीवन कार्य करते रहे। जब उनको फ्रंच सर 
कार ने शष्ट्रीय सम्मान*? से पुरस्कृत किया तब रेन्वारु ने उसको प्रभिनत्दव-त 
लिखकर उनकी निश्चयदृत्ति को प्रशत्ता की; रेन्वार्‌ ने लिखा था "आए अपने 0९ 
को सुनिश्चित व सराहनीय रूप में देख रहे है।”।+ इसके विपरीत यह तो कभे 
मेरी समझ मे नही आया कि सुझे अगले क्षण क्या करना है”॥ स्वभाव 
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भावनाशील होते के कारण बहुत ही कम कलाकारों में मोने की निश्चयवृत्ति एव 
ध्येयनिष्ठता देखने को मिलती हैं । 

मोने के चित्रों से प्रभाववाद का अध्ययन सब से सरल व लाभदायक है 
क्योकि उन्होंने प्रभाववादी सिद्धान्तो का जितनी एकनिष्ठता से पालन किया उतना 
झ्ौर किसी चित्रकार ने नही किया। 'झारज्वातिल की लाल नावें', 'चिनारवृक्ष *? या 
उनके किभी भ्रन्य चित्र का यदि हम निकट से अध्ययन करेंगे तो प्रकाश के क्षेत्र मे 
हलके पीले, गुलाबी वर्गरह रगो के धब्बे व छाया के क्षेत्र में नीले, हरे, जामुनी 
चगेरह गहरे रगो के घब्बे स्पष्ट रूप से दिखायी देंगे; प्रत्येक रंग के कई प्रकारों को 
चुनकर उन्होंने प्रयोगान्वित किया है। दूर से देखने पर ये भिन्न रगो के धब्बे एक 
दूसरे भे विलोन हो जाते है और जगमगाहट सी नजर आ्राती है जो प्रभाव रंगो के 
प्रत्यक्ष मिश्रण से किसी हालत मे नहीं बनता । समोपवर्ती भिन्न रगों के धब्बों को 
नेत्र द्वारा मिश्रित रूप में देखने की क्रिया को “इष्टिजन्य मिथण'* कहते है व यह 
मिश्षित प्रभाव रगो के प्रत्यक्ष मिश्रण से भ्रधिक चमकीला, मोहक व यथाये होता 
है; चित्र के जगमगाते हुए क्षेत्र में दश्यातगंत वस्तुएं भ्रस्पप्ट सी दिखायी देती है और 
सम्धूर्ण प्रभाव मे प्रत्येक वस्तु को गौण स्थान प्राप्त होता है। प्रपने प्रन्तिम चित्रों 
में वस्तुप्रो को प्राभाम के रूप में प्रस्पष्ट चित्रित करके मोने वस्तुनिरपेक्ष कला के 
काफी निकट पहुँचे। मोने को नेसगिकतावाद एवं वस्तुनिरवेक्ष कला के बीच की कडी 
मानते हैं। 
पिस्वारो व सिसली :-- 

कट्टर प्रभाववादियों में मोने के बाद पिसारों व सिसली को स्थान दिया 
जाता है । 

कामीय पिसतारो (83]-903) का जन्म डेनिश वेस्ट इंडीज की राज- 
घानी सेंट टॉमस में हुआ जहाँ उनके पिता की दूवान थी । पेरिस में कुछ साल तक 
शालेय शिक्षा प्राप्त करके वापस आकर वे झपने पिता की दृकानदारी में सहायता 
करने लगे। दूकान में बेठे-दंठे एव फुरसत के समय में वे रेखाचित्र बनाते । वे अपना 
सारा समय चित्रकारी में लगाना चाहते थे भ्ौर पाँच साल तक प्रतीक्षा करने के बाद 
एक दिन किसी डेनिश विभ्रकार के साथ वे घर छोड़ कर वेनेजुएला चले गये । जब 
उनके मातापिता ने देखा कि कामीय को चित्रकार बनने से रोका नहीं जां सकता 
तब उन्होंने प्रनुमति देकर कामीय को पैरिस जाने दिया । 

सदेहपूर्ण पवस्था में वे पेरिस की भिन्न-भिन्न चित्रशालाओों में शिक्षा लेते 
रहे । 'स्विस! वित्रशाला में उनका सोने से प्राकस्मिक परिचय हुप्रा | 855 की 
पेरित विश्वप्रदर्शनी में कुर्दे के चित्रों को देखने मे उनको काफी प्रेरणा मिली । 
बाविजां वित्कारों मे से कोरो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से नवकलावगरों की सहायता 
करते गौर उनका मार्गदर्शन करते । कोरो के मार्गदर्शन से लाभ उठाने वालों में 
पिसारों भो थे। बाह्य स्थानों पर जाकर प्रत्यक्ष चित्र करने को समात शभिरदि 
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के कारण पिशारों व मोने में घनिष्ठ मिश्रता हुई यद्धपि पिसारो मोते से उमर में दस 
साल बड़े थे | सम्यन घ्येय से प्रेरित होते हुए प्रभाववादी चित्रकारों में कुछ वंपक्तिक 
विज्येषवाएँ थी; पिसारों को परात्वाज व भ्ोवर के देहाती प्रदेश के दृमय चित्रण के 
लिये विशेष प्रिय थे; प्राकृतिक चित्रों में कार्यब्यम्द मानवाकुृतियों को चित्रित कर 
के उन्होंने प्रकृति व मानवीय जीवन के घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध की ओर सतत 
किया है । 
859 में पिसारों के चित्र राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में स्वीदझुत हुए । जमैन 
प्राक्रमए की यजह से 870 में उनको अपने बहुत से चित्रों को पीछे छोड़ कर 
लद॒न भागना पड़ा। वहाँ उन्होंने मोने के राय कॉन्स्टेदल व टर्नेर के चित्रोजा 
प्रष्पपन किया । दोनों के प्रदृति-चित्र पिसारो को पसन्द झणे किन्तु उनमें कुछ 
श्रुटियाँ भी नजर भायी ! बाद में उन्होने एक मित्र से कहा "कॉन्स्टेबल व टतेर के 
चित्रों से हमने बहुत कुछ सीसा, परल्तु मैंने देखा कि वे दोनों छाया के रगो की 
विश्लेषण करने मे सफल नहीं हुए है, उन्होंने छाया को प्रकाशहीन क्षेत्र के रप में 
प्रकित किया है; टर्नेर ने छटाम्ो द्वारा रगाकन करने के महत्व को सिद्ध किया है 
यध्यवि दे प्रपने चित्री में उसका इतना सफल प्रयोग नहीं कर सऊं” | लद॒न से सौटने 
पर उन्होंने पात्वाज को प्रपना निवासस्थान बचाया । 

873 में पिसारों का सेजान से परिचय हुमा, दोनों ने एक्द्रुसरे से बहुत 
कुछ सीखा । पिसारो ने सेजान को प्रभाववादी स्‍झवनपद्धति से श्रवगत कराया | जब 
प्रभाववादियों ने ।874 से भ्पनी प्रदर्शनियों का स्वतन्त्र प्रायोजेन घुझू किया तब 
पिसारी ने प्रपने चित्रों को राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनो में भेजना छोड़ दिया झोर प्रभाव: 
बादियों की प्रदर्शनियों में उत्साह से भाग लिया। 880 तक पिसारों ने विशुद्ध 
प्रभाववादी भ्रकन पद्धति से चित्रण किया किन्तु उसके बाद उनके चित्रातगंत वस्तु 
के झाकार अधिक स्पष्ट हो गये । 884 में उसका सोरा से परिचय हुप्ना शोर उसके 
प्रभाव में झ्राकर वे बिंदुवादी पद्धति ने चित्र बनाने सगे । सोरा वी कला के बारे में 
उन्होने झपने पुत्र को लिखा “सोरा की कला में ऐसी नवीतता है जो बला के विकास 
में सहायक होगी” । सोरा की बिन्दुवादी अ्रकमपद्धति का अध्ययन करके उन्होंने उस 
पद्धति के चित्र करीब 4 साल तक बनाये । उसके बाद उन्होने निर्णय किया कि वह 
पद्धति उनकी स्वाभाविक रुचि के झनुकूल नही है; उन्होने स्पष्टीकरण किया "इस 
वद्धति में वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल दिया है, ग्रत- इस पद्धति से दृश्य भगुम्नूति 
का स्वाभाविक चित्रण नहीं किया जा सकता” । प्रब उन्होने अपने कुछ बिहुवादी 
चित्रों को नष्ट कर दिया भोर वे पुनः प्रभाववादी वित्रण्ण करने लगे । 

भायु के उत्तरकाल में पिसारो को स्याति प्राप्त होकर उनके चित्र पर्याप्त 
मात्रा में बिकने लगे। 892 में धरा रुएल ने उनके पुराने व नथे चित्रों की प्रदर्णवी 
का झायोजन किया जिससे उनकी ख्याति बढ़ गयी । पिसारो मवकलाकारो को मार्ग 
दर्शन करने में तत्पर रहते; सहृदयता से विचायपूर्दक सलाह देने के उनके मित्रतापूर्ण 
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व्यवहार मे वे प्रन्य चित्रकारों को प्रिय थे और वे उनका श्रादर करते थे । सेजान, 
यान गो व गोग्व॑ के शिक्षाकाल में पिसारो ने उनका उपयुक्त मार्ग दर्शत किया । उनके 
मधुर स्वभाव, समझाने का तरीका व अनुभव को देख कर सेजान जैसे हठी प्रकृति के 
चित्रकार भी उनसे सीखने आये । 872 व 877 में दोनो ने पात्वाज मे प्रकृति- 
जिन्रण किया। पिसारो से प्रभावित होकर सेजान ने शुरू में उनका अनुकरण करके 
छोटे धद्तों में रगांकन किया । पिसारो ने उनकी प्रकृतिवित्रण मे रुचि बढायी। 
पिसारों की स्वच्छद शैली व विशुद्ध र॒गांकन को झ्राधार के रूप में लेकर सेजाय ने 
अपनी ठोस कलार ली का विकास किया। सेजान पिसारो का बहुत आदर करते ग्रौर 
उनऊी स्मृति में उन्होने ग्रपने एक चित्र पर हस्ताक्षर के साथ लिखा है 'पिसारो का 
शिष्य! पभ्रायु के उत्तरकाल में झ्राँख में विकार होने से वे प्रकृतिचित्रण के लिए बाह्य 
स्थानों पर जाने में असमर्थ हुए; भ्रतः वे कार्यकक्ष से देख कर शहरी रास्तों के दृश्य- 
चित्र बनाने लगे; इन रृश्यचित्रो में पेरिस, रुप, ल प्रात व दिएप के सित्र प्रसिद्ध है 
व पिसारो की कलानिभिति में ये सबसे श्रेष्ठ माने जाते है। 903 में इक महान्‌ 
प्रभाववादी चित्रकार की मृत्यु हुई । 
ग्राल्फ्र ड़ सिसली (839-899) का जन्म पेरिस के एक इम्लिश 
व्यापारी के परिवार में हुआ । उम्र के ॥8वें साल में उनके पिता ने व्यापार का 
प्रनुभव कराने के हेतु उनको इंग्लैंड भेजा; कितु चित्रकला के ग्रतिरिक्त किसी प्रन्य 
विषय में रुचि नही होने के. कारगा 862 म वे परिस में ग्लेयर की चित्रशाला में 
भरतो हुए जहां उनका रेस्वार्‌, मोने व ब।जीय से परिचय हुग्ना । मोने के साथ बाह्य 
स्थानों पर प्रकृतिचित्रण करके उन्होने अपनी प्रभाववादी शेली की नीव पक्की की | 
]870 में पिता की मृत्यु होने से परिवार का सारा भार उन पर पडा जिसके लिये 
वे स्वभावतः अ्योग्य थे । व्यवहारकुशल नही होने से वे अपने चित्रो को बहुत कम 
मूल्य में बेचते। पिसारों के समान वे आरभकाल मे कुर्बे व कोरो से प्रभावित थे। 
विफ्रेता रा दएल ने उनके चित्रों को खरीद कर बुछ महायता करने के प्रयत्न किये 
किन्तु उससे उनकी विपक्नावस्था में प्रन्तर नही पड़ा | जीवन के उत्तरकाल में सिसली 
अतमु'ख हुए मौर वे बहुत कन मित्रों से सम्पर्क रखने लगे। प्राधिक वल नहीं होन 
के कारण थे पैरिंस के उपनगरो के झलावा भौर कही विश्येप यात्रा नहीं कर सके ) 
उनके विश्रों में मालि, बुगिवाल, प्रार्जातिल, लुवेसिएन पादि पंरिस के उपनगरों के 
इ्यचित्र प्रसिद्ध हैं। 899 में कर्कविकार से उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनके चित्रों की मांग बढ़ती गयी प्रौर वे ऊँचे मूल्य में विकने लगे। 
सिसली की शैली मे मोने व कोरो की शेलियों का मनोहर सम्मिश्रण व 
बाबिजां चित्रकारों की काउयमयता है; रंगसंगति सौम्य है। मोने के समान केवल 
प्रकाश के प्रभाव को प्रधानता देकर सिसली ने चित्रण नहीं क्रिया; उनके चित्रों में 
प्राकृतिक सौरद्य का भी दर्घन है। उन्होने नदी किनारों, ऋरनो, बगीचों व छोटे 
गाँवों को प्रचुर मात्रा में चित्रित किया ॥ सौम्य, सुनहरों किरणों से जगमगाते 
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पाषाण का चित्रण करने मे थे भन्य प्रभाववादियों से भ्रधिक सफल हुए; वे कहते भी 
ये “मैं चित्रण का भारभ प्राकाश से करता है” । उनके विचार से प्राकाश चित्र की 
पृष्ठभूमि मात्र नही था बल्कि भूमि के समान महत्त्व का चित्र का एक ग्रावश्यक झग। 
एदुगा देगा (834-9॥7) 

प्रभाववादी चित्रकारों में देगा एक ऐसे चित्रकार थे जो प्रभाववाद के कुछ 
मिद्धान्तों से सहमत नहीं थे । कला म॑ श्रातिकारी परिवर्तन करने के ध्येय से प्रेरित 
होते हुए, उन्होंने कला के परम्परागत प्रच्छे भ्रादर्शों वत (नप्ठा से पालन किया ! 
देगा की कला प्रनुशारानपूर्णा है श्रौर उन्हों। लनवीन विचारों को तभी अपनाया जब 
सतर्क होकर उन्होंने निश्चत रूप से देखा कि वे विचार कला के प्रवाधित नियमों 
के प्रतिकुल नही हैं एव कला के विकास में सहायक हो राकते हैं । 

देगा जन्मत: ब्रमीर थे श्रौर कलाकार के रूप में भी उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ 
व स्वतन्त्र था जो उनकी बुद्धिमता, व्यवहार व कलानिभित से स्पष्ट दिखायी देता 
है । प्रभाववादी चिश्रकारों में देगा की कला प्रत्यक्ष रूप से स्वाभाविक किन्तु 
श्रभ्यासपृर्ण, बाह्मदर्शन में सरल किन्तु रचना मे जटिल, भाव में स्पष्ट विन्तु चितत- 
शील है। रेसाकन व सयोजन के विचारों से वे प्रभाववादी वित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ व 
सभार के महान्‌ चित्रकारों म में एक है। प्न्य प्रभावव।दियों की माँति-क्षशिक- 
इष्टि-प्रभाव को प्रमुस महत्त्व देकर उन्होने चित्रण किया परन्तु चित्रातगंत मानवा- 
बू[तियो के स्वतस्त्र थ्यक्तित्व को खोने नहीं दिया। देगा ही एक ऐसे प्रभाववादी 
चित्रकार है जिनकी चित्रित मानवाइूतियाँ व्यक्तित्व लिये हुए है; उनकी चित्रित 
घोनिनें, वेश्याएँ, मौकरानियाँ, स्वेच्छाचारी मनुप्य एव लिपिक प्रादि व्यक्ति प्रपने 
व्यवसाय व स्वभाव-विशेषताझों, प्रातरिक भावनाग्रो व सामाजिक स्तर को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त करते है । वास्तविकता के बाह्य सौन्दर्य के प्रति भाक्षण व भातरिक 
कठोर सत्य का विचार ये दोनो प्रवृनियाँ देगा में श्रारम्भ से ही थी; वाह्म सौन्दर्य के 
ग्राकर्षए से वे प्रभाववाद के निकट झ्रा गये किन्तु जीवन के कठोर सत्य को चित्रित 
करने के उद्द श्य से वे उससे भृथक्‌ रहे । 

देगा का जन्म 834 में एक सघन परिवार में हुआ । उनके पिता बेकर थे 
व एदगा को भी उसी व्यवशाय में लगाना चाहते थे ! किन्तु बचपन में ही एद्गा 
अपनी शालेग श्रम्यासपुस्तिकाग्रों में रेखाचित्र बनाते व बढे होकर चित्रकार बनवा 
चाहते थे । प्रन्त मे प्रमुमति देकर पिता ने उतको झ्रेंग्र के शिष्य लुई लामोत की 
चित्रशाला में प्रविष्ट कराया । उस समय फ्रोंच कलाक्षेत्र मे दो विचार-अ्रवाह प्रवल 
थे; देलाकरा के नेतृत्व मे रोमासवादी चित्रकार भावपूर्ण रंगाकन द्वारा साहसिक 
चटनाप्रों को चित्रित कर रहे थे व अंग्र के नेतृत्व मे नवशास्त्रीयवादी चित्रकार ग्रीक 
कला को आदशंरूप मानकर पौराणिक व ऐतिहासिक विषयो को चित्रित कर रह 
थे । लामोत के मार्गदर्शन से देगा भसतुष्द थे और वे छुद्र सग्रहालय जाकर वहाँ के 
इंटालियन चित्रकारों की कृतिमों का अध्ययन करते । पुनर्जागरणकालीन इटालियन 
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चित्रकारों से वे इतने प्रभावित हुए कि वाद में कई बार इटाली जाकर उन्होने 
बोतिचेलि, लिप्रोनादों वर्गरह विख्यात चित्रकारों की कृतियों का निरीक्षण किया। 
आारम्भ में ऐतिहासिक विषयों को लेकर उन्होने ययाथंवादी शैली के कुछ चित्र 
बनाये परन्तु तुरन्त ही उन्हीने अपना ध्यान उससे हटा कर व्यक्तिवित्रण पर केन्द्रित 
किया | देगा एक श्रेष्ठ व्यक्तिचित्रकार थे और अपने झ्रारम्मिक व्यक्तिचित्रों में भो 
उन्होंने भानव-रवभाव-विशेषताओं व झआतरिक गुणों को परिणामकारक ढग से व्यक्त 
किया है। उनके व्यक्तिचित्रो की रेखा में प्राचीन महान्‌ चित्रकारों की रेखा की 
सामध्यं है, एवं रंगसगति में सूक्ष्मता व सौम्य प्रकाश का प्रभाव है। व्यक्तिचित्र 
बनाने से पूर्व देगा व्यक्ति को देखकर कई रेखाचित्र बनाते व तत्पश्चातु उनकी 
सहायता से व स्मृति से श्रन्तिम व्यक्तिचित्र को पूर्ण करते । समय के साथ उनके 
चित्रण में श्रधिक निश्चय व चचल मुद्राओ। व भावों को भ्रकित करने का सामर्थ्य 
भा गये । देगा की एक स्वभाव विशेषता थी कि वे किसी के कहने से व्यक्तिचित्र 
बनाने को तैयार नहीं होने और चित्र के प्रभाव से अ्रसतुष्ट होते ही चित्रण करना 
चन्द कर देते। जब एक प्रतिष्ठित व सुन्दर महिला ने उनस अयना व्यक्तिचित्र बनाने 
की प्रा्थंना की तब उन्होने कहा “हां, यदि आ्राप नौकरानी की पोशाक में अपना 
व्यक्तिचित्र बनवाना चाहो तो मैं बना सकता हू” 

870 के युद्ध मे सेनिक-सेवा करके जब देगा बापस झाये तब उन्होंने देखा 
कि पुरानी सामाजिक प्रथाएँ टूट रही थी व रहनसहन बदल रहा था । प्रव उन्होंने 
बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार प्रपने चित्रविषयों मे परिवतंन करना चाहा एव 
नृत्यएृहों व नाटकगृहो के दृश्यो को चित्रण के लिये पसट किया | इसी समय उनका 
माने, पिसारो व रेन्वार्‌ से परिचय होकर वे प्रभाववादी चित्रकारों की चर्चाओं में 
भाग जेने लगे । इन चित्रकारों के इस विवार से वे सहमत थे कि चित्र का विषय 
समकालीन जीवन से चुना जाना चाहिये किस्तु बाह्य स्थान पर जाकर चित्रण करने 
के वे कट्टर विरोधी थे । उनका स्पष्ट मत था कि कला सर्जनशील होने के कारंग 
उसमे ऐसे तत्व पाये जाने हैं जो प्रकृति में नहो होते व जिनका कल्पना व भावनाप्रों 
द्वारा कलाकृति में प्रंतभाव किया जाता है; ग्रतः केवल प्रकृति पर निर्भर रह कर 
श्रेष्ठ कलाकूति का निर्माण नहीं किया जा सकता | वे कहते “यदि में सरकार होता 
हो रक्षकी को नियुक्त बरर के प्रदृतिचित्रण करने वालो पर मस्त प्रांछ रखता32 
उनकी मान्यता थी कि कलाकृति में प्रकृति का प्रनुकरणमाध नहीं होना चाहिये 
अयोविः कलाबुति कलाकार की कल्पना बग विलास है; प्राचीन महान्‌ चित्रवपरों के 
चित्रों में जो वायु है वह श्वास द्वारा जो वायु हम भ्रन्दर सेते है उससे निराली हैं: 
स्मृति से चित्रण करना सब से भच्छा है क्योंकि उत्मे चित्रकार केवल उन्हीं बातों 
का विचार फरता है जो सौन्दर्य या कसी प्रन्य विशेवता के कारण उसके स्मृतिपटल 
पर टिकी रहती है; ऐसे चित्रण में कल्पता से सहायता मिलकर कलाकूति को उदात्त 
रूप प्रदान किया जाता है; चित्रकार को वस्तु वे नेसगिक झूप की हूबहू प्रतिकूति 
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करने का प्रलोभन नहीं होता व उसकी प्रतिमा व कला की झऋठोर वास्तविकता मे 
सुरक्षा की जाती है। वे कहते “कला का श्र्य यह नहीं है कि श्रद्यृति हो शरण 
५84 चित्र का विमणि मस्तिष्क में होता है; एकाग्रचित्त होकर निरीक्षण करके 
वेयकतिक शैली के भ्रमुरूप उसको भर्तिम रूप दिया जाता है!“ । 





चित्र बनाने से पहले देगा नृत्यगृहों, नाटकंगृहों या प्रस्य चित्रशयोग्य स्थानों 
पर जाकर सूक्ष्म निरीक्षण करके प्रम्यासवित्र बनाते और परचात्‌ समोजन व 
सरलीकरणा करके सयवद्ध रेखाप्रो से सजोव व स्वाभाविक रूप देकर चित्र को 
अ्रत्तिम रूप देते । उनके भ्रारम्भकाल के भभिकतर चित्र तैलरंगों में बनाये हुए हैं 
किस्तु बाद में वे रगीन सद्िया से चित्रण करने लगे क्योकि उसमे रेखाएँ सौचने में 
सुविधा रहती एवं प्रकाश के सौम्य किन्तु सतेज प्रभाव को सफलता से भ्रकित किया 
जा सकता । तैलरणगो में चित्रण करते समय टर्पेटाइन का ग्रधिक मात्रा में प्रयोग करके 
उन्हीने चित्र बी सतह को पारदर्शक व चमकीला रूप प्रदान किया । 890 के बाद 
ये पृर्णरूप से रगीन सड़िया से काम करने लगे। रगा”न से पहले वे खडिया को 
भाष से मुलायम बताते जिगसे सडिया की रेखाएँ श्रधिक कोमल बतती | देगा की 
विकप्तित प्रकनपद्धति की कुछ बैयक्तिक विशेषताएं हैं । भिन्न रंगो की समानान्तर 
रेखाप्रो या लकीरो से वे चित्र के सम्पूर्ण क्षेत्र को रगाकित करते जिससे उनके चित्रों 
में प्रकाश एवं वातावरण का बचल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिस्ताई देता ! 


855 में पैरिस मम हुई अन्तरसप्ट्रीय प्रदर्शनी में देगा को इुंबें के चिंत् 
देखने कस मिले प्रौर उससे उनको काफ़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। देलाक़ा की स्वच्छेद 
अकनपद्धति से वे बहुत प्रभावित थे किन्तु उनके मुख्य प्रेरणा के स्रोत ये प्रेंग्र | जब 
विता के घनिध्ठ मित्र थाल्पेंकों के साथ प्ग्र से मिलने का उनको मौका मिला तब 
श्रैप्न मे देगा को उपदेश दिया “रेशायें खीचो, बेटा, खुब रेखायें खीचो ।” देगा की 
रेखा उनकी विद्यार्थी अवस्था मे ही इतनी सधी हुई थी कि रेखाकन का प्रधिक 
ब्रश्ययन करने की उनको कोई झावश्यकता नहीं थी किन्तु वे निश्चय के साथ 
लामोत के मार्गदर्शन में रेखाचित्र बनाते रहे । साघारण विद्यार्थियों की भाँति देगा 
प्राचीन कलाकृतियों का भ्रन्धानुरण न करके उन कलाकुतियों की महानता के गीछे 
छिपे हुए कला के मूलतत्त्वों के बारे में चितन करते । कला के मूलतत्त्वों को प्रात्मतात्‌ 
करके उनका परिपालन करते हुए समयानुरूप कलानिधिति करना देगा ने उचित 
माना । माने का व्यक्तिचित्र', 'घोडे पर सवार महिला', 'जलपानगृह की गायिकायें २ 
श्रादि आरम्भकाल के उनके चित्र पूर्ण विकसित व उत्कृष्ट रेखांकन शैली के उदाहस्श 
है । झंग्र के रेखाचित्रो के समान देगा के रेखाचित्र केवल आदश्शवादी नहीं है । देगा 
के रैलाचित्रों में शास्त्रीय अध्ययन व नियन्त्रण के साथ शेली की मुक्तता, स्वभाव 
दर्शन व विपयवस्तु के प्रति झात्मभाव ये जो गुण वे शास्त्रीयतावादी कला में नहीं 
मिलते | बस्तुयों के झाकारों की हुवहु नकल नहीं होते हुए देगा के रेखाबित्र 
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स्वाभाविक एव सजीव प्रतीत होते है; रेखाचित्र के किसी भी हिस्से में अनावश्यक 
बारीकियाँ या अस्वाभाविकता नहीं दिखायी देती । 

प्रभाववादियों को चर्चाओं न॑ वे फार्ते लातूर के साथ उत्साह से भाग लेते थे; 
फिल्तु ।865 के करोवब उन्होंने अपनी प्रतिभा व आभरुचि के श्रनुकूल चित्रविपयों 
को निर्धारित किया झोर उन विषयों को लेकर ग्रन्त तक पृथक्‌ रूप से वित्रण करने 
रहे | उनके चित्रविषयों थ॑ शहरी जीवन के ऐसे दश्व हैं जो जलपानगृढों, वाटकंगहो, 
नृत्यगू हो, घुडदौड़ के मेदानों, दूकानों, बगीचों एव प्रतिष्ठित व्यक्तियो के गृहो को 
बैठकों में पाये जाते है । 

चित्रांतगंत रश्य को देगा ऐसो कुशलता से संयोजित करते कि उनके चित्र 
बिना सूचित किये श्रकस्मात्‌ खीचे गये जल्द छायाचित्र के समान दिखाई देते है?* 
दृश्य में यह प्रसावधानी का स्वाभाविक प्रभाव डालते हुए देगा प्रायः ऊँचे या 
श्रनोखे दृप्टिक्रोण'* से चित्रसयोजन करते । उनके चित्रों में सामान्य जनजीवन के 
रश्य ऐसे दिखाई देते है अंसे कि प्रेक्षकगृह या वीथिका से दिखायी देने वाले रगमंच 
पर धर्भिनीत किये जा रहे नाटक के दृश्य। दृश्य थी स्वाभाविकता को बढावा देने के 
हेतु वे विश्रभूमि येः किनारो पर आदमी, जानवर या वस्तुओं को अधूरी कटी हुई 
झादुतियाँ बनाते । उनके चित्र 'घुड़दौड के मैदान पर में धोड़ों की प्राकृतियाँ एक 
तरफ से इस प्रकार काट दी गयी हैं फि कोई छायावित्रकार दृश्य को उसी क्षण 
अकित करने की जल्दी मे जँसे तंसे खीच लेता है । उस समय जापानी छापचित्रो न 
चित्रकारों का ध्यान प्राकित किया था और देगा भी उनसे प्रभावित थे; दृश्य वो 
आकस्मिक वे घटनासदश बनाने के उद्देश्य से प्रधूरी भाकूतियों के प्रंकन एवं 
असाधारण दप्टिकोसय से सयोदव इनके पीछे यही जापानी छापचित्रों का प्रभाव 
कारणा था। देगा ने छायावित्रण का अध्ययन किया था और उसमें प्राप्त प्रभावों 
का-#र वी एप समीषवर्ती वर्तुप्रों का धुधलापन, निकटवर्ती वस्तुप्नों का 
अस्वाभाविक प्राकार-विस्तार. श्श्य का अनैच्छिक विभाजन प्रादि का उन्होने पपने 
चित्रों में भप्रनुमसरण क्रिया जिससे उनके इश्य ऐसे प्रतौत होते है जेसे कि पात्रों की 
असावधानोी में भ्रश्ति किये रसये क्षणिक दृश्य । देगा के चित्रों में प्राकस्मिकता का 
प्रभाव इतना सहजसिद है कि दर्शक भूल जाता है कि उसके पीछे देगा का भसामान्य 
कौशल शौर गहरा भध्ययन है; प्रत्येक छोटो सी वस्तु या बारीकी का प्रवन सुयोग्य 
स्थान पर व चित्र के समूचे दर्शन व सयोजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है; 
कही भी स्थानान्तर या छोप पस्‍्रसम्भव है। देगा स्वयं कहते “मेरी कला से किसी भी 
चित्रकार बी कला प्रधिक स्दाभाविए है। मैं जो कुछ बनाता हूं वह्‌ चितन व महान्‌ 
चित्रकारों को कुृतियों के स्‍श्र्ययत का परिपाक है। में नहीं समझता कि स्फूति, 
सहजसिद्धि ये चित्रकार का प्रद्तिस्वभाद प्रादि बुद्ध सत्वों का सर्जनवार्य से कोई 
सम्बन्ध है'38। देगा के चित्रण के पीछे इतना महरा प्रध्ययन होते हुए उनमे दितनी 
पराफाप्ठा पौ स्वाभाविषनता है यह बात उनके वित्र “दिएगों मार्तेलि२१ की लुझना 
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माने के चित्र 'एमिल जोला! से करने से स्पप्ट हो जाती है। माने के विद्र में 'एमित 
जोता' ऐसे बैठे है जैसे कि उनका चित्र खीचा जा रहा है जबकि देगा के वित्र मे 
दिएगो मार्तेलि पूर्ण स्वाभाविक मुद्रा लिये हुए है जंसे कि उसती प्रासपाश् घ्याव ही 
नहीं है | देगा के इस चित्र का यथार्थ शयोजत, विश्ुद्ध रमों का श्रयोग, स्पष्ठ 
तूलिका-सचालन प्रभाववादी है, सामथ्यंपरर्ण रेसाकत, रचनाकौगल व मार्तलि का 
व्यक्तित्वदर्शन उनझे शास्त्रीय भ्रध्ययन व स्वतत्त्र प्रतिमा के नि्देशव है । 

देगा प्रभाववादी' शब्द से चुणा करते ये क्योकि उसमें प्रहेदुक्ता भौर 
भाकस्मिकता की और सकेत है। उन्होंने लड़कर 879 की प्रभाववादियों की चतुर्ष 
प्रदर्शनी के विज्ञापन से 'प्रभाववादी” शब्द वो हटवा दिया ( बाह्य स्थातों पर जाकर 
सुली वायु एवं तेज प्रकाश से युक्त प्राकृतिक दायों के चित्रण से वे सहमत नहीं थे 
क्योकि वायु व प्रकाश जैसे चचल तत्वों को सम्पूर्ण महत्त्व देता उनको पसन्द नहीं 
या। कमरो में थायः जाने बाला नैमगरिक प्रकाश एवं नाटक्मृहीं व सार्वजनिक स्पाता 
में पाया जाने वाला कृत्रिम श्रकाश उतकी इप्डि में संतोषजनक ये । वे कहते "मै 
मानवीय जीवन व सानवनिर्मित प्रकाश को पसरद करता हू; कला मानवर्तिसित हैं 
कला का प्रकृति, से सम्बन्ध नही है” । वे स्मृति से चित्रण करते; जब कभी मोनिब- 
शरीर के भष्ययन के लिए किसी भरादमी की ग्र।वश्यकता पड़ती तो वे उसको कार्यक्ष 
में घूमने को कहते भौर उसका निरीक्षण करके बाद में उसको स्मृति से वितरित 
करते । इस पद्धति से विशिष्ट मुद्रा मे भादमी को विठाकर वित्र बनाने में जो 
प्रस्वाभाविकता प्रातो है उमसे वे बचते। 

सुरचना व स्थायी रूप दर्शन ये शास्त्रीयतावादी कला के गुणा देगा की करा 
की महानता के प्राधार है; रूई का बाजार, झोनिन्स, 'बेलेलि परिवार ग्रादि 
चित्र इसके समुचित उदाहरश है। इन चित्रों के सतुलन, सुस्थापन, लगबेद्ध रेलाईन 
ब च्याकारों की सुस्पष्टता ये ग्रुण देगा के गहरे अध्ययन व योजनाकौशल की और 
सकेत करते है, तो गतित्व व क्षशिक-द्ष्टि-प्रभाव उनकी नवीनता की शोर । 

नृत्यगृही से उनको तबीन दग से सयोजन करने के: लिए समुचित बातावर्् 
व ग्रनोखा कृश्रिम श्रकाश मिलते जो उनको विश्येप पसन्द थे। उनके नतंकियों के चित्र 
स्वाभाविक वातावरण व गतित्व से सजीद एव आदर्श आकार व लय से 
गये हैं। शास्पशुद्ध परम्परा व प्रमोगशील भ्राघुनिकता का उनकी कला में मुख्दर साई 
है; सुनियत्रित, भ्रभ्यासपूर्णा रेखा के साथ मुक्त तुलिका-सचालन वे विश्ुद रगांकिते 
का विलास है । क दि 

व्यक्तिचित्रणकला के व्यवसाय से देंगा घृणा करते ये किन्तु उत्होंने भपन 
रिश्तेदारों के कुछ ऐसे व्यक्तिचित्र बनाये है एवं प्रात्मचित्र बनाम है जो प्रातर्प्कि 
व्यक्तित्व के दर्शन से संजीव है । अपनी भाभी एस्तेल म्पुसोरी के व्यक्तिवित्र में देंगा 
थे उच्च कोटि के संयोजनकौशल के ग्लावा भाभी के चेहरे पर इष्दिक्षीयंत्रा व 
समर्पण के भाव बड़ी कुशलता से अकित किये है । संगीत सुनने समय बनाये से 








सुडौल बन 


ह। 
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अपने पिता के व्यक्तिचित्र में गायक को तन्मयबृत्ति व पिता के चेहरे की मुग्धता के 
भाव परिणामकारक ढग से अकित किये है । 'युवती का घोर्ष', “मात्मवित्र” एवं 
]875 के पश्वात्‌ घनाये गये धोबिनों ब नत्तंकियो के चित्र उनके मानवतावादी 
धिचारो के प्रमाण हैं । 

देगा किमो भोतिक महत्त्वाकांक्षा से प्रेररित चित्रकार नही थे । उनका ध्येय 
था निजी कला का पूर्ण विकास व इस छ्येय की प्राप्ति के लिये वे जीवन के उत्तर- 
काल में प्रधिक एक्सतप्रिय वर गये और अपने, इनेगिने मित्रो से भी वे बहुत कम 
सम्पर्क रखते । देगा सवेदनशील, श्रतमुं ख व स्पप्टवक्ता ये । उनके कोई विशेष मित्र 
नही थे और वे ग्राजन्म भ्रविवाहिंत रहे । वे भ्रशसा से घृणा करते थे । 

देगा उत्कुप्ट मूतिकार भी थे । दप्टि कमजोर होने के बाद उन्होने मूतिकला 
पर ध्यान केरिद्रित किया और कई उत्हृप्ट मूरतियाँ बनायी जिनमें 'तरुए नतंकी', 
"दौड़ने घाला घोडा! विश्येप प्रसिद्ध है। देगा की मूरतिकला के बारे में रेग्वार्‌ ने कहा 
थ। “उनको मैं पहला मूतिकार मानता हूं/4?॥ 

देगा प्राय. ध्रपने चित्रों को बेचना नहीं चाहते किन्तु 876 के बाद अपने 
चचेरे भाई की झारयिक सहायता करने में वहुत वित्तहानि होने से उनको विवश 
होकर निजी चित्रो का चिक्रय करना पडा । ॥97 में करीब प्रधावस्था में उनकी 
मृत्यु हुई । उससे पहले उन्होंने श्रपने मित्र फोरें को सूचित किया था कि उनकी मृत्यु 
के बाद कोई भोकप्रदर्शन नहीं होना चाहिये भौर यदि प्रनिवार्य हो तो केवल इतना 
ही कहा जाये “देगा को रेखाचित्रण बहुत प्रिय था४2। 
ओग्युस्त रेन्थार्‌ (१84-99) 

देगा के समान रेन्चार्‌ भी एफ ऐसे प्रभाववादी चित्रकार ये जिन्होंने दृश्य के 
बाह्य रूप के साथ विपयवस्तुजनित निजी भावनाझों को भी चित्रित किया है। दोनों 
में से किसी का भी दृष्टिकोण स्‍प्लालोचनात्मक नहीं था; किन्‍्तु देगा का दृष्टिकोण 
उदासीनता का था जबकि रेन्वार्‌ का दृष्टिकोण स्नेह व प्रसप्तता का था। देगा ने 
स्त्री का चित्रण उसके यथायें व्यक्तित्व के साथ किया भौर उपमे स्त्री को सुन्दर या 
भ्रादर्श दिखाने का प्रयत्त नही है जबकि रेन्वार्‌ ये स्त्री प्रादर्श सौंदर्य लिये हुए है। 
देगा के समान रेन्वार्‌ के पवित्र केवल जीवन के किसी विशिष्ट क्षण का भंकन नहीं 
हैं; उनमें स्त्रोमौन्दर्थ को उपासना व जीवन की सुख्मयता पर संतोष व्यक्त किया 
है। देगा ने स्त्री को व्यक्तिर्प दर्शाया है जबकि रेन्चार्‌ को स्त्री नारीसोन्दर्य का 
प्रतोकरूप है। रेन्वार्‌ के स्त्री-वित्र दर्श क का ध्यान प्रथम स्त्रीमुलभ सोन्दर्य को भोर 
आकृष्ट करते हैं, उसके पश्चात्‌ उसवी व्यक्तिगत चिशेपत्राप्तों का विचार मन में 
झाता है। स्यक्तिचित्रो को छोडकर प्रन्य स्त्रीषित्रो में रेन्वाद्‌ ने स्त्रीसौन्‍्दर्य जो 
अपनी प्रिय बर्पना को साकार करके उछको पुनः पुनः उसी रूप में चित्रित किया है 
मानो वे सभी उसो रुत्री के ब्यक्तिचित्र हैं । 
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चित्रकार रेखांकव का कौशल एवं रगयंगति का स्वामाविक शान सो बेठता है, एवं 
प्रकृति को प्रत्यक्ष देस के चियण करने की आदत पड़ने में स्वतन्त्र रूप से विचार करडे 
रचना करने बय सामथ्यें भी वह प्राप्त नहों कर सकता । उन्हेंने 3879, 880 दे 
88] की प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों में भाग सेना प्रस्वीकार किया | 882 में 
उन्होंने इदाली की यात्रा कर वेटिकन में राफ़ेल के भित्तिचित्र व पाम्पिया के उत्सनन 
में प्राप्त चित्र देखे जिनसे दाविद्‌ व श्रैँप्र प्रभावित हुए थे । प्रव प्रेग्र.के रेखाकन व 
रचना के कौशल का सौस्दये ग्रहणा करने की नयी इृष्टि उनको प्राप्त हुई। इसके 
पश्चात्‌ नियमबद्ध प्रध्ययन करके कलानिमिति करने का उन्होंने तिश्चय किया । 


इंटाली से वापस झाने के बाद बनाये गये चित्र बुगिवाल का नत्य(१ की 
प्राकृतियाँ ठोस, सम्रवद्ध व ध्ब्ययनपूर्वक भ्रकित की गयी हैं। उसके बाद उन्होंने 
भपना विरुमात वित्त 'स्नानेमग्ना युवतिया2० धनाया जिंस पर उन्होंने !884 से 
887 तक परिश्रम किया । इस चित्र की बहुत प्रशसा हुई । यह चित्र बुशे की 
परम्परा का है यद्यपि इसमे यदुत ही हलकी व सुन्दर रगसमति का कोमल तूलिका- 
संचालन द्वारा प्रयोग किया है । चित्र के विषय को रेन्वार्‌ ने 7वी सदी के फ्रेंच 
कलाकार फ्रासवा निरादों की उमारदार शिल्पकृति से घुता है जो वर्साम के फब्वारे 
पर प्रंकित है। पृष्ठभूमि मे प्रभाववादी पद्धति से प्रकाश की जगमगाहुद व वातावरण 
की चंचलता का परिणाम दियाया है किन्तु सबसे प्रधिक महँत्व स्नानमस्ता युवतियों 
को दिया है जिनकी मनोहर, लययपुक्त, स्पष्ट श्राकृतियाँ व श्रोडाशील प्रभिनय एवं 
त्वचा की मोतियों जैसी हलकी चमक ये ताजगी दशक की मोह लेती है। रेन्वार्‌ 
स्वयं किसी भी मिद्धान्त के ग्रुलाम होने के विरोधी थे। उसके “स्तानमग्ना युवर्तियाँ' 
ज॑से चित्रों में उन्होने विभिन्न कलामिद्वान्तों का ऐसी कुशलता से समस्वय किया है 
कि वे चित्र दर्शक को प्रूर्णो स्वाभाविक व सर्वाग सुन्दर प्रतीत होते है । वे कहते थे 
“ग्राजकल, हरेक बात का स्पष्टीकरण किया जाता है, किन्तु सदि किसी चित्र का 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है तो अवश्य समझ लो कि वह केला, नहीं है” ) 
'धनानमग्ता युवतियाँ चित्र मे झ्ेंग्र की रेखा की गति, प्राववादी प्रकाश वे वाती- 
बरणा की चचलता व 8दी सदी की फ्रेंच कला की विवस्त्र स्त्रीशरीर की कोमलता 
इन संबका सुटीला सहस्रस्तित्व है । रेस्वार्‌ कलाकार की भावनामों की तीद्रता को 
सबसे प्रमुख स्थान देते थे । वे कहते “चित्रकार की भावनाग्रों के साथ ख़ब इर्च 
आता है”5 । 'स्नानमग्ना थुवतियाँ' चित्र के बाद रेखार ने दनंदिन जीवन से 
विपयी को चुन कर चित्र बनाये जिनमे “पियानों पर दो लड़कियाँ ४ यह प्रसिद्ध 
चित्र व कई विवस्त्र स्त्रियों के चित्र है। हि [27% 

रेन्वार्‌ की उत्तरायु की कलाकृतियों में तकंह्वीन भ्रतिशयोक्ति का दोष दंदा 


होकर उनकी स्त्रियों की ग्राकृतियाँ मोटी व भद्दी बन यत्री॥ 890 से सधिवात प्ले 


पीड़ित होने से रेस्वार हलचल करने में घीरे-घीरे श्रसमर्थ, हो गयगे। पहियेवाली कुर्मी 
पर बिठा कर उनको हिलाया जाता था ।, कहते हैं कि ' वुलिका पकड़ने में झप्तम्थ 
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होने के कारण कपडे की पढ्ठी से तूलिका को हाथ में वंधवा कर वे कुर्सी पर बेंडे-बैठे 
चित्रण करते थे॥ इस वात को _सत्यता सेंदेह्ास्पद है किन्तु एक बात सच है कि 
रैन्वार्‌ श्रात्यत्िक शारीरिक दुर्बलता व पीड़ा के बावजूद श्रन्त तक कलाकृतियाँ 
बनाते रहे | ऐसी अवस्था भे चित्रण करते हुए देख कर जब किसी ने उनसे आएचर्य 
से पूछा तब उन्होने उत्तर दिया "चित्रकार हाय से चित्र नही बनाता 'श । उनकी 
इस उक्ति का उनकी निजी कलो समुचित उदाहरण है। रेन्वार्‌ ऐसे महान्‌ चित्रकारी 
में है जिन्होंने अपने दिल को उमंगो से कला को जन्म दिया | 


आंरी द तुलूज लोन के (864-90॥) 
तुलुज लोभेक को कला मे ऐसे मौलिक गुश विद्यमान है कि उनकी शैली 
को पूर्ण रूप से प्रभाववादी शेली नहीं मात सकते | अ्रंकनपद्धति व चित्र के सपूर्णो 
प्रभाव के विचारों से उनको कला व प्रभाववाद में कुछ ऐसी समानताएँ है कि 
उनको प्रभाववादी चित्रकारों में सम्मिलित किया जाता है। किन्तु साथ ही झपनी 
बलाइतियो द्वारा लोब्रेक ने प्रभाववाद की त्रुटियों पर प्रकाश डाला व भावी 
चित्रकारों का मार्गदर्शन किया। लोजेक की कला का व्यापारिक व विज्ञायन 
कलाझो पर काफी प्रभाव पड़ा किन्तु उससे उनकी कला के श्रेष्टत्व में कोई न्यूनता 
नही ग्राती । प्रभाववादियो की भाति उन्होने चित्र विषय को गौण नहीं माना 
बल्कि विषय को परिणामकारक ढंग से चित्रित करने के उहं श्य से उन्होने प्रभाव- 
चादी शंली का प्रयोग ,किपा। समाज के जिस स्तर को उन्होने विशय के रूप में 
चुना, जिस वातावरण को उन्होंने निकट से देखा ग्रौर जिन स्थानों पर उतका 
अकसर प्राना-जाना रहा वहां .के जीवन को उन्होने प्रात्मीयता से यथार्थ रूप मे 
चित्रित किया । ऐसे वित्रों. में प॑रिस के नृत्यमू हो व मदिरागृह “मुर्लें रुज'४ के चित्र 
बहुसम्य है । यहा परिप्त के साहित्यकार, कलाकार, नट-नंदिया एवं कलाप्रेमी 
सम्मिलित ,होते । इसके . प्रतिरिक प्रन्य मदिरागृहो, वेश्यागृहों, नाटक्गृहो व 
राकंसो के, अन्तगंत दइश्यो एवं सामान्य जनजीवन को भी उन्होंने यथार्थ चित्रित 
किया। लोत्रेक ने जिस दुनिया का जित्रण किया वह बडो भ्रनोखी थी व उनका 
स्वय का व्यतितित्व भो बड़ा प्रनोखा था। 
लोबेक का जन्म 864 में बहुत ही सम्पन्त व श्रमीर खानदान में हुआझा। 
उनके पूर्वजो का राजपरिवार से रिश्तानाता था | यदि दुषघंटनाप्रस्त होतर बचपन 
में हो वे भपग नही होते तो शायद वे भी परिवार के क्‍न्य सदस्यों की भाति 
शिकार, म़ित्र- सम्मेलन, भोजन, नृत्य, मदिरापान आादि विलासों में प्रपना जीवन 
चेन से बिताने। 878 में फर्श पर गिरने से उनकी एक टाग में चोट प्रायी; 
5 महीने बाद जब पहली टाग का इलाज हो रहा था. फिर ऊचाई से गिरने से 
दूसरी टाग में भो चौट भायी । समय शीतता गया भोर मालूम हो गया कि झारी 
की दोनो टागों की वृद्धि रककर वे कमजोर हो ययी है। शारीरिक दौव॑नय का 
सोजेगः बी महत्वाकाज्षा पर जबरदस्त परिणाम हुभा झौर उन्होंने निश्चय के साथ 
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चित्रकारी पर ध्यान केन्द्रित करके कठिन परिश्रम से कला साधना की । ढिस्तु यह 
सोचना प्रन्यायपूर्ण होगा कि लोगेंक की कला केवल कठिन परिश्रम झा फ़ते थी 
व उनमे कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी । उनके बचपन के रेसाविश्र उनकी प्रसाघारण 
प्रतिभा के श्रमाणा हैं । दुर्घटना-ग्रत्त होने से पदले भी छोदे भारी को रेखावित्रण 
का शौक था। छब्र भ्रारी तीन साल का था तव माताजो के साथ वह शादी में गया 
था । वहा की प्रया के भ्रमुसार माताजी ने प'जिका में हस्ताक्षर किया तब प्रादी नें 
भी हृश्ताशर करना चाहा। माताओों ने उसको रोका कि बह प्रभी लिजाना नहीं 
जानता था तब पारी ने का “तो क्या हुश्रा ? मैं बैल का विनर खीचूगा ।” यह 
साधारण प्रसंग लोन्रक में बचप्म से ही कलाभिरवि कसी थी इसका प्रमाण  है। 
प्रायु के दसवें साल के करोत्र उन्होने रेखाचित्र पुस्तिका में जानवरों, प्रादमियों व 
तावो के बहुत से चित्र बनाए । 

दु्घटनाप्रो के बाद जब वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, पैरिस के प्रन्‍्तों नाम 
के गूगे व बहरे चित्रकार मे परिचय हुम्रा। प्रोश्तो धोड़ों व कुत्तो के घित्र बनाने 
में निपुणा थे प्रौर उनके मार्ग दर्शन में लोभ क ने कला का प्रध्ययन जारी किया । 
इसी समय उनके पिता ने उनको चित्रकार फोर से भी परिवित कराया जिनते 
कला के मार्गदर्शन के श्रतिरिक्त दे पंरिस के रगसच से भी परिचित हुए । भ्रव 
लोञक ने प्रभाववाद का प्रध्यमन प्रारम्भ किया। प्रथम चित्रवार बोचन्ना घ बाद में 
चित्रकार कौर्मों को चित्रशाताओं में उन्होंने चित्रकत्ा का प्रध्ययन किया; बहाँ 
परम्परागत शैलियों के अध्ययन के साथ लोक ने भपनी दैय किक शैली का विकास 
किया 
केवल 'क्ला के लिए कला' लोपेक का ध्येय नहीं था; वान भो व गीर्वें के 
समान वे कला को प्भिव्यक्ति वा साध्यम मानते थे । अन्य कलाकारों ते वैयक्तिक 
संपर्क द्वारा एवं उनकी क्रतियों के अध्ययन से उन्होने बहुत लाभ उठाया; दिन्‍्तु 
सभी चित्रकारों में से बे देगा को श्रादर्श चित्रकार मानते व उनकी कृतियों को सबसे 
इधिक पसन्द करते ! जापानी छाप जिश्रकला का भी लोगक १८ बहुत प्रभाव था। 
पूर्बंगामी चित्रकारी में से गोया व वेलास्केस की कृतिया उनको विशेष प्रिय थी। 
गोया की कला ने विशेषतः युद्ध दुष्परिणाम चित्रित करने वाली “मैने यह देखा 
नाम की वित्र॒मालिका ने--इनको निरीक्षणपुर्ज क, निर्भीक होकर ययाये को उसकी 
सभी कदुताप्रो के साथ चित्रित करना सिखाया। श्रेग्र को कला का अभ्याक्त करके 
उन्होंने सशक्त व लयबद्ध रेखा से अपनी प्रभिव्यक्ति को परिणामकारक बनामा। 
रंगमंच के एवं मोमार्त्र के निशाचरों के जीवन को चित्रित करने के विचार से 
उन्होंने देगा को चित्ररवता पद्धति को सुयोग्य माना | आरम्भ में उन्होंने प्रभाववादी 
श्रकनपद्धति व सिद्धातो का अध्यव्रन करके देखा कि प्रभाववाद में कुछ ऐसी कम» 
जौरियाँ हैं कि वह विव्रकार की अभिव्यक्ति का परिणामकारक माध्यम नही ह्दो 
सकता । उसके बाद वे बाह्यरेखा से अकित झाकारों,' रंगों के विस्तृत क्षेत्रों व छोटी 
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लकीरों से चंचल पृष्ठभूमि का प्रयोग करके चित्रण करने लगे । श्रव लोगेक की रंग- 
सगति में नयी चमक झा गयी जिसके विकास में उनके नये मित्र वान गो व एमिल 
बर्नार के विचारों से भी उनको लाभ हुआा। 

]886 से लेकर करीब )0 साल तरू लोतेक की कला उत्कर्ष के परम विदु 
पर थी | 889 से उन्होंते 'मुलें झुज' मदिरागृह के प्रस्त्ं श्यों के कई चित्र बताये। 
पुरिस के कुस्यात वेश्यागृह 'रुए श्राम्त्राज की बंठक को सजाने का काम लोतेक को 
मिला था । इस मौके से लाभ उठाने का उन्होंने निश्वय किया व 889 में आरम्भ 
करके उन्होंने उस वेश्यागुह के काफी तादाद में चित्र बनाये। !894 से उन्होंने एक 
अ्रन्य वेश्यागृह 'ढए द मुलले के झन्तर्गंत दृश्यों के चित्र बनाये । 

लोवेक की कला के विकास में उतका 888 में बनाया चित्र 'सकंद्त 
फर्नींदो!6 बड़ा महत्त्ववृर्ण है। इस चित्र मे लोनेक की प्रभाववाद से भिन्न निजी 
शैली पूर्ण विकसित रूप में प्रथम इप्टिगोचर हो गयी; इस चित्र में यथा दृरदश्य- 
लधुता एवं छाया प्रकाश व वातावरण के प्रभावों की उपेक्षा करके वस्तुओं के 
श्राकारों का स्वतन्त्र विचार से अभिव्यक्तिपूर्ण अभ्ंकन किया है । दृश्य के सम्पूर्ण 
प्रभाव से इश्यातगंत वस्तुओं के, कुछ ऐंठव देकर सरलीकृत किये भाकारों के, स्पप्ट 
व भावपूर्ण दर्शन को अधिक महत्व दिया यया है। सीम्दर्यात्मक कलातिद्धान्तों के 
पोछ्े मानवीय सत्य को लोग्रेक दुकरा नहीं सकते थे; भतः उनके चित्र 'सकंस फर्वादो/ 
में विपयवस्तु फा प्रभिव्यक्तिपूर्ण दर्शन व चित्र के कलात्मक गरुणी का बिकास इनमे 
स्पष्ट स्पर्धा है । इस चित्र पर जापानी कला का भी प्रभाव है। जापानी प्रभाव के 
कारण वे समतल रणो के क्षेत्रों को बाह्य रेखा से भ्रकित करते व पृष्ठभूमि के रगो 
व बस्तुप्रो को छटाग्रों मे स्पप्ट विरोध रख के सयोजनपूर्वक चित्रण करते, जिससे 
उनके चित्र भ्राल॑वेरिक किन्तु अभिव्यक्तिपूर्ण बद जाते । 

सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के उद् श्य से लोत्रेक ने मासिक पत्रिकाप्ों व 
समाचारपश्रिकामों के लिए व्यग्यचित्र बनाये एवं व्यंग्यच्रित्रकारों की सस्या 'सलों द 
भार प्रकोएर['? की प्रदर्शनियों में चिश्रो को प्रदर्शित किया किन्तु उनको वहां 
विशेष सफलता नहीं मिली। 89 में उन्होंने 'मुलें रुज” के लिए एक विज्ञापन-चित्र 
बनाया जिससे उनको स्याति प्राप्द हुई । इतना प्रभावी व क्रातिकारी विशापन-चित्र 
देरिस की दीवारो पर प्रद तक नही लगाया गया था । इस चित्र पर जापानी कला 
एवं 'पानु वो ली का प्रभाव था। यह चित्र विज्ञापनकला में सोधेक का धारम्भिक 
चरणा था जिसका बाद में उन्होंने काफ़ी विकास किया । उन्होंने कुछ लगभग 30 
विज्ञापनचित्र बताये जिनसे “वैरिस के बगीचे मे जान भावरिल'?* सबसे महत्त्वपूर्ण 

एवं उत्दुष्ट है। इस चित्र मे नतिका जान झावरिल की पूर्णारझुति के चारों स्‍घोर से 
लैकर एक विशाल याद्यन्त्र चित्रित किया है जिमको हाथ मे पकड़े हुए वादक मा 
बैतुका प्रमानवीय भेहरा नीचे के दायें कोने में दनाया है। ध्यापारिक उहोंश्य से 
बनायी गयी लोगे के झी कृतियां--विज्ञापनचित्र, लियोग्राफ्स, भावेप्टनबित्र प्रादि-- 
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केलाजगत को महत्वपूर्ण देन है य उससे भविष्य की व्योपारिक कलो को विकास 
कौ-दिशा पे गति प्राप्त हुई। लोग्रेक में विज्ञापनचित्रों के निर्माण मं ऐसे सिद्धाली 
को मुनिश्चित रूप दिया जो झाजकल की विज्ञापनकला के घुल सिद्धान्त माने जाते 
हैं। प्रारम्भिक क्षरिक-इप्टि में होने वाला सम्पूरां प्रभाव, प्रक्षरों का समतथों रे 
साथ सुसगंत प्रयोग एक परिशामकारक रचया ये इव सिद्धास्तों के मुल-्तत्व हैं 
लौभेक के विज्ञापन-चित्रों के सामस्यें को देखकर एक समकालीन व्यक्ति ने कहां 
“लोचेफ ने रास्तो पर स्वामित्व प्राप्त किया है“? ॥ रंगीन लिपोग्राफी की झेवेत* 
पद्धतियों में लोग ने महत्त्वपूर्ण आविष्कार किये जिनसे लिथोग्राफी के माध्यम मे भी 
कलाकार भ्रपनी मौलिक प्रतिभा से दर्शको को परिवित करने में समय हुप्ना मौर 
लिधोग्राफी को सर्जनकलाझों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ | व्यापारिक करी में 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होने से लोधेक की चित्रकला के श्रेष्ठतव मे कोई बाधा नहीं भावी) 
देगा के समान लोक प्रथम रेखाकार थे भौर तेतृपश्यात्‌ रंगकार। उरी 

कोई चित्र भ्रवसर तूलिका से बनाये गये रगीन रेखाचित्र माघ है। देगा के समात | 
सूलिका से छोटी-छोटो सकी रें सीच कर पूरे चित्रदेश् को रंगाक्रित करते जो उ्तके 
प्रसिद्ध चित्र 'मुर्ले रज के भन्तर्भाग के इशय (892)% मे स्पष्ट रुप से दिखाई 
देता है। ऊचाई से लिया गया इप्टिकोश, चित्रक्षेत्र की सीमारेसा से कटी हुई प्रथा" 
कूतियाँ देगा के संयोजन व कू जीछिद दृश्य का स्मरण दिलाते है।'परिस्थितिवश 
या स्वैभाववैचित्य के कारण स्वैच्छा से हो, लोधेक ने समाज के उपेक्षित व विंय 
वातावरण में प्रधिकतर जीवन ब्रितायां श्रौर गोया के 'समान उस वातावरण गो 
मथार्थ चित्रित करने की चुनौती को स्वीकार कर सफल व परिणामकारक कृविरों 
कंगे निर्माण किया / लिखना सीलने से वहले ही लोप्रेक ने वस्तुओं को यथार्थ चित 
करना शुरू किया व भन्‍्त तक चिंत्रकला ने उनके लिए भाषा का कार्य किया। लोगक 
से चित्रकला को अ्रभिव्यक्ति का माध्यम माना न केवल 'सवान्तः सुखाय कहा प्रपिई 
उस माध्यम से भ्रपनी परिचित दुनिया को यथार्थ चित्रित किया। झतः 20 मे 
जुर्दे ने समुचित शब्दों मे लिखा है “रेखांकन, यथार्थ रेखाकन यही लोक की 
विशेषता थी/०ा | 

#.. झपनी शारीरिक दुर्बतता के कारण जिस भोगमय जीवन से वे वंचित रहे 
उसको कला का विषय बनाकर उन्होंते श्रपनती मनोवैज्ञानिक प्रृत्ति की ) उनके वित्रो 
के विपय भी झधिकतर ऐसे क्षेत्र है--घुड़सवारी, नृत्य, सकत चगैरह, जिनमें 
भ्रश्यक्ष रूप से भाग 'नही ले सकते थे ॥ उनके लिए कला जीवन से परोक्ष रूप 
आनन्द प्राप्त करने का साधन थी, न केवल कला के लिये कला । वान गी के सभाव 
सासारिक दुःखो पर प्रकाश डालने का उसम उ्ं श्य नहीं था। समकालीत 28 
मोपासा व जिस्ता बर्नार के समान उन्होने पैरिस के ध्वच्छुद जीवन के सत्य रूप है 
ब्रधार्थ चित्रित किया । झ्रादमी की सूर्खता व जीवन के कदु सत्य को उन्होंने समशी 


किन्तु वाह्तैर की निष्ठा 'भन्त में सब कुछ ठीक होता है' का विश्वास करके सब की 
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प्रश्नन्नता से स्वीकारा | गोमा का घ्येप वाक्य “मैंने यह देखा' लोग्ेक की कला पर भी 
नेतिक्‌ एवं कलात्मक, दोनों दृष्टिकोशों से पूर्ण लागू होता है । लोभेक की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनके मित्र त्रिस्ता वर्नार ने लिखा “ग्रव हम समभते हैं कि लोबेक को कला 
हमको इसी वजह से अनेस्िक प्रतीत होती थी कि वे वास्तविक सत्य के प्रति 
अत्यधिक एकनिप्ठ थे “* “उनको दूसरों के विचारों से चलना पत्न्द नहीं था, न 
उनके सामने वे कभी भुके” । इस स्वतन्त्रवृत्ति का अर्थ यह नहीं था कि.लोग्रेंक में 
भौतिक महत्त्वाकाक्षा नही थी या व्यापारिक दृष्टिकोण की कोई कमी थी । श्रपनी 
प्रतिभा का वे कभी प्रदर्शन करते तो उसके विपरीत कभी कठोरता से स्वयं को भी 
भ्रपग या हास्याल्पद चित्रित करते । अपने विता के प्रति नितात आदरभाव रखते 
हुए भी लोजेक.ने उनके कुछ व्यग्यचित्र बनाये । उनकी विनोदवुद्धि के पीछे मनो- 
वेशानिक कारण हो सकता है कि उसके जरिये वे झपनी शारीरिक दुर्वक्षता को भूल 
जाते थे । शायद इसी कारण ही वे सकंस के विदृषको, नट-नटियों, वेश्याप्रों वर्गरह्‌ 
निम्नस्तर के लोगो की मित्रता पसन्द करते; ऐसे मित्रों के साथ वे झपनी; नैसगिक 
कमजोरियों को महभूस्त नहीं करते व हसीमजाक में समय -विताते । जीवन के बाह्य 
दिखावटी रूप के पीछे जो कद्ठ सत्य छिप्रा है उसकी -खोज में उनको सर्जन का | 
भ्रानन्‍द मिलता। उन्होने इवेत ग्विल्बेर से कहा था “सब जगह व सदेव कुरूपता का ] 
भी ऐसा पक्ष है जो सुरदर है एवं जिसकी- खोज में बडा आनन्द मिलता-है” ९४ वे 
कहते “यदि में चित्रकार नही बनता तो मैं शल्यचिकित्सक बनना चाहता” लोज्ेक ने 
तात्तविक चर्चा करने या निष्कर्ष निकालने को इच्छा नहीं बल्कि निष्क्राम कर्मयोगी के 
समान जीवन के सुप्दुःखों को स्वीकार कर यथाय॑ चित्रित किया। लोब्रेक में निरयंक 
भावुकता या सन की कमजोरी नही थी, भौर यही कारण है कि समान ध्येय से प्रेरित 
होते हुए व साधनों से सम्पन्न होते हुए लोश्रेक व देगा की .कला में भिन्नता है। 
लोगेक किसी भी विषय को लेकर चित्रण कर सकते थे जबकि देगा विषय को घुनने 
से पहले सोचते थे कि उससे सुन्दर व सन्तोषप्रद कलाक॒ति के निर्माण की कहाँ तक 
शक्यता है। लोज्रेक के लिए कला जीवन का सूदम निरीक्षण करने का साथन थी 
जबकि देगा के लिए जीवन के दृश्य कलात्मक सर्जत़ के लिये एक बहानामात्र चा। 
देगा का दृष्टिकोण मुख्यतः कलाकार का था जबकि लोत्रेक का सामाजिक जीवन के 
निरीक्षण का । लोधेक में व भन्‍्य समकालीन वित्रकार माने, मोने, सेजान, बोनार 
यगरह में यही मुख्य घन्तर था कि ये सभो वित्रकार कलात्मक ध्येय से प्रेरित थे 
भौर कलासम्बन्धी निजो घारणापों का दृढ़वा से पालन करते ये , किन्तु .लोबेक का 
अयेय था जीवन का दर्शन व ययावें चित्रण । भतः स्वतन्त्र भंकनपद्धति का झ्ाविष्कार 
करते व प्रौतभा रखते हुए दूसरों के प्रयोगों से लाभ न उठाने का दुराग्रह उन्होंने 
नहीं किसा। ५ कं 

कसा के सर्जन में उन्होंते जो प्रविरत परिश्रम किये व पतित जीवन को 
प्रत्यक्ष प्रमुभव झिया उसका उनको शारीरिक व मानसिक शक्ति पर बुद्य प्रसट 
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पड़ा। वे दिन भर चित्रण करते, रात को मदिरागृहो, नृत्यगृहों व नाटकमूहों मे 
जाते व प्रत्यधिक मदिशपान करते । इससे वे बिलकुल कमजोर हो गये भौर 90] 
में भ्ायु के केवल 37वें साल में उनका स्थर्गवास हुमा । उनझ्रा व्यक्तित्व महान्‌ था; 
ये सामाजिक नित्दा या झालोचना के सामने नहीं भुके। उनकी कलाकूतियाँ भी महात्‌ 
हैं, उनमें हमको समकालीन जीवन का यथार्थ दर्शन मिलता है । 

झब तक कुछ अग्रगण्य प्रभाववादी चित्रकारों झे कार्य व कला का हमने 
परिशीलन किया। इनके भलावा सोरा, सेजान, वान यो व गोरे ऐसे श्रेष्ठ चित्रतार 
थे जिम्होंने भारमस्म में प्रभावकाद के प्रध्ययन से अपनी भ्रकनर्शलियों को सामस्यंवान्‌ 
बनाया भौर तत्पश्वात्‌ कलामम्बन्धी मौलिक सिद्धान्तों को प्रस्थापित करके नयी 
कलाशलियो को जन्म देकर प्रापुनिक कला को नयी दिशाप्रो में मोड़ दियां। इसे 
चित्रकारों की कला मे भ्रापुनिक कला के विकास में प्रपरिमित परथप्रदर्शन किया झतः 
इनको प्राघुनिक कला का प्रणेता मातते हैं ॥ इनकी कला का प्रध्ययन हम स्वतरत् 
अध्याय में करेंगे। 

प्रभाववाद को भारम्म मे फ्रान्स में कुछ ऐसे भनुयायी मिले जिनकी गराता 
अच्छे चित्रकारों में की जा सकती है यद्यपि कला के इतिहास में उनका स्थान गोरा 
है। इन चित्रकारों में बुदें, योकिड, थाजीय, बत॑ मोरिसो व मेरी कंसाट पाते हैं । 

प्रभाववाद का जैसे प्रसार होता गया वैसे उसको दूसरे देशों में भी प्रमुयायी 
मिले | इसमें से इ“्लैंड में विसतर, सिकट॑, घोपन व स्टिप्नर; जर्मनी मे मावस लि 
रमन, लोविस कोरिंट व स्लेबोट एवं प्रमेरिका में प्र डरगास्‍्ट विशेष प्रसिद्ध हुए । 

जेम्स मेंबनील विसलर (834-903) माने के समकालीन पे व उन्हेंत 
माने के साथ “प्रस्थीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी” मे भाग लिया था। उनके प्रारम्भिक 
चित्रों पर कु्बें का प्रभाव था । 864 में चित्रित किये गये 'छोटी श्वेत बालिका हर 
में माने--व कुछ प्रिराफेलाइट भ्रातृमडल'# के तत्त्वों--का स्पष्ट भ्रनुसरण है। 

विलसर का जन्म प्रमेरिका में लोवेल शहर में हुआ | सेना की प्रवेश परीक्षा 
में अनुत्तीर्ण होने से वे 855 मे कला के अध्ययन के लिये पेरिस रवाना हुए हाँ 
वे ग्लेयर की चित्रशाला में प्रविष्ट हुए। यहां कु्बें, माने, जापानी छोपचित्र 
प्रभाववाद के प्रध्ययन से उनकी व्यक्तिगत शी को सुनिर्णीत रूप प्राप्त हुमी 
859 में उन्होंने लंदन के चेल्सी विभाग को अपना निवासस्थान बनाया | 
प्रिराफैलाइट चित्रवारों से परिचय होने से उनके कुछ तत्त्वों ने विसलर की कला 
प्रवेश किया | विसलर की कला में योजनापूर्ण मनोहर रंगसंगति, भ्ाकारों का स्पष्ट 





सुस्थापन, कुशल सयोजन, भ्रालकारिता वरगेरह कलात्मक ग्रुणों का हित 
विकास किया गया है, झतः हम उनको निष्ठावान प्रभाववादी चित्रकारों में 6 20 
0 के का 


नही कर सकते एवं कला के इतिहास में उनका स्वतन्त्र स्थात है । 870 के ः 
उन्होने जापानी छापचित्रो का गहरा अभ्यास किया । चित्ररचना की तुलना सगे रा 
रचना के साथ करके उन्होने टेम्स नदी के “निशाइश्य** की विज्रमालिका 
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निर्माण किया जिसमें दृश्य की वास्तविकता की अपेक्षा प्राकार-रचना व रंगसंग्रति 
को बहुत महत्त्व दिया है। इस मालिका के कारण उनका प्रसिद्ध इग्लिश समोक्षक 
जॉन रस्किन से न्‍्यायालयीन संघर्ष हुम्आा जिसमे जीत जाने पर भी उतको बहुत खर्च 
उठाना पडा और परिणामस्वरूप उनको आथिक विपक्नावस्था से सामता करना 
पडा । भ्रव भ्रथाजिन के लिये उनको प्रालेखनकला का सहारा लेना पडा; उनके एचिंग 
हारा बनाये गये वेनिस के दृश्य आालेखनकल। के उत्कृष्ट उदाहरण है | उनके चित्रों 
में 'माता का व्यक्तिचित्र' एवं टामस कार्लाइल का व्यक्तिचित्र बहुत लोकप्रिय हुए । 
विसलर ने यो रोपीय श्राधुनिक चित्रकारों को समतल प्ालंकारिक भ्राकार, 
श्राकर्पक रगसगति व उह्दे श्यपूर्णो चित्रस्वना को प्रमुख स्थान देकर चित्रण करने का 
संदेश दिया । 
चाल्टर सिकर्ट (860-942) ने आरम्भ में विसलर के मार्गदर्शन में 
लद॒न में कला का प्रध्यमन किया । विसलर के साथ उन्होंने एचिंग का कार्य भी 
फिया । लद॒न से भी वे कला केर्द्र के रूव में पेरिस की ओर प्रधिक ब्राूप्ट हुए जहाँ 
उनका 883 में देगा से परिचभ हुमश्ना । देगा की कला का उन पर सबसे अ्र्धिक 
प्रभाव पडा । देगा केः समान वे कट्टर प्रभाववादी कभी नहीं बने; प्रत्यक्ष बाहा स्थान 
पर चित्रश करने के वजाय वे स्थान पर जरद प्रम्थासचित्र बताते श्लौर वाद में 
उप्तकी सहायता से योजनापूर्वक ग्रन्तिम विश्र बनाते । 885 से 905 तक बे 
दिएव में रहे जहा से वे वीच-वीच मे वैनिस जाया करते थे; इस वाल के उनके सगीत- 
गृहों के भ्रन्तर्भायों व वेनिस व दिएप के शहरी दृश्यों के चित्र प्रसिद्ध है । इन चित्रों 
मे कुछ गहरे विम्तु सतेज रगों का प्रभाव व गहरी बाह्मरेखा का प्रयोग है। |905 
में लंदन बापम ध्राकर वे केस्ड्रेन टाउन में रहते लगे । उसके प्रोत्साहन से “कॉम्डेल 
टाउन मडल' जाम से 6 चित्रकारों का मंडल फ्रेंच उत्तरप्रमाववादियों के समाते 
प्रभाववाद से श्रागे निकल कर झाधुनिक कला का विकास करने मे प्रयत्वशील हुप्मा 
जिनमें गिल्मन, स्पेस्सर, मोमर, मिम्नर, बेवन, विडहेंम सेविस प्रमुख थे । कॉम्डेन 
टाउन! काल में सिकर्ट ने शहरी जीवन व गृहातगंत भागों के दृश्यों को विशेष रूप 
से लितरित किया । 
मावस लिबरमन (847-935) लिवरमन प्रकृतिचित्रण, व्यक्तिचित्रण 
व कुषफ-जीवन-चित्रण के लिये प्रसिद्ध थे । उनका भ्रष्ययन बलिन, बैमार व पंरिस 
में हुधा । 873 मे वे बाबिजा गये थे जहाँ दोविन्यी व कौरो की कलाझृतियों कौ 
देख पर ये प्रझृतिचितरण की स्‍्ोर प्रारूष्ट हुए, मिले व इस्त्राएल्स की कलादूतियों 
को देख कर कृपक-जीवन-चित्रण में उनकी रूचि बढ गयो। शहर में पैदा होते हुए 
भी उनको देहाती वातावरख व जोयन प्रिय थे; धसीलिये उन्हेंनि खुली हवा व 
सामान्य जनजीवन को घपनी कला का विधय बनाया, जिंसवा उनका चित्र 
बश्रीवासी' सुन्दर उदाहरण है ॥ बाद में प्रभाववाद को झोर ग्राइबित होहर 
उन्होंने विधुद रंगाझनपद्धति में प्रराश व वातावरण के प्रभाव को महत्व देकर 
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चित्रण घुरू किया व वे प्रभाववादी जर्मत चित्रकार के- रूप में प्रसिद्ध हुए ।वे 
899 से 'बलिन जेचेमिश्ोन! के भ्रध्यक्ष रहे व उन्होंने कलाकारों के नवीन वे चारिक 
झ्रान्दोलनों को प्रोत्साहन दिया । श (5 ४ . 2 
* माक्स स्‍्लेबोट (868-932), लिवरमन से 2] साल छोटे थे उन्होंने 
कला का प्रध्ययन स्युनिश्ल व पैरिस में किया व प्रभाववादी .शेली के प्रकृतिवित्र, 
थरतुचित्र व व्यक्तिवित्र बनाये ।« निर्भीक पूलिकासचालन उनकी कला की 
विशेषता थी _ तप 
लोविस कोरिट (958-.925) वी कला में प्रभाववाद के तत्व प्रधिक 
प्रस्पष्ट हैं । विषय के परिणामकारक चित्रण व प्रभिव्यक्ति पर उन्होंने विशेष बल 
दिया। कुछ समय तक उन्होंने बायबल व पुराणों से विपयो को चुनकर विक्रण 
किया । 9] भें गम्भीर बीमारी से मुक्त होने के पश्चात्‌ उनकी कलाकृतियों में 
अभिव्यंजनावादी ऋलक अ्रतीत होने लगी । वक्रगति स्पष्ट तुलिकासचालन व गहरे 
रंगों के प्रयोग से उनके व्यक्तिचित्रों व झारमचित्रों को प्रात्तरिकता प्राप्त हुई है। . 
- मोरिस प्रेंडरगास्ट (86-924) ने भम्ेरिकत प्राकृतिक दृश्यों व 
दैनंदिन जीवन की विशुद्ध रंगों के धब्वों में प्रभाववादी सिद्धान्तो का पालन करते 
हुए चित्रित किया । उन्होने प्रारम्भिक शिक्षा बोस्टन में प्राप्त की, किन्तु 886 मे 
वे पैरिस जाकर “कला सस्या ज्युलिश्रा” मे. भरती हुए। पैरिस में वे प्रभाववाद से 
आ्राकूष्ट हुए व उन्होंने प्रभाववादी ग्रकृनपद्धति का गहरा प्रध्ययन किया न हमृमार्के 
जाने से पहले वे कुछ समय तक इदाली में रहे। बाद मे उनकी शेली पर कुछ उत्तर 
प्रभाववादी बिन्दुवाद का परिणाम दुष्टिगोचर होने लगा । ,, शी 
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सचप्रभाववाद 


प्रभाववाद ने विषय को गोरा स्थान देकर उसका कला-क्षेत्रीय महत्त्व घटा 
दिया किन्तु इससे प्रभाववाद ययाधंवाद से पूर्ण रूप से पृथक्‌ नहीं हो सकता था। 
प्रकाश व वातावरण के सम्पूर्ण प्रभाव को अकित करने के उद्देश्य में सफल होने के 
लिये प्रभाववांदी चित्रकारों को किती यथाय दृश्य को ही चुनना पड़ता था जिससे 
यथाय॑वादे से मुक्त होकर झाधुनिक' कला के रूपात्मक विश्युद्ध दृष्टिकोश को प्रपनाने 
में कल्लाकार कठिनाई अ्रनुभव कर रहे थे; प्रभाववादी कलाकृतियों में श्राकारणनतित 
सौन्दर्य का विकास या प्रतीति नहीं होती । इसके भ्रतिरिक्त वेयक्तिक भावनाग्रों या 
स्वतन्त्र कल्पना से कलानिमिति करने को प्रभाववाद में स्थान मही था जिससे मौलिक 
सर्जन के भ्राननद से कलाकार वंचित रह'जाता ) प्रभाववाद की इत चुढियों को देख 
कर जिन चित्रकारों ने नयी दिशा में प्रयोग किये उनमें जाज सौरा* थे श्रौर उन्‍होंने 
जिस शैली को जन्म दिया वह “नवप्रभाववाद' नाम से प्रसिद्ध हुई । 

प्रभाववाद से प्रसतुष्ट होकर रेन्वार्‌ ने मनुष्याक्तियों को ठोस रूप में विध्रित 
करके प्रपना चित्र 'सनानमग्ना युवतियाँ' बनाया एवं लगभग उसी समय जाजं॑ सोरा 
ने उसी विषय को लेकर सवप्रभाववाद का प्रथम चित्र 'स्नानस्थल" पूर्ण किया; 
किस्तु दोनों की भकनपद्धतियों एवं अभिव्यक्ति में पर्याप्त प्रन्तर है। यह चित्र सोरा 
ने 884 की 'सलों द भ्रदेपादों'श प्रदर्शनी में रखा व उमको देगा, रेन्वार्‌ व रेदों ने 
बहुत पसन्द किया । 'भोसिएते द प्रेदेपांदा को प्रस्कापना राष्ट्रीय कलासंस्था से ' 
प्रस्वोकृत, नेवविचारों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्दे श्य से सोरा, रेदो, 
सिन्‍्याक वगेरह कलाकारों ने को ची। ४ 

विशुद्ध मूल रगी के प्रमिश्रित, छोटे घम्बों से रंगांकन यह सोरा की भकन- 
पर्दाति थी विशेषता थी; ये धम्बे नियंत्रस्पपुवंक पुरे पद पर एक से लगाये जाते थे । 
इसके विपरीत प्रभाववादी चित्रकारों का तूलिकासंचालन मुक्ता व स्वच्छेद था व 
उस पर कोई नियस्त्रण नही होता था न उसमें कोई सुमूत्रता होतो थी। प्रभाववादी 
विर्नों मे वस्तुमों व स्ादमियी की प्राकृतियां वातावरण में घुलमिल कर प्रस्पष्ट हो 
जातो जबकि सोरा हलके व गहरे रंगो की उचित छटाशों के प्रयोग द्वारा एवं बाहा 





* टिप्पणी :-'सोरा' (5८०7७) नाम का संही उच्चारण 'सोरा वे 'सेरा के 
केट्टी दीच गा है, रुछ 'सोएश! जैसा । जा 
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रैसा के सरलीकरण से प्राकृतियों को स्पष्ट व ज्यामितोय रूप देते, व वातावरण से 
प्रवक्‌ करते। भाव[तिमों को स्पष्टता मिलने से सोटा के चित्र प्रसगनिष्ठ बन गये हैं। 
प्रभाववाद के क्षणिक रप्टि के सिद्धान्त को चित्रण का प्रथम चरण मान कर, सोरा 
ईमिक जीवन के किसी द्वश को चुनते व आादमियों व वस्तुओं को ठोस रूपम 
अंकित करके उस क्षण को चिर द्वारा भ्रमर रूप देते। सक्षप में, प्रभाववाद में, 
प्रकाश व वातावरण जंसे चचल तत्वों का भाभास है जबकि नवप्रभाववाद में 
आादमियों व वस्तुप्रों के सरलीकूत्त ठोस प्राकारों द्वारा जीवन के प्रसंगो का परिणाम 
कारक दर्शन है। प्रभाववादी चित्रकार दृश्य में स्वाभाविक प्राकेत्मिकता का 
परिणाम दिखाने का प्रयरन करते जबकि सोरा विचारपूर्वक सयोजन करके चित्र- 
विषय के प्रतिपादन में कोई त्रुटि नहीं होते देते ॥ 

सोरा की कला मे प्रभाववाद से भिभ्र नवीन दृष्टिकोण था जिसको देख कर 
फेसि फेनिप्रो ने उनकी कलाशली को “नवप्रभाववाद! नाम दिया। इसको “बिंदुवाद 
या 'विभाजनवाद! भी कहते हैं । 

2884 की 'सलो द प्रदेयादा' प्रदर्शनी में सोदा का पौल िनयाक से परिचय 
हुप्ला व उन्होंने देखा कि दोनो मयान ध्येय से प्रेरित थे । तब से दोनों ने मिलकर 
झपनी ध्येयप्राप्ति के लिये भ्रपरिमित परिश्रम किये झ्लौर नवप्रभाववाद को 
सामथ्यंवान बनाने का श्रेय दोनों को बराबर दिया जाना चाहिये। 889 में 
प्रकाशित सिन्‍्याक की पुस्तक 'दोजेन देलाक़ा भो निम्रो-इ प्रंशनिजम 4 में नवप्रभाव- 
वाद के सिद्धान्तों का विस्तृत विवरण है| 

सिन्याक ने लिखा है “बट के सम्मुश्ठ, चित्रकार को चाहिये कि वे पहले जित 
रेखाओ व समतलो द्वारा रचना करना चाहते है उनको निश्चित करें एवं जिन रंगों 
व छठाग्रो की योजना करना चाहते है उनकी पूर्वकल्पना करें। प्रथम दो छटाप्रो के 
बीच के विरोध को निश्चित करके वाद में एक के पश्चात्‌ दूसरी इस तरह भधिक 
छुटाग्नो का समावेश कर सकते है । चित्रकार को रगो के क्रम व प्नुपात का सूक्ष्म 
निर्णय लेना चाहिये।““र॒म, छटा व रेखा का चित्र के इष्ट प्रभाव से समन्वय कैरना 
होगा | वर्श-क्रम की सुसगति से चित्ररचना करने वाला चित्रकार समीतकार क्ले 
समान है; रेखाप्रों व रगो द्वारा भावनामों की पू्ि करने वाला चित्रकार कवि वे 
निर्माता के समान है” । नवप्रभाववाद की परिभाषा करते हुए सिम्याक ने लिखा 
“थ्रकायक मसोरा को ज्ञात हुआ कि चित्र क्यो है--चित्र का झथं है लय, संतुलन वे 
विरोध के नियमों का पालन करके की गयी रचना; वित्र निसग का झनुकरणमात्र 
नही है; चित्र श्रेष्ठ श्रेणी का सर्जन है जबकि निसर्ग का झनुकरण करके की गयी * 
कति झवसरबवाद मात्र है 

नवप्रभाववादियों मे विज्ञान पर भ्रत्मधिक बल दिया क्योकि उनका विश्वास 
था कि उमसे चित्रकला को सरल बनाया जा सकता है | ,वैज्ञानिक शेवरोल, रूडे व 
मैकसवेल के प्रकाश व रंगों रुम्बन्धी सिद्धान्तो व डेविड सटर के “दृष्टि के चमत्कार 
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का भ्रष्ययत करके नवप्रभाववादियों ने अपनी रगाकन पद्धति के नियमों को निश्चित 
किया । देव रोल के 'मूल व माध्यमिक रंगो का चक्र व 'समयावच्छेदी विरोध का 
सिद्धान्त'* के प्रध्ययन से उन्होने विशुद्ध रगों के पारस्परिक सुसंगति के नियम बनाये। 
वैज्ञानिक रूड ने रगों सम्बन्धी प्रयोग करके सिद्ध किया था कि रगी के प्रत्यक्ष मिश्रण 
से नेत्र द्वारा किये गये मिथण या 'दृष्टिजन्य मिश्रण का परिणाम अधिक तीव्र व 
चमकीता होता हैं । इस ग्राविष्कार से नवश्रभाववादियों को नयी प्रेरणा मित्री और 
उन्होने रगों के प्रत्यक्ष मिश्रण के स्थान पर भिन्न मूल रगो के धव्बों को समीप 
प्रंकित करके मिश्रित रंग का प्रभाव चित्रित करना शुरू किया । ध्षोरा का वैज्ञानिक 
हल पर इतना विश्वाप्त था कि वे सोचते थे कि मानवीय भावनाग्रों को भी विश्लेषण 
करके गणितीय सूत्रों में बाधा जा सकता है। गोग्व ने उपहास में सोरा को नाम 
दिया था, 'छोटा हरा रसायन-विशारद” व उनकी झ्कन-वद्धति को वे “रिप्पी 
पाइ'ढ'8 कहते । वैज्ञानिक प्रयोगों से यह भी सिद्ध हुआ था कि प्रत्येक रण समीपवर्ती 
रंग पर अपने पूरक रम की झलक डातता है। वैज्ञानिक सिद्धान्तो के भ्रध्ययन से 
पहले सोरा ने देलाक़ा की रगाकन पद्धति वे रगो सम्बन्धी विचारों का गहरा 
प्रध्ययत किया था भौर उनझो विश्यास हो गया था कि सगीत को भाँति भिन्रकता 
को भी शास्त्रशुद्ध रूप दिया जा सकता है । उनके पत्र मे से निम्न उद्धरण उनके 
विचारों पर प्रकाश शलता है “चित्रकला के तत्वों का सरल वर्गीकरण है+--छटा, 
रग व रेखा; इनके समुचित प्रयोग से उत्साहित, शात या उदासीन भावनाप्रों को 
जागृत किया जा सफता है। उतरती रेखाझो, गहरी छठटाप्रो व ढडे रगोंसे 
उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है जबकि चढती रेखाझ्नो, चमक्रीली छटाग्रों व 
उप्ण रंगो से उत्साह करा भाव उत्पन्न होता है” । 

वस्तु के प्रकाशित हिस्से के रंगों को विश्लेषण से निश्चित करने के बाद 
सवप्रभाववादी चित्रकार उन रगो के पूरक रंगों की ऋलक उचित पनुपात में, छाया 
के हिस्से में ग्रकित करते एवं रंगीन क्षेत्र को सीमा पर उसके पूरक रंग वी छटा 
हत्तवी गाहयरेखा वी तरह प्रकित ब-स्ते | ले यह भी देखते कि वस्तु के पूरे दृश्म 
प्रभाव में उसके निजो रंग का बया पनुपात है! मुक्त तूलिकासंचालन के स्थान पर 
नवप्रभाववादी चित्रक्ार्री ने विशुद्ध रंगों के एक से बिन्दुओं द्वारा रंगाकन प्रारम्भ 
किया इस पद्धति में हितनी यांजिकता थी इस सम्बन्ध वी निम्त घटमा सनौरंजक 
है। 893 की नवप्रभाववादी चित्रडारों हो प्रदर्शनी के समय प्रवेश धुल्क देने से 
पहले एक महिला मे सोचकर प्रवेशद्वार के प्रन्दर भार एवं चित्रों को देखरर यहाँ 
बेंठे हुए बिश्रकारों में से एक से पूछा "बया ये वित्र यन्त्र से बनाये गये हैं?” 
चिध्रकार ने शाति से उत्तर दिया “नहीं बहन जी, ये हाथ से बनाये गये है” । 

नवप्रभाववाद के प्रशोता सोरा का जन्म 859 ने पेरित्त में हुआ । उन्होंने 
करा बा भ्रध्ययन वहाँ के णरोत द बोजार' मे प्राप्स दिया। 884 थे उसहोंगे 
प्रपने सबसे विश्यात चित्र 'प्राद जात्त द्वीप ने रजियागरीय प्रराह्म? जो पधारम्म 
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किया व 886 में धुरों करके 'सलो द श्रंदेवादा' में प्रदर्शित किया । इस चित्र के 
उर्वाश्यास के रुप में उन्होंने पेन्सित व त्वैलरगों से लगभग 250 अध्ययन चित्र 
बनाये । चित्र को देखकर कलासमीक्षक ग्रुइमा ने उपहास में लिखा “इस चिंत्र के 
ऊपर जो रंगीन मविययाँ बंटी हैं उनको हटा दो और प्राप देखेंगे कि उनके नीचे 
कुछ भी नहों है--व कोई विचार न प्रात्मा'2०॥ कुछ भी हो 'ग्राद जात्त दीप 
चिभर में सोरा ने नैस्नगिक जटिल ग्राफार रचना को सरल व ठोस ज्यामितीय रूप 
देकर गतिमान मानव-समुदाय को स्थायी रूप में अफ्रित करके एक क्षराजीवी प्रसग 
को ऐतिहासिक भद्टत््व प्रदान किया है । 
सोरा उन चित्रकारों में से थे जो अपने विचारों के पकके होते हैं प्रौर जिनको 
प्रपने नियोजित कार्म के बारे में पूर्ा प्रात्मविश्वास होता है। उनका दृष्हिकोरश 
झ्रारम्भ से ही तकंशुद्ध था एवं शास्प्रशुद्ध वित्र रचना उनता सद्ष्य था। रेखांग्री व 
समतलों की सुसगत रचना एवं प्रवकाश में सुस्थापन करने में उनकी प्रतिभा 
असाधारण थी यद्यपि श्रकनपद्धति के विचार से उनका रगाकन पयंत्रवतृ्‌ था। मारे 
ब सड़े समतलों से वे झपने चित्रक्षेत्र को सचेत करते एबं भिन्न मूल रगों के ग्लुमों 
से उसमे चंचलता डालते । भायु के प्रठा रहवें साल में उन्होंने पुरे, प्रेंग्र, राफेत वे 
हाल्बिन के चित्रों को भ्रनुकृतियाँ की । पुर्से को वे झ्रादर्श चित्रकार मानते यथे। 
चित्रातगंत रचनातत्त्वों का ज्ञाव फ्रोंच फातेनब्लो चित्रकारों से लेकर पुर्से व शोर्द तक 
सबको था किस्तु उसका इतना पर्याप्त व वैज्ञानिक प्रमोग प्रथम सोरा ने किया वें 
उनके तीस बर्ष पश्चात्‌ मोद्रिया व श्लेमर ने । देलाका व प्रभाववाद॑ के अध्यय्त से 
सोरा ने मूल रंगों का प्रयोग शुरू किया व भ्रपनी रचनाझोों को चमकीला रूप 
प्रदान किया । 
सोरा के विचार से केवल विशुद्ध रगो के बिन्दुओों में श्रकन क रने से चित्रकार 

का कार्यभाग पूरा नही होता जब तक ग्राकृतियों में त्रिमिति का भ्राभास उत्पन्न नहीं 
होता; वे कहते “चित्र खुदाई के समान है ?7]। अपने चित्रों के वातावरण व 
प्रकाश को उन्होंने ऐसे साँचे में ढाला है कि उनमे से प्रत्येक वस्तु व मानवाकूति 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व के साथ जगरमगाहटभरे चचल वातावरण से परिवेष्टित होकर, 
दर्शक के सम्मुख खड़ी होती है एवं दर्शक एक अनोखे कान्यमय दृश्य को ग्रनुभव करे 
लेता है। प्रभाववाद के क्षणिक दुष्टि के सिद्धान्त पर निर्भर रह कर सोरा 
त्रिमिति दर्शन के ध्येय में सफल नहीं हो सकते थे; उसके लिये उनको शास्त्रीयतावाई 
के रगों को छंटाओं एवं विरोधों के सिद्धान्तो का सहारा लेना पड़ा श्लौर शास्त्रोक्त 
ढग से खड़ी व आडी रेखाओ का समन्वय व सरलीकृत रेखाओो का प्रयोग करना 
पड़ा । सोझय केवल रंगसम्वन्धी संशोधन से सतुष्ट होते तो वे प्रभाववाद से भार 
नही बढते । वे सौर्दयंग्रुणों को एकात्मकत्ता के रहस्य को जानना चाहते थे। वे कहते 
“गदि मैं रंगों के विज्ञान का कलात्मक उपयोग कर सकता है तो क्या मैं उसी प्रकार 
रेखाग्रो को सहायता से तकंशुद्ध व बेशानिक चित्रस्वन्य नही कर शक्ल गा डी 
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886 में उनका विद्वान अभ्यासक हेनरी जेम्स से परिचय हुआ जिनसे इस समस्या 
का हल करने में उनको काफी सहायता मिली । 
सोरा की कला की तुलना दक्ष गृहिणी के गृहकायँं से की जा सकती है; ऐसी 
गृहिणी जो एकचित्त होकर, घर की सब वस्तुओ को डचित स्थान पर सुव्यवस्यित 
रचाती है व इस रचना में किचिदपि परिवर्तन वजर आते ही बेचन हो जाती है । 
इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रपता कर, सुत्यवस्थित नियमवद्ध कलानिमिति करने 
चाला कोई चित्रकार सोरा से पहले नहीं हुआ्आ । किन्तु सोरा को शेन्री में एक घोखा 
है के जिस चित्रकार में स्वाभाविक सवेदनशीलत्व का भ्रभाव है उसकी कला, सोरा 
के प्रनुकरण से, यांधिक व निर्जीव मात्र बनेगी । 
मूत्ररूप में, सोरा की शैली के तीन प्रमुख पहलू हैं : पहला, नेस्रग्रिक प्राकारों 
का सरलीकृत, ज्यामितीय, ठोस रूप में परिवर्तत और उसके लिये पृष्ठभूमि एव 
वस्तुओं के भाकारो में हलके व गहरे रंगों का विरोधयुक्त प्रयोग; दूसरा, भिन्न 
आकारो का एकदूसरे से सुसंगत समन्वय व प्रवकाश में सुध्यापन के उददंश्य से 
सयोजन; तीसरा, नयप्रभाववादियों के रगप्तम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रनुसार मूल रंगो 
का समाकार बिन्दुओं मे रगाकन । चित्र सयोजन के विचार से, सोरा की कला पर 
पुसे थ जापानी कला का द्विविध प्रभाव है। 
समाकार विन्दुश्नो में रणाकन करना दीर्घ समय व कडे परिश्रम का कार्य 
था। सोरा प्रथम विश्लेपण करके भावश्यक रंगो को निश्चित करते व उथके पश्चात्‌ 
दृश्य के इप्ट प्रभाव का निर्माण करने के उद्दे श्य से प्रत्येक रण का भ्रनुपात तिकाल 
लेते । निकट से उनके चित्र पदार्थ के रगीन को का चचल समूह जंसे दिखायी देते 
है किन्तु दूर से देखने पर उसी घूसर वातावरण से मूर्तियों के समान धनरूप मानवा- 
कूतियाँ व ठोस जड़ वस्तुएँ उमर भ्राती है । सोरा की मानवाऊूतियाँ ऐमी प्रतीत 
होती हैं जंस्ी कि कलो से चलने वाली कठपुतलियाँ किन्तु इससे सोया की कृतियो 
का भाकपण कम नहीं होता क्योंकि वास्तवसूप्टि से प्रेरणा लेकर बनायी गयी इन 
प्राकृतियों का उद्दे श्य यथार्थवादी नहीं है न उमर दप्टिकोश रे इनका रसप्रहण होना 
चाहिये। यहाँ हम प्राकारों की निराली स्वप्निल दुनिया में प्रवेश पाते हैं भौर यह 
सोचकर जो दर्शक इन चित्रों को देखता है वह इनके सौन्दर्य को पहचान सकता है । 
यहाँ वास्तविक दृश्य की चंचलता को चित्रकार की श्रमर वलल्‍्पना में परिवर्तित 
किया है । सोरा की कला ने प्लाघुनिक चित्रकारों के सम्मुख इस विचार को प्रस्तुत 
किया कि सर्जनात्मक फला में प्रकृति के घस्यायी तत्वों की प्रपेश्षा प्राकार, रचना 
ये बित्रकार की मौलिक कल्पना भधिक महत्त्व रखते हैं एवं इनके विकास में ही 
कलाऊझूति की महला है। सोरा ने सिद्ध विया कि चित्रकार को स्वतन्त्र विचार से 
एवं शास्त्रीय दृष्टिसोण को झपना वर क्यानिभिति करनी घाहिये । सौय नी मृत्यु 
के पश्चात्‌ पिसारों ने प्रपने पुत्र यो लिखा "तुम बहते हो वह सह है; बिदुदाइ वा 
अब धन्त हो गया है । विस्तु उसके ऐसे परिणाम हुए हैं जो भविष्य मे क्लाझओत्र में 
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महत्त्वपूर्ं माने जायेंगे । सोरा ने जरूर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है” । पिसारों की 
यह भविष्यवाशी सत्य हुई; भाघुनिक कला में श्राकार, रचना ब शास्त्रशुद्धता का 
महत्त्व बढ़ता गया श्रौर भ्राघुनिक कलाकार प्रयोगवादी एवं सर्जनशीत वन गया । 

सोरा के कार्यकक्ष को कार्मकक्ष की प्रपेक्षा श्रयोगगाला कहना धम्नुवित 
होगा । श्रकनपद्धति की वैज्ञानिकता पर प्रत्यंधिक बल देने के कारण कुर्छ इला* 
ममंज्ञी ने सोरा की निन्‍दा की है। किन्तु सोरा को केवल एक नयी ग्रकनपद्धति का 
ग्राविप्कारक मानना उनके प्रति श्रन्याय होगा; मौलिक प्रतिभा द्वारा उन्होंने प्रपवी 
क्ृतियों की उच्चकोटि के कलात्मक गुणों से सम्पन्न किया है । 

ब्रझेल्स में श्रायोजित नव कलाकारों की प्रदर्शनी 'ल वें" में मोरा ते, पितरों 
व सिन्‍्याक के साथ, प्रवनी झृतियों को प्रदर्शित करके काफ़ी स्याति आप्त की) 
89) में उनकी भल्पायु में मृत्यु हुई जिराका प्रविरत परिश्रम एक मुह्य कारण था। 
सौर मे प्रपनी प्रायु में केवल 6 बड़े चित्र पूर्णों किये बच्पि उन्होंने काफी तादाद मे 
प्रभ्यासचित्र, सागरी दृश्यों कै चित्र व रेखाबित्र बनाये। 'सकेस', “शू गार, मन 
व "भिन्न मुदाएँ7£ उनके बढे चित्रों में से है। 'शुगार' यह उनका थित्रित किया 
हुथा एक ही व्यक्तिधित्र है; यह चित्र भादलेन सॉब्लाश नाम की महिंला का है जो 
उनके साथ पत्नी के रूप में रही । 

नवग्रभाववाद को बहुत झनुयायी मिले । सोरा के बाद मिन्याक (863 
935) ने नवप्रभाववाद का नेतृत्व किया व वे उसके सबसे मेहनती सदस्य भी 
90$ से 26 साल तक सिन्याक 'सोसिएते दे अ्रदेषादा' के प्रध्यक्ष थे । सिस्याक 
पंकनपद्धति सौरा से अधिक स्वच्छंद व मुक्त थी । सोरा की भांति वे नियमों को 
सम्पूर्ण दासत्व नहीं करते; समाकार बिन्दुओं के स्थान पर कुछ मोटी लकीरों की 
भी प्रयोग करते । 

पत्य नवप्रभाववादी चित्रकारों मे से आरी एदूमों क्रॉस व मार्िसमिर्लि]ध0ा 
ल्युस़ अधिक प्रसिद्ध थे । कुछ समय तक पिसारो नवप्रभाववाद की झोर ब्रौईर्ट हुए 
मे । किन्तु उससे असतुष्ट होकर वे फिर प्रभाववादी चित्रण करने लगे। वात गो 
भी सोरा की प्रंकनपद्धति से प्रभावित हुए थे किन्तु वे केवल अकनपद्धति के सार्मर्सा 
से कला की महानता कौ आजमाने के विरोधी ये श्रौर उन्होने लिखा था "पूबदुबाद 
एक प्राश्चयं जनक ध्राविष्कार है; किन्तु न बिंदुवादी अ्रकंनपद्धति या न दूसरी 
अकनपद्धति कला की सभी समध्याओं को हल करने में समये है” । भ्रोर यही हुआ 
नवप्रभाववादी अ्रकनपद्धति को 20वीं सदी के चित्रकार भूल गये किन्तु सोरा कर 
मिंदिष्ट मार्गे से वे श्राकारों की भाषा का विकास करने में प्रयोगशील हुए । 

सौरा व उनके ग्रनुयायियों का प्रभाववाद को स्थायी व संग्रीत के समार्ते 
शास्त्रोक्त रूप देने का उद्देश्य था। आरम्भिक प्रयत्ती के बाद उनकी कला की नयी 

- इप्डिकोश प्राप्त हुआ; उनके चिंजित किये गये तैसगिक वस्तुओं के ब्राकारों की 
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पस्तुनिरवेक्ष सदृश रूप प्राप्त हुआ एवं उनमे नैसग्रिकता नाममात्र रही। वस्तु- 
निरपेक्षता का कला में प्रवेश होते ही स्थायित्व, सतुलन, भ्रपरिवर्ततशीलत्व, संकोच, 
प्रसरण, तनाव, दवाव वर्ग रह झआकारसंबधी गुणों का महत्त्व कला में बढ़ता गया। 
इस प्रवार बिंदुवाद से नयी शास्त्रप्निय कलाश लियों को विकास की दिशा में गति 
प्राप्त हुई । चित्रकला को विश्ुद्ध व वस्तुनिरपेक्ष प्राप्त कराने की दिशा में नव- 
प्रभाववाद एक महत्त्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ । 9वी सदी के अन्त में विदुवाद एव 
प्रतीकवाद ने श्राधुनिक चित्रकला के पथप्रदर्शन मे परिणामकारक मोगदान किया-- 
बिहुवाद ने भ्राकार की और व प्रतोकवाद ने ब्रात्मा की श्रोर। एक समकालीन 
ब्यंग्यचित्र में श्रात्मा का चित्रण करनेवाले चिभ्रकार को पट पर प्रतीकों व बिदुओं 
को प्रंकित करते हुए दिखाया था । सोरा के सिद्धान्तों से फाववाद, भविष्यवाद, 
स्टाइल कलाकार, बौहौस़ के कलाकार एवं चिश्रकार मोंद्रिया व श्लेमर को बहुत 
भागंदशशन हुश्रा; रंगों, समतलो ब अवकाश के गतिविज्ञान की पूर्वंसामग्री प्राप्त 
हुई। 


प्ःए 
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प्रभाववाद का जन्म ऐसे समय हुझ्ना जब विशञानयुग का प्रारम्म हो गया थीं 
ग्रौर मानव की वैज्ञानिक प्रगति को देखकर कलाकार, साहित्यिक व समाजघुरीण 
भूतल को नदनवन बनाने का स्वप्न देख रहे ये। किन्तु वैज्ञानिक प्रगति के सायचर्ष 
प्रातरिक प्रवृत्ति बढती गयी व 9वी सदी के झन्त तक कुछ बिचारकों को संदेह 
होने लगा कि विज्ञान की सुखमुविधाभो के बदले मे मानवतावादी व आध्मिक मूल्यों 
का बलिदान करना पड़ रहा है। इस वेचारिक प्रस्यिरता के वातावरण का सर 
कालीन साहित्य व काला पर प्रभाव पड़या स्वाभाविक था। प्रभाववाद के उत्तरकाले 
प्रे चित्रकारों ने वाहां दृश्य जगतू से भ्रपनी दृष्टि को हटायाव प्रतमुस॒ होकर 
प्रातरिक दुनिया में सत्य व शाति की खोज की । गोौग्वें ने भपनी कल्पना मृष्टि 
साकार करने के प्रयत्नों में ्रवरिभित सधपों को उठाकर सर्वस्व का बलिदान किया; 
आंतरिक श्रनुभृति की तीव्रता को केला में अ्रभिव्यक्ति करने के प्रयत्तों मे वान गौ 
मानसिक सतुलन खो बैठे; सेजान ने एकात मे जाकर वस्तु के झ्ाकार सो-दर्य के 
इहुस्पों को ज्ञात करने के प्रथक प्रयत्न किये । इस प्रकार बीसवी संदी की कला की 
उद्गम परस्परविरोधी झत्यतिक विचारप्रवाहो मे हुमा | परस्परविरोधी होते हु 
ये विचारप्रवाह एक-दूसरे का सामथ्य बढाने मे सहायक हुए पौर ऐसे भिन्न प्रवाहों 
से चीसबी शताब्दी की कला का विराट रूप बना जिसमे हम “विवधता में एकता 
के सत्य का सौन्दर्यात्मक दर्शन पाते हैं । 

प्रभाववादी चित्रकारी ने त्याग व परिश्रम से भ्रपने कला-विपयक सिद्धालों 
को प्रस्थावित किया | उनकी कला$तियाँ बिकने लगी एवं प्रभाववाद का विदेशों में 
प्रसार हौकर उसको झनुयायी मिले । किन्तु जब एकतरफ ग्रश्ाववाद का प्रसार हों 
रहा था, दूसरी तरफ कुछ चित्रकार उससे असन्तुष्ट होकर अभिम्यक्ति 22 नयी 
शैलियों की खोज में लगे थे ! वे चित्रकार थे सोरा, सेजाब, वान गो थे गोरवें जि 
कला के इतिहास में “उत्तरप्रभाववादी” नाम से वर्गीकृत किया गया है। उतर 
प्रभाववाद” किसी कलाविषयक वाद का नाम नहीं है न उत्तरप्रभाववादी चि्रकाए 
किसी समान ध्व्रेय से प्रेरित थे। उनमें एक ही समानता थी कि वे सब प्रभाववर्दि 
प्रसस्तुष्ट थे। प्रभाववाद के उत्तरकाल मे उन्होंति वैयक्तिक विचारों के अनुसार कई 
को नये मोड दिये जिस कारण वे “उत्तरप्रभाववादी' कहलाये । उनमे से सोछ 
वनवप्रभाववाद' के प्रयेता ये और उनकी कला का हम पहले ही प्रध्ययन कर चुके 
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है । सेजान की कलाशेली किसी विशिष्ट नाम से प्रसिद्ध नही है, किन्तु उसमें ग्राकार 
व रचना पर बल देकर चित्रण्म किया है एवं उससे प्रेरणा पाकर आधुनिक कला में 
प्रथम धनवाद व उसके पश्चात्‌ कई ऐसे वादों का जन्म हुआ जिनमें केवल कला के 
मूलाधार सर्जनतत्वो का विचार करके वस्तुनिरपेक्ष या सरलीकृत आाकारो द्वारा 
भिन्न माध्यमों में विशुद्ध सोन्दर्यात्मक कलाकृतियों का निर्माण होने लगा। वान गो 
की कला से भ्रभिव्यजनावाद को व गोग्वें की कला से फाववाद को प्रेरणा मिली; 
केबल विशुद्ध सौन्दयं की अपेक्षा आत्मिक अभिव्यक्ति को अधिक महत्त्व देकर चित्रकार 
विपयवस्तुजनित भावनाग्रो के श्रनुसार, विपयवस्तु के रूप को बिकूति देकर, 
भावनाओं को पोपक रंगसगति व अकनपद्धति की सहायता से, अपनी प्रांतरिक 
प्रनुभूति का चित्ररूप दर्शन कराने लगा । इस प्रकार इन चारो चित्रकारो से प्रेरणा 
पाकर भ्राघुनिक' कला दो प्रमुख व स्पष्ट रूप से मिक्ष प्रवाहों में तेजी से अग्रसर हो 
गयी। भाधुनिक चित्रकला की कई शाखाएँ व उपशाखाये है किन्तु यदि हम सूद्षम 
भेदो की उपेक्षा करके विचार करेंगे तो हमे मुख्यतः दो झ्राध्यतिक दृष्टिकोणों का 
ज्ञान होगा। कुछ प्राधुनिक कलाका रो के दृष्टिकोण मे कला भावनाओं एवं प्रातरिक 
जीवन की प्रभिव्यक्ति का साधनमात्र है तो कुछ ग्राधुनिक कलाकारों की धारणा है 
कि विशुद्ध, निरपेक्ष सौन्दर्य का शास्व्रशुद्ध निर्माण यही कला का एकमेव लड़य है 
श्रौर इसके भ्रतिरिक्त कला मे कोई मातवीय विचार नहीं होता चाहिये। कितु दोनो 
दृष्टिकोणों फ्रे कलाकार एक बिचार में सहमत है कि सर्जनात्मक कला विषयवरल 
के दुश्य रूप की प्रतिकृति मात्र नहीं होती; कवा केवल वस्तुनिष्ठ नहीं है; कलादुति 
कलाकार के सर्जनशील व्यक्तित्व का दपंणा है 
उत्तरप्रभाववादी चित्रकार प्रभाववाद से इसी कारण प्रसतुप्ठ थे कि उगम 
यास्तवसृष्टि के बाह्य सौन्दर्य के चित्रण के अतिरिक्त मौलिक सर्जन का श्रानन्‍द नही 
मिलता, न वे उसके द्वाश श्रपनी वेयक्तिक भावनाग्रो की पूर्ति कर सकते। प्रवाद- 
विज्ञान व नेष्नविज्ञान के नियमों पर निर्भर रह कर बनायी गयी #तियाँ एक्सी बटर” 
सम्भव था भौर ऐसी क#[तियो द्वारा अ्रपने 'सर्जनशील व्यक्तित्व का प्रदर्शद रर£ 
प्रहुंकार को तृप्त करमे का कलाकार को प्रवसर नहीं मिलता ॥ प्रभाववादी #ि>*# 
प्रकाश की जगमगाहट व बातावरण की चचल॒ता में चित्रित वस्नुएऐँ दरस्पट् & 
निर्जीय दिसाई पड़तो । 
भारम्भ मे, उत्तरप्रभाववादों चित्रकारों ने परिश्रमपूरवेवः प्रध्य८० ८७ 
प्रभाववादी प्रंकनपद्धति पर प्रभुत्व प्राप्त किया । इस प्रभ्ययन से उनकी #?» » » 
हुप्रा; प्रयोगवादी दृष्टिकोण व कलाकार के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के महस्द #- द्र्लन 
ज्ञान हुप्रा, उनमें कु भारवृत्ति भ्रा गयी व स्वानुनूति के मार्गदर्शन में रि#» »... , 
थे कला गा निर्माण करने लगे। प्रभाववादी प्रंकनपद्धति के विशुद्ध रंगों « _ ,... 
स्पप्ट्नूलिका-सचालन व प्रपरोक्ष रंगावन ये तत्त्व उत्तरप्रभाववादििसका ५.० 
पदति के भो मूलाघार रहे। संक्षेप में प्रभाववाद एवं उत्तरप्रभाववाद + >% >>” 
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यह था कि प्रभाववाद की प्रधान प्रेरणा दृश्यजगत्‌ का ऐंद्रिक भनुभव था जबकि 
उत्तरप्रभाववाद की प्रमुख प्रेरणाएँ भांतरिक भावना व तर्कंशुद्ध विश्लेषश थी। 
पौल सेजान (839-906) ले 
भौतिक सृष्टि की हर वस्तु के प्राकारसौन्दर्य व श्राकारजनित सौंदर्य के 
प्रांतरिक स्थायी तत्त्वों का दर्शव कझने में सेजान की कला को जो सफलता मिली 
वह सौरा की कसा को नहीं मिली। सोरा की कृतियों के प्राकारसौन्‍्दर्य के पीछे 
कठोर मियमबद्धता है. जबकि सेजान की कृतियों में सहजज्ञान से समस्या कों हब 
करने की सांमर्थ्यं है। सेजान की चित्रित वस्तुओं व मानवाकतियों में ज्यामितीयता 
होते हुए थे स्वाभाविक दिल्लाई देती है; वे सोरा की चित्रांतगत झाकुतियों के समाते 
कठपुतलियों जैसी कृत्रिम प्रतीत नहीं होतों । प्राघुतिक चित्रकारों में से सेजान की 
महानता इसमें है कि उन्होंने सर्वप्रथम नैंस्गिक प्राकारों के यथार्थ व सम्पूर्ण दृष्टिशात 
के पीछे जो तर्कथुद्धता है उसका भ्रविरत परिश्रम व मिश्चय के साथ आविष्कार 
किया । सोरा की कूतियों को देखकर हम श्राकारीं की सुन्दर परन्कु चित्र 
काल्पनिक दुनिया में प्रवेश पाते है; सेजान की कला से हम सेसग्रिक प्राकारों के 
सौन्दर्य से परिचित होते हैं। इत रहस्यों को हम वस्तु को केवल भांखों से देखकर 
नहीं जान सकते । उसके लिए सौन्दर्य प्रेम व सवेदनाक्षमता के भ्रतिरिक्त तकघुढ 
दृष्टिकोण एवं सहजनान की भी झ्रावश्यकता है । सेजान की कला में पाये जानेवालें 
रूपातरित झाकार को रोजरफ्राय ने लचीला आकार” नाम दिया है। भन्य उत्तर 
प्रभाववादी चिंत्रकारों की अपेक्षा सेजाद का बीसवी सदी की कला पर प्रधिक 
ब्ॉतिकारी प्रभाव पडा । श्तः उनको साघुतिक कला के जम्मदाता” माने हैं 
उनकी कला में श्राकारसौन्दर्य पर बल दिया है। 
सेजान के लिए, रंग भाकारो को सामथ्यं देने का साधन था भौर उतका 

विश्वास था कि आाकारों को स्पष्टता देने का कार्य रेखा को भपेक्षा रंगो से प्रधिक 
सफलता से किया जा सकता है। वे कहते थे “रेखा व रंग भिन्न नहीं हैं जब रंगे 
सबसे योग्य होता है प्राकार भो सबसे उत्कृष्ट होता है” । कुछ समय तक उन्हीने 
प्रभाववादी श्रकनपद्धति का प्रमोग किया किन्तु बाद में उन्होंने उसके रेखात्मर्क ु 
वातावरणीय दुरदृश्यलघुता का पालन करना पुर से छोड दिया ) सेजान को 
नवप्रभावबादी पद्धति के अनुसार बिन्दुओ या भुटित रेखाओं में रंगाकत करना पर्चाद 
नहीं था । सेजान के झारम्भ के चित्रों की रगाकन पद्धति स्वच्छेद व रोबासवादी है 
व उनमें गहरे रगों का अत्यधिक प्रयोग है जिसके झाशिय एम्परेर का व्यक्तिचि 
थे काली घडी'3 उदाहरण है, उसके बाद कुछ साले तक प्रभाववादों प्रकनप्धि हि 
कार्य करके फिर भ्रपनी व्यक्तिगत शैली का उन्होंने विकास किया जो बहुत ही क्रमब& 
ब सुसूत्र था। जिन्‍्होने उतको काम करते हुए देखा है उतके कढ़े अनुमार, कईबार/ 
सघेजान एक लकीर खीच कर दूसरी लकीर खीचने से पहले 20-23 मिनट तक चित्र 
को गौर से देखते रहते | कुछ चित्र उन्होंने महीनों तक पझविरत परिश्रम के 
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बनाये हैं। सेजान भी कहते कि ग्रधिक ध्मम तक गौर से देखने से उनकी क्राँखें 
खिचने लगती जेसे कि उनसे खून बह रहा है । 
जसे कि कोई जुलाहा कपड़ा बुनता है उसी प्रकार सेजान झ्राडे व खडे सम- 
नलों में चित्रण करते। उनकी इस चित्रणपद्धति का परिशोलन उनके "“मों संत 
विवत्वार के पहाड़ों के दृश्य-चित्रो से बहुत सरलता से किया जा सकता है । इन 
विश्रो से ऐसा लगता है कि चित्रकार ने रगबिरगी पट्टियो को एकदूसरे के समीप 
रखके पच्चीकारी के समाव चित्र रचना की है । 
घनरूप वस्तु को पट की समतल पृष्ठभूमि पर चित्रित करने में बा विसगति 

है इसको सेजान ने प्रथम झनुभव किया । उन्होने देखा कि ज्यामितीय दूरदृश्यलघुता 
के मियमो का पालन करके वस्तु का किसी विशिष्ट दृष्टिकोश से प्रतिरूप बनाया 
जा सकता है किस्तु उससे वस्तु की श्राकारविश्वेषताओं का परिचय या साक्षात्कार 
नही होता । श्रव वे सोचने लगे कि पट की द्विमिति के बंधन में रह कर कैसे चित्रण 
किया जाये जिससे कि बस्तु के सम्पूर्ण प्राकार का सत्य ज्ञान केवल चित्र को देखने 
से ही हो मके। सेजान ने वस्तु की स्वाभाविक झाकारविशेषतामों की रक्षा करते हुए 
उसको लचौलापन देकर चित्रित करने का निश्चय किया। उन्होने देखा कि छाया- 
प्रकाश की प्रपेक्षा, वस्तु की बाह्य सतह की वक्रता का विचार करके रगों की हलकी 
च गहरी छटाग्रों को चुन कर, वक्रता की भ्नुकूल दिशा मे तुलिका से रगो को यप- 
धपाया जाये तो वस्तु के स्वाभाविक धनत्व का परिणाम दिखाया जा सकता है। 
इस राम्बन्ध में उन्होंने कहा था “मेरे लिये रग ही भाकार है-नयानी भाकार 
निर्माण का कार्य करते है]” ।६ उनको ज्ञात हुप्रा कि इसके लिये प्रभम वस्तु के 
सरलीकृत भ्राकार का ज्यामितीय भ्रतिरूप देखना चाहिये। वस्तु के प्राकार को 
ज्यामितीय रूप देने की प्रावश्यकता को समभाते हुए उन्होंने एमिल वर्नार को 

उपदेश दिया था “निम्तगं को वृत्तचिति, ग्रोल व शंकु द्वारा अ्रतिरूप दो” इस 

प्रकार तक॑निष्ठ होकर उन्होंने मनुष्याकृतिमों, वृक्षों, फलों व भन्‍्य यस्तुमों को 
ज्यामितीय सरल रूप देकर झपनी भंकनपद्धति द्वारा घनत्व प्रदान किया व घपने 

सद्यय को प्राप्त किया । उनके शब्दों में उनका लक्ष्य था ““*४' ““प्रभाववाद को 
संप्रहालयीन कलाझृतियों के समान ठोस थ शाश्वत रूप देना” । सेजान की प्रत्येक 

फलाकति का छोटे से छोटा टुकड़ा उनके विचारपूर्वक किये रंगांकन से सचेत है एवं 

उमसे सेजान की प्रसाधारण परिश्रमवृत्ति, सजंनशक्ति व तकंबुद्धि का प्रमाण मिलता 

है। जैसे कोई मूतिकार छेनी से काट कर पत्थर की प्रतिमा बनाता है उसी प्रकार 

सेजान तूलिशा के नियन्त्रित चलनो से, रंगीं की छटाप्रो में परिवततेन करते हुए, 

एकाप्रचित होकर, यस्तु को ठोस रुप में चित्रित करते | उनके चित्रों में मूर्तियों हे 

समान ठोसपन है उसका यही कारए है। डिनन्‍्तु वे स्वय प्रपने चित्रों से कभी पूर्ण 

संतुष्ट नही हुए । ये कहते “'मेरे मस्तिष्क मे जो प्रतिमाएँ उभरतों हैं देसी पट पर 

उतारना प्रसम्भव है” । कई दार निरास होकर के दे भपने चित्रों को नप्ट कर देते 
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या बाहर सेत या कार्यस्थल पर छोड़ भाते । परन्तु अन्त तक उन्होंने वित्र करता 
नहीं छीडा एवं अपनी कल्पना को साकार करते म॑ लगे रहे, यद्यपि उम्र के 30 
साल तक उनको मान्यता या श्राथिक सफलता नही मिली । 

वर्नर हाएटमन ने सेजान की कला के बारे में लिखा है. “वान गो के समात 
सेजान वस्तुओं के साथ भावनात्मक तादात्म्य नही रखते; वे कल रचता पर ध्याते 
क्रेश्धित करते व उनके रचनात्मक सर्जन में वस्तु वा उपयुक्तताबादी भाव नष्ठ होवर 
उसको निरपेक्ष मूतभाव प्राप्त होता; सेजान के चित्रो की बस्तूएँ नेंसगिक की अपेक्षा 
ज्यामितीय श्राकारों से श्राकपक है” । सेजान मे स्वय कहा था “बसे देखा जाये तो 
चित्र में रंगो के भतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कहानों, मनोविशान"““ये सब बाइ है 
विचार है”?। चार्लेंस होम्स ने लिखा है “सेजान के चित्रों में टेडे-मेढ़े मेजपोश की 
भी पहाड़ की भव्यता प्राप्त हीती है” । श्राधुतिक चित्रकला के लिये सेजाने वीं 
कसा के महत्त्व को देखते हुए सेजान के निम्न विचारों का प्रध्ययत उद्बोषर हैः 
सेजान कहते “रेखाकत व धनत्व दर्शन कोई पृथक्‌ पद्धतियाँ नहीं है ।”" “रेखाकर्त 
थ घनत्वदर्शन का रहस्य है--छाया व प्रकाश का विरोध व समत्वय” । /'रेखाकन 
थ रगाकन भिन्न नहीं हैं। जंसे श्राप रग लगाते है वैसे रेखा बनती जाती हैं”। 
“रंगों की सहायता से समतलो को निश्चित करके उनकौ एकट्रुसरे में मिन्त छटामों 
से गू थना पड़ता हैँ ”॥ इस पद्धति का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने गा।स्के के सामने 
अपने दोनो हाथो की उगलियों को श्रापम में फसा दिया झौर कहा “इस तरह मुझ 
चित्रण करना पढ़ता है। इसमे जरासी भी ढील नही होनी चाहिये-म कोई जराशी 
कृपर न कोई जरासी मीचे-एक भी घागा ढीला नही होना चाहिये” । 

शूक्ष्म बिचिकित्साइृत्ति के कारण सेजान प्राखानी से सतुष्द नहों होतें 
व्यक्ति चित्रश के समय सामने बैठे हुए व्यक्ति को निर्जीब वस्तु के सभान निचले 
बैठने को कहते | अपनी शात स्वभाव की पत्नी के उन्होंने बहुत व्यक्तिचित्र बदागेः 
पत्नी को वे कहा करते “सेब की तरह स्थिर बैठों। क्या सेब इधरउघर हिंलता है” * 
जिन्नविक्रेता वोलार को भ्रपने व्यक्तिचित्र के लिये सौ से भो ग्रधिक बार बेठवा 
पड़ा । इतने परिश्रम करके बनाये व्यक्तिवित्र मे सेजान संतुष्ट नहीं हुए पा 
इतना ही कहा “शर्ट की कालर कुछ ठीक बनी है” व चित्र को अधूरा ही चोई! । 

दुराराष्य स्वभाव के कारण सेजान ने बाद मे व्यक्तिचित्रएं की जगहे वस्तु" 
चित्रण पर ध्यान केन्द्रित किया । अचल वस्तुएँ न कभो थब्तों, न हलचल करती, 
ने झपती बातों से चित्रकार की एकाग्रता मे बाघा डालतो एवं सेजान झपनी झाका( 
सम्वस्धी समस्थाग्रों का तूलिका द्वारा हल करने में एकाग्रचित्त होकर लगे रहते 
वस्तुचित्रण की प्रेट्णा उनको प्रख्यात वस्तुचित्रकार शार्द से मिली; किस्तु शाँदं थे 
बस्थुचित्र पूर्णतया नैंसगिकतावादी है जबकि सैजान के बह्तुचित्रणा का सक्ष्य डनः 
शब्दों में था, “मुझे निसर्ग प्रतिकृति करना नहीं है, मुर्के उसका पुनतिर्माश रा 
है” । उनके शब्दों में कला की परिभाषा थी, “निसर्य के सम्पर्क में प्राप्त कि 
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ज्ञान व उसका प्रात्यक्षिक प्रयोग”? उनकी मान्यता थी कि प्रकृति के आतरिक 
रहस्थों की सौन्दर्यानुभुति किये बिना चित्रकार की आत्मा उसकी कला में नही बोल 
सकती । व कहत “प्रकृति के बिना कला का विकास नहीं हो सकता; प्रकृति के 
सम्पर्क से ही झाँखें संवेदनशील होती है” । सेजान ने कला के बाह्य विरोधाभास के 
अ्रन्तगंत सत्य को पहचाना कि एट्रिक ज्ञान व बौद्धिक विश्लेषण इन दोनो के सहयोग 
से ही श्रेष्ठ कलानिभिति हो सकती है । उन्होंने कहा था “चित्रण के लिये श्रांख व 
मस्तिष्क दोनो आ्रावश्यक है; एक से दूसरे को बल मिलना चाहिये, विसमं के 
निरीक्षण से माँख का सामथ्यं बढ़ना चाहिये, मध्तिष्क का तर्क व कलात्मक अनुभूति 
की सुरचना से” । 
प्रालकारिकता के दोप से बचने के लिये, :सेजान वस्तु को चारों शोर से 
बाह्य रेखा से प्रकित करना टालते व कुछ जगह श्रावश्यक वलरेखाएँ खीचकर हलकी 
या गहरी छठटाग्रो से प्राकार को स्पप्ट करते । 
सेजान ने ज्यामितीय दूरह्श्यलधुता के नियमों में ऐसे परिवर्तत किये कि 
दर्शक की निगाह अप्रभूमि से पृष्ठभूमि की प्लोर फिसलने के बजाय पृष्ठभूमि से 
श्राकर श्रग्रभूमि में केन्द्रित हो जाती है ! जहां वे सबसे तेज रगो का प्रयोग करके 
प्रमुख श्राकारों को स्थापित करते । वस्तु के स्वाभाविक श्रापार का परिचय कराने 
व त्रिमिति के प्राभाम को परिणामकारक बनाने के उद् श्य से थे पड़े समतलो को 
उठा कर प्रक्तित करते; जँसे कि वे सीधे रास्ते की दोनों भुजाग्रो को कुछ समानातर 
व लम्बाई बढाकर झाकेत करते एवं मतंबान के मुख को कुछ वृत्ताकार बनाते 
जिससे प्रग्रसर भुकाव मिलकर उनकी भाकार विश्ेषताएँ स्पष्ट हो जाती । 
सेजान की कला में निरीक्षणा व बौद्धिक विश्लेषण का सफल समस्वय होने 
से दर्शक दृश्य प्रभाव व रूपतत्त्व दोनो को उतनी ही तीव्रता से भनुभव कर लेता 
है । सेजान की कला में वस्तु के नेसग्रिक प्राकपंण व विशुद्ध प्राकार सौन्दर्य के बीच 
उचित सतुलन है। माध्यम की मर्यादाप्रों की वजह से वस्तु का चित्रित प्रतिस्य 
उतना परिणामकारक नही होता जितना कि उसका पुननिरभित रूप, जिसको सेजान 
५िल्वित समरूप!? कहते । ज्योतो के बाद चित्रविषय व प्राकारसौन्दर्य का इतना 
सुन्दर समन्वय प्रथम सेजान की कला में ही देखने को मिलता है जिसके उनके चित्र 
'स्तानमग्न, 'ताश सैलनेवाले!! 6वं बहुत से ध्रात्मचित्र य व्यक्तिचित्र समुचित 
उदाहरण है। कलासमोक्षक बलाइव देल ने लिछा है “योरपीय चित्रकला में यदि 
छेजान सबमे महान्‌ नहीं हैं तो वे है ज्योतो'। पुतर्जागरण के भाद सेजान घी कला 
सबसे जातिकारो सिद्ध हुई। ज्योतो, उच्चेली, परायरो देखा फ्रास्चेस्का, वेरोनीस वे 
पुर्सें के चित्रों को सेजान अहुत पसन्द मरते ये व दे स्वयं उन्हों बी परम्परा के बित्र- 
कार थे; इस परम्परा के वित्रवारों को कृतियों में वास्तुतुल्म भम्पता होती है । 
बस्सु के घराकारसौन्दय्य वे दर्शन पर ध्यान केन्द्रित होते हुए सेजान ने दादा 
दरषाश के प्रभाव शो पूर्णो रूप से नहीं त्यागा बिसरा उन्होंने पिखारों व प्रन्य 
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प्रभाववादियों के साथ ग्रष्ययन किया था । किन्‍्तु सेजान का प्रकाश प्रभाववादियों 
का बह प्रकाश नहीं था जो ऋतु व समय के साथ बदलता है, विज्ञान के सिद्धान्तो 
के झनुसार जिसके रंग का निर्णय किया जाता है जिससे वस्तु दृश्यमान होकर प्रपतां 
रूप बदलती है। सेजान का प्रकाश अपरिव्तंतशील एवं कालातीत था; उसका 
उद्गम सूर्य नही था बल्कि चित्रकार की प्रतिभा थी तथा वस्तु के घाकारसोदर्य 
को दर्शन जिसका लक्ष्य था। सेजान यदि प्रकयश को काल्पनिक व निश्चित रूप नहीं 
दैते तो वस्तु के निजी रग का निर्शाय करके उमके द्वारा वस्तु को उसके स्वाभाविक 
ठोस रूप में चित्रित करना प्रसम्भव था। सेजान ने सभी प्राकृतिक दृश्यों को प्रत्यक्ष 
स्थान पर जाकर चित्रित किया एवं उनमें नैसगिक प्रकाश का प्रभाव होते हुए वे 
कितने प्रकूति सदृश बन गये हैं । इसबा अ्रभुमान उन प्राकृतिक स्थानों के कैमरा हे 
खीचे गये छायाचित्रों मे हम कर सकते हैं। सेजान कहते “विश्रकार के लिए बीई 
प्रकाश नहीं होता; चित्रकार, देखने के भतिरिक्त पृथक्करश का कार्य कसा है 
जिसके लिए प्रकाश की आ्रावश्यकता नहीं होती ।”” 


सेजान की प्रंकतपड़ति का जैसा विकास होता गया वैस्ले े पृष्ठभूमि के गटरे 
शुगो को पतली परतों में लगाने लगे, जिससे पट के श्वेत रंग की चमक उनमें उतरती 
ब वे भ्रधिक सतेज बरती । बाद में वे जलरंगो में भी चित्रण करने लगे, किन्तु 
उसका प्रयोग वातावरण की धूसर चंचलता का प्रभाव दिखाते के लिये उन्होने नहीं 
किया जैसा कि प्रामः जलरगचित्रश में किया जाता है । 


सेजान ने फ्रांस के दक्षिणी भाग में एजा प्रोवान्स को कार्यक्षेत्र के रूप में 
चुना जहाँ के स्वच्छ भूमध्यप्रदेशीय प्रकाश में वस्तु के प्राकगरसीन्‍्डर्य को सरीर्ट 
कल्पना देने की शक थी। वहाँ के वातावरण ने सेजान के आदर्श चित्रकार पर्स व 
स्यातनाम इंटालियन चित्रकारों के चित्रांतगंत बातावरए का स्मरण दिला कर 
सेजान की कर्ता की पुष्टि की। सेजान पुर्से को प्रादर्श चित्रकार मानते; वे कहते 
“मुझे पूरे का अनुसरण करके प्रकृति को चित्र मे पुननिभित करना है, किस्तु प्रति 
के साक्षिध्य में !? । पु्से की कलाकृतियों में शास्त्रीय कला का प्राकारसोस्दर्य होते 
हुए वे अनैसमिक ब कृत्रिम दिखाई देती है। सेजान इस दोप से बचना चाहते थे मोर 
उन्होंने देखा कि इस समस्या का एक ही हल है कि प्रकृति को प्रत्यक्ष देख के किसतु 
शास्त्रीय नियमों का पालन करके चित्रण करना | सेजान की प्राघुनिक कला की 
क्या देन है इस सम्बन्ध में जान केंनडे ने लिखा है “सेजान ने प्रकुतिसम्वस्धी निमर्म री 
की उपेक्षा करके स्वतन्त्र विचार से प्रकृति को समरूप में चित्रित करने के वित्रकार 
के स्वातंत्य को प्रस्थापित किया ”“झपनी भावनाझो व चिकित्सा के प्रनुसार चित्रण 
करके विषयवस्तु के मूलभूत सारतत्त्व को व्यक्त करना, प्रकृति के बीह्ाहम है 
दिचलित न होकर प्रभिव्यक्ति के पोषक भिन्न तत्त्वों को स्वीकारनां, यही भाधुनिक 


कला का सार है” । 
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पौल सेजान का जन्म 839 में एजा प्रोवास में हुआ । उनके पिता का टोपों 
का कारखाना था व वे सम्पन्न बेकर थे । बचपन से ही सेजान की एमिल जोला से- 
जो बाद में साहित्यिक के रूप में प्रसिद हुए--मित्रता थी | पिता ने पौल की कानून 
के प्रष्ययन मे भ्रदचि को देख कर, एमिल जोला के साथ परिस जाकर कला का 
प्रध्ययन करने की भनुमति दी व वे 86] में पेरिस आये । वहाँ वे अकादमी स्विपे 
में भरती हुए व वही उनका मोने व पिसारो से परिच्रय हुआ । पिसारो ने उनका 
काफी मार्गदर्शत किया व ग्न्य प्रभाववादियों से परिचय कराया । प्‌ रिस के जलपान- 
गृहों में होनेवालो उनकी चर्चाश्रों में सेजान उपस्थित रहते किन्तु अधिकतर मौन 
रहकर श्रोता की भूमिका श्रपनाते। वे अत्यधिक कोमलहृदय थे झौर यदि उनको 
विवश होकर बोलना पड़ता तो वे यकायक भावनावश होकर बोलते । सेजान के 
स्वभाव के आरे में जोलां ने लिखा है कि वे दयालु किन्तु बहुत ही स्वाभिमानी एव 
ज़िद्दो थे । चरा-सा सन्देह होते ही वे चुप हो जाते ! जोला झागे लिखते है “किसी 
भो बात पर सेजान को विश्वसित करना उतना ही कठिन था जितना कि नोजदाम 
के भीनारों से नाच नचाना” । 

सेजाब को प्रारम्भ से बरोक चित्रकारों का घनत्वाकन बहुत पसन्द था। 
देलाक़ा के उन्मुक्त तूलिकासंचालन से वे बहुत प्रभावित ये व बुर्खे का श्रनुसरण कर 
के उन्होने कई बार चित्रण-चाकू से रंगांकन किया । उपपु'क्त कलात्मक गुणों का 
इरगन हम उनके प्रारम्भिक काल के प्रसिद्ध चित्र “चाचा दोमिनिक'3 'काली घड़ी” 
ब पिता के व्यक्तिचित्र' में पाते हैं; चित्रो का रंगाकन मोटी परतों में किया है-- 
कही चाकू से --ब काले, भूरे व मिश्रित रगो का प्रयोग भ्रधिक है; प्रभाववादियों 
की बिशुद्ध रंगसगति का प्रयोग इन चित्रों में नहीं है किन्तु प्राकारों के ठोसपन व 
स्पष्टता के गुण सेजान के इन चित्रों में भो पाये जाते है जो बाद में सेनान की 
परिणत शैली को विशेषता के रूप में दृष्टिगोचर हुए । 

869 में सेजान का प्रोर्तांस से परिचय हुप्रा जो बाद में उनकी पत्नी वे 
झ्रादर्श चित्रविषय (मोडेल) बने गयो । 872 से 877 तक उन्होने प्रभाववाद का 
एकाग्रलित्त होकर भष्ययन किया । ॥872 में उन्होंने पिस्तारों के: साथ पात्वाज में 
प्रकृतिचित्रण किया । प्रभाववादी भंकनपद्धति भें भी सेजान ने रगो काया मोटी परतों 
में प्रमोग किया है भोर जब 874 की प्रभाववादियों को प्रथम प्रदर्शनी में उनका 
चित्र दिखाया गया तब एक समीक्षक ने 'पिस्तौल चित्रकार१४ नाम देकर उनकी 
निन्‍दा की । 880 के करीब वे हलकी परतों मे नियन्त्रित तुलिका संचालन से 
रुगाकन करने सगे । झोवर में बनाया हुप्रा चित्र 'फासी दिये ब्यक्ति का मकान 
उनडझी प्रभाववादी काल की उत्कृष्ट कृति है। प्रभाववाद वेः पाँच साल के प्रध्ययन 
से सेजान की रंगसगति में विदुद्धता प्रा ययी भौर वे चमबीते रगो का प्रपोग करने 
सगे डिन्‍्तु प्रभाववाद की घुटियों को भो थे स्पष्ट रूप से समझ गये । पिसारों का 
प्रभावधाद पर निर्भर रहना उनको पसन्द नहीं था एवं वे रहते कि यदि पिसारो ने 
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भ्रपनी प्रारम्भिक शैली का विकास किया होता तो वे हम सब में सर्वश्रेष्ठ विजकार 
बन जाते । प्रभागवाद से भ्रसन्तुष्ट रहने पर भी वे पिसारो व मोने का बहुत प्रादर 
करते । प्रभाववादियों के विपरीत सेजान जबतक चिंत्रविधय का पूर्वनियोजन मस्तिष्क 
में नहीं होता तवतक चित्रण का प्रारम्भ नहीं करते । उनकी मान्यता थी कि 
अँसे उन्होंने गास्के को लिखा था--दृश्य का प्रभाव नवजात शिश्यु की नेत्रपटतीय 
संवेदनाओं के समान ग्रसम्वद्ध व शर्थहीन होता है व उसकी विचार व सशोधन से 
सुरचित, श्राकार व सायं बताने का कार्य चित्रकार को करना पड़ता है। यह का 
सेजान सफलता से कर सके वर्योकि--जसे वनेर हाप्टमन मे लिखा है--/उन्ें 
विचारों की गतिविधि पूररूप से चित्रमम थी” 70 

सेजान लगातार श्रपने चित्रो को राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी के लिये भेजते किस 
वे भ्रस्वीकृत होते । प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों मे उनके चित्रो की निन्‍्दा होने के 
माद वे एजा प्रोवान्स चले गये और अन्त तक वही रहे जहाँ से वे बीच-बीच घोड़े 
समय के लिये वैरिस झ्राकर रहते । पेरिस में वे ग्रधिक समय तक नहीं रह सकी 
और इसके मृख्य कारए थे उनकी शातिप्रिय बृत्ति व मानवस्वभाव का अविश्वार्त। 
मदि कोई उनकी कला की प्रशसा करता तो उनको सदेह होता कि यह सब मजाक 
में किया जा रहा है। एक थार उतकी कला की प्रशसा में झायोजित सम्मेलन में 
मोने ने उनकी कला की सराहना की तब वे नाराज होकर वहाँ से चल पडे । 

878 के बाद उन्होंने प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों मे भाग तहीं लियाः 
एज के एकान्त में प्रकृति के सम्पर्क में अपने कलात्मक घ्येय की पूर्ति मे वे मविरत 
परिश्रम करते रहे । 

उनके प्रकूति-चित्र स्पष्ट रूप से ज्यामिति पर आधारित है जिश्का उनकी 
खित्र 'गार्दात का दृश्य”? अ्रभ्यसनीय उदाहरण है। इस चित्र में व घतवादे के 
प्रारम्भिक प्रकृतिचित्रो में इतनी सम्गनता है कि सेजान की कला की घतरवाद मे 
कितती स्वाभाविक रूप से परिणति हुई इसका ज्ञान इस चित्र द्वारा सरलता पे होता 
है । यही बात उनके चित्र 'स्नानमग्ना युवतियाँ8 के बारे में कही “जा सकती है; 
इसकी चुलना पिकासो के पहले घनवादी चित्र “प्राविस्यों की स्त्रियां?! से करने पर 
दोनो चित्रकारों के दृष्टिकोशों की समानता की स्पष्ट कल्पना झाती है। सेजात कै 
चित्रातर्गत वस्तुओं के आकारों मे जेसी ज्यामितीयता है बसी रंगाकन पद्धति में भी 
है; वे कहते “रग द्रदृश्म लघुता है'2?। 

सेजान के कलासम्बन्धी विचारों को देख कर यह नही समझता चाहिये कि 
उनकी कला केवल सँडाततिक प्रदर्शन है। उनके व्यक्तिचित्रों मे मानवता व व्यक्तिल 
का दर्शन है एवं अ्रकृतिचित्रों में मिस के जन्म थ विकास के नियमों का सचाई से 
पालन है, किस्तु इन विचारों का उनकी कला में बहुत ही गोण स्थान है। ५ 

886 में उनके पिता की मृत्यु हुई श्रौर वे उनके लिए काफी सम्पत्ति चोड 
गये । उस समय सेजान की झ्राथु 47 साल की थी व तब तक ब्राधिक दृष्टि से ने 
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भ्रपने पिता पर ही निर्भर थे। उनका एक ही चित्र अरब तक राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 
स्वीकृत हुआ था श्र उसको स्वीकृति भी उस वर्ष की चयनसमिति के सदस्य 
भान्त्वान ग्वियेमे ने अपने मित्र जोला को खुश करने के लिये करवायी थी । सेजान 
का चित्र पहले पहल डॉ. गाशे ने खरीदा । श्रायु के चालीसवें साल तक सेजान ने 
भ्रपने विवाह व पुत्रजन्म की हकीकत विता से छिपाये रखी वेयोकि उनको भय था 
कि शायद नाराज होकर वे प्राथिक सहायता बन्द नही कर॒दे। वे यदि सम्पन्न 
परिवार में प॑दा नहीं होते एवं उनको भ्रर्थाज॑न के लिये अपने पैरो पर खड़े होना 
पड़ता तो उनकी क्‍या परिस्थिति होती इसकी कल्पना करना कठित है| उनमे 
व्यवहारकुशलता बिलकुल नहीं थी व अत्यधिक सवेदताक्षम होने से वे प्रापचिक 
जिम्मेवारियों से पृथक्‌ रहना चाहते । पैरिस में उनकी पत्नी प्रोर्तास सब कार्यभार 
सम्हालती व एज मे उनकी छोटी भगिनी मारी । 

प्रभाववादियों की तीसरी प्रदर्शनी के बाद सेजान के चित्र पेर ताग्वी की 
चित्रों की छोटी सी दुकान में देखने को मिलते जहाँ चित्रों के व्यापारी प्राम्थ्राज 
बोलार ने उनके चित्रों को 892 में पहली बार देखा व बहुत पसन्द किया। 
895 में वोलार ने पिसारो की सलाह से सेजान के चित्रों की प्रदर्शनी की | यद्यपि 
प्रदर्शनी की कढ़ु प्रालीचना हुई सेजाब की कला के सामस्‍्ये को उनके प्रमाववादी 
मित्रों ने पहचाना, कुछ सप्राहकों ने उनके चित्रों की प्रशसा की व उनके चित्र बिकने 
लंगे। फ्रेंच कलाक्षेत्र के बातावरण में परिवर्तन हो रहा या एव राष्ट्रीय कलासस्मा 
के प्रतिरिक्त स्वतस्थ्वृत्ति के कलासमीक्षको का प्रभाव बढ रहा था जिसके फलस्वरूप 
सेजान को कुछ प्रशसक मिले । 

सेजान मे प्पने ध्येय की पूर्ति के लिये प्रथक प्रयत्न किये प्रौर कलानिर्मिति 
की । ।906 में एक रोज प्रकृतिचित्रण के लिये वे बाहर गये थे। दी घटों तक 
उन्होंने वर्षा में काम किया; लोटते समय थकान के कारण वे रास्ते में बेहोश हुए 
एवं एक गाड़ीवाला उनको घर ले भाया। बीमार होते हुए दुसरे रोज उन्होने बगीचे 
में काम शुरू किया किन्‍्तु चक्कर भाने से उनको फिर बिस्तर पर लेटना पड़ा । चार 
रोज बाद उनका स्वगंवास हुमा भौर उनकी इच्छा “मैं काम करते हुए मरना चाहता 
हैं” की पूर्ति हुई । 

907 में उनकी जीवनभर की कलानिर्मिति को एक विशाल प्रदर्शनी द्वारा 
दर्शकों के सम्मुख रखा गया। इस प्रदर्शनी का नवकलाकारों पर प्राश्वयंजनक प्रभाव 
पड़ा । कलाक्षेत्र में नवनवीन विचार प्रवाह शुरू हुए एवं दोसवी सदी की कला वा 
भारम्भ सेजान की कता से प्रेरणा पाकर हुप्रा । 

सेजान का जीवन प्रसीम प्रात्मविश्वास य ध्येयपूर्णा कला साधना का घतुल्य 
उदाहरण है। प्रशंसा की जगह जोवनभर सभी ने उनकी कला मय उपहास विया। 
उनके घनिष्ठ मित्र जोला ने घारम्भ में उनको बहुत प्रोत्याहित जिया घौर भग्त तक 
दे उनको सहायता करते रहे डिन्‍्तु सेजान वो इस बात का दुस हुमा जि जोता भी 
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उनकी कला की महानता को सममने में प्रसम् रहे । सेजान में ऐसा दुर्दम्य प्रात" 
विश्वास था कि झसफलता के कारण वे एकातब्रिय व सशयी जरूर हूँए दिन्तु वि 
त्थाही कभी नही हुए । भपनी कला के भविष्य के बारे में वे निश्चित थे शौर कहते 
“'मैं एक नयी कला का झादिम कलाकार हूं”2० । उनकी यह भविष्यवाणी सत्य हई 
भोर भ्राधुनिक कला के जन्मदाता के नाम से वे भमर हुए । 

आत्मविश्वास होते हुए सेजान में दुशभिमान नही था व वे दुसरों को समाईं 
देते “सम्रहालयों में कलाकार विचार करना सीखता है व प्रकृति में देखता पौदता 
है । हमारी कला कुकुरमते की तरह पैदा नही होती । उसके पोछे पीढ़ियों के परिः 
श्रम होते है; उनसे क्यो न लाभ उठाया जाये” उनके शब्दों में उवकी महत्त्वाकाशी 
थी “कला की महान्‌ परम्परा में श्रपता योगदान करना । 

सेजान का बीसवी सदी की कला पर इतना प्रभाव पडा कि सेजान की करता 
को छोड़ कर बीसवी सदी की कला का विचार भी भ्रसम्भव है। किस्तु इसका पर 
यह नहीं है क्रि सेजान ने किसी नमी शैली कौ जन्म दिया। बोदेलेर ने कलाकार के 
बारे में लिखा है “कलाकार केवल झपनी कलानिमिति के लिये ही उत्तरदायी है 
वह प्रपनी कला को छोड़ जाता है भौर भागामी पीढ़ी उसकी कला को किसे शीट" 
कोण से स्वीकारती है यह विचार उसकी कला के मूल्याकन में गौंशा है। कलाकार 
की कोई सतान नहीं होती । वह ग्रपनी ही कला का निर्माता, प्रभु होता है” । ए# 
विचार से सेजान की कला घनवाद, फाबवाद या भ्रन्य किसी वाद के भन्तंगेत नहीं 
प्राती ) वे ऐसे काल के कलाकार ये जिस काल में फ्लोबेर, बोदेलेर, जोला जे 
साहित्यकार व माने, मोने, पिसारो जैसे चित्रकारों ने सत्य पर तया प्रकाश शर्ता। 
“कला के लिये कला” अमृत वाद या किसी प्रन्य वाद के जरिये कला को सुनिर्ीत 
रूप देने का उनका विचार नहीं था। हबं्ट रीड ने लिखा है “यदि सेजाब जीवित 
होते तो वे भी भ्रपनी कला से प्रभावित होकर जिन नवीन भिन्न वादों ने जन्म तिंयां 
उनकी देख कर विस्मित हो जाते” सेजान का मुख्य विचार कला की प्राकारप्धात 
थ रघनात्मक बनाने का था; किन्तु इस विचार ने कला को परम्परागत बधनों हें 
भुक्त किया एवं उसमें प्रपरिमित परिवतंन हुए । वंसे गोग्वें की कला भी कलाकारों 
को बंधनमुक्त करने मे सहायक हुई झौर वें स्वतस्त्र विचार से स्वच्छोद विश्रण कल 
लगे । किन्तु केवल स्वच्छंद चित्रण से महान्‌ कलाकृतियों का निर्माण अतम्भव ह 
उमके लिए कलातगंत नियमो की खोज भी झ्रावश्यक है झौर यह गोरे भी जातहें 
थे | यह खीजकाय सेजान ने किया । 

वर्नर हाप्टमन ने सेजान के बारे में लिखा है 
तरह समझा कि तकंशुद्ध, भ्रपरिवर्तनशील रचना का हमेशा कठोर झाकार के दास 
में ग्रन्त नही होता बल्कि उससे चित्र को ऐसा सामर्य प्राप्त होता है जिस सामरभ 
से हम प्रायंना में हाथ जोडते हैं व जिससे नयी दुनिया का प्रवेशद्वार खूलता है 
(जिसको घामिक युगो मे ईश्वरीय साक्षात्कार कहते ये । अकृति का सत्य रूप बा 


“जान मे एक बात की पच्छ 
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सतह की गहराई में अ्रप्रकट रहता है व वाह्य रग उसके साक्षी है” । सेजान ने कला 
की परिभाषा की थी “कला प्रति सदइश सुसगति है” 22 

प्रभाववाद के ऐतिहासिक महत्त्व के बारे नें हम जितना अधिक विचार करते 
हैं उतना स्पष्ट हो जाता है कि जो उत्तरप्रभाववादी चिभकार उसकी भूटियों को 
देखकर उससे पृयक्‌ हुए, उन्होने उससे लाभ उठा कर उसको जितना सार्थक किया 
उतना उसके प्नुयायी नही कर सके । उसमे से सोरा व सेजान की कला झआकार- 
निष्ठ है जबकि वान गो व गोग्वे की कला आझात्मनिष्ठ है। वान गो की कला में 
उनके भावनोद्वेग की गभिव्यक्ति है जबकि गोंग्वें की कला भे उनके प्रातरिक जीवन 
का कल्पना द्वारा किया गया दर्शन है। इन दोनो को जीवन में कठिनाइयों व प्लाधिक 
विपन्नावस्था से जितना कडा संघर्ष करना पडा उतना कला के इतिहास में शायद ही 
किसी प्रस्य कलाकार को करना पड़ा होगा । 
वान गो (853-4890) 

वान यो की कला व जीवन एकदूसरे से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रखते है कि 
दोनों का पृथक्‌ प्रध्यपत नहीं किया जा सकता। वान गो ने अपने भाई थिप्रो को 
पत्र में लिखा था “मैं अपने सामने के रश्य को हुवहू चित्रित करते का कभी प्रयत्न 
नहीं करता। मैं रंगो का प्रयोग पूर्णो स्वेच्छा से करता हू जिममे मैं रश्य के प्रति 
मेरी प्रातरिक भावनाप्रों को प्रभावी रूप मे प्रकरित कर सकू”” । इसी दृध्टिकोर 
को लेकर उन्होने प्राजीवन कलानिमिति की व झ्भिव्यजनावादी कला की यहो 
सक्षिप्त, समुचित परिभाषा है। उनकी कला ऐतिहासिक कलाश॑लियो, कलासम्वन्धी 
सिद्धातो या रचना के नियमों पर भाधारित नहीं है। कला के इतिहास का परिणीजन 
करके उन्होंने अपनी कला का ध्येय निश्चित सही किया बल्कि पूर्ण मानवतावादी 
घ्येय से प्रेरित होकर उन्होने कलानिभिति की ॥ उनके लिये कला एक साधन मात्र 
थी । उनकी कला के बारे म॑ कलासमीदक मुइद ने लिखा है “उनकी कहानी 
सौन्दयं-चकित भाल, तूलिका या मिश्रणफलक थी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे 
भकेले दिल की कहानी हूँ जो प्स्धेरे बदिवास में घड़क रहा था, जानता नही पा 
यह वयो दुःली हूँ व क्या चाहता हूँ'”8। सभार मे प्रेम व दु.ख प्रभ्िन्न है । बान गो 
ने मानवता से प्रपार प्रेम किया व उसकी सेवा करना चाह्य किन्तु उसके बदले में 
उनको कष्ट व मानसिक यातनाप्रों के प्रतावा कुछ नही मिला । बान गो का प्रेम 
स्वार्थी व भोगलोलुप नहीं था । वे संसार के प्राणिमातन्न के दु स को देख कर तड़पते 
थ जानमा चाहने कि वया किया जाये जिससे इस दुख का प्रन्त हो। थे प्रपती 
प्रात्मा को सेदा की बेदी पर भरपंणा करना चाहते थे । मानवता की सेवा के उन्होंने 
प्रिन्न मार्गों से प्रयतत किये किस्तु भोलापन व निष्कपट यृत्ति के कारण वें ध्रसफल 
हुए प्रौर उनके लिये कला एक्ट्रेव साधन रही जिसके द्वारा ये मानवता के प्रति 
अपनी सदुभावना फो व्यक्त रर के उसझी प्रप्नस्यक्ष सेवा कर सकते । मान मेंवा मी 
उनकी उत्फठा को समाज ने निर्दंयता में ठुकरा दिया द दार्शनिक स्पाइनोजा के 
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वचन “जो भगवान से प्यार करता है उसे यह श्राशा नहीं करनी चाहिये कि भगवात 
भी बदले में उसे प्यार करे” की सत्यता को उन्होने भनभव किया। उसके जीवन में 
उनको छोटे भाई थियों ऐसे देवतातुल्य व्यक्ति मिले जिन्होंने उतसे सच्चा थार 
किमा, उनकी कला को सहानुभूति से समझा व उनकी अपरिमित मदद की । 

बान मो ने 'कला के लिये कला' ध्येय का विश्वास नहीं किया | कलाईवि 
में, वे कला के सोन्दर्यात्मक गुणों के विकास की अपेक्षा मानवीय दु.छं, प्ररिश्मव 
पारमाधिक ध्राकाक्षाओं का भावनापूर्णं दर्शन कराना चाहते । वाग गो का कार्यक्षेत्र 
फ्रान्स रहा किन्तु उनको कोरों, कु्बे व माने को परम्परा के कलाकार नही मात 
सकते | वेसे वे जन्म से डच थे । 

विन्सेंट वान गो का जन्म 2853 में हा्लेंड के प्ुठज्यु डर्ट गाँव में हुए। 
उनके पिता पादरी थे व उनकी झाधिक परिस्थिति साधारण थी। विन्मेंट का पैहा 
बेतुका था । वे शुरू से ही एकातप्रिय व भावनाप्रधान थे व उनको निम्रमबद्ध जौगा 
पसन्द नही था। विस्सेंट व उनके छोटे भाई थियो में बहुत प्यार था। उम्र के /27 
साल में जेवेनवर्गेन के विद्यालय में शालिय अ्रध्ययन के लिये उनकी भेजा गगा) वहाँ 
वे 6वें साल तक रहे किन्तु उनके स्वभाव पें कोई परिवर्तन नही हुप्ना | उसके वाई 
उन्होंने पेरिस के चित्रो के व्यापारी गुपिल की हेग की शाखा में विक्रेता की नौकरी 
की । उनको रेम्ब्राट, करो, मिले व डच चिंत्रकारों के चित्र बहुत पर्दे प्र 
उनको बड़ी प्रशत्षा कर के वे बेचते । कार्यक्षमता को देख कर उनकी लद॒न की शासा 
में बदली की गयी | यहाँ पहली बार सुब्यवस्थित नियमबद्ध रहन-सहत में उतकी 
रुचि पैदा हुई। वे श्रपनी मकानमालकिन की लड़की उसुला से प्रेम कर रहे पे। 
उसुला ने आरम्भ मे उनको ओत्साहन दिया किन्तु जब वे उससे बिंवाह की बरतें 
करने गये तब उसने उनकी जाने को कहा श्रौर उनके पीछे जोर से दरवाजा बे: 
किया । उनकी मानसिक अवस्था पर प्रेमभंग का परिणाम होकर उनसे पहने * 
तरह काम नही होता । उनकी लद॒न से हटा कर पेरिस की शाफ़ा में नौकरी दी 
गयी किस्तु थे श्रव उस नौकरी से ऊब गये थे श्रौर उन्होने त्यागपत्र दे दिया । उर्मई 
पश्चात्‌ उन्होंने एक के बाद दुसरी इस तरह नौकरियाँ की । प्रथम वे हक जाकर 
किसी के निजी विद्यालय में फॉच भाषा के शिक्षक रहे । वहाँ उनको विद्यार्थिमी के 
माता-पिता से भोजन व निवास का थुल्क वसूल करने का काम दिया गयावे 
अभिभावको की दरिद्वता से परिचित हुए । वसूली के काम में असमर्थ रहने से उन' को 
नौकरी से हटा दिया गया। प्रब वे लद॒न में ही एक मेथॉडिस्ट घर्मोपदेशक के 
विद्यालय मे नौकरी करने लगे । वहाँ कभी धर्मोपदेश करने के बृथा प्रयत्व भी उन्होंने 
किये । धर्मोपदेशक से वे पर्मंसम्बन्धी चर्चा करते जिससे असहाय व पीड़ित लौगो को 
धर्मीनदेश द्वारा मन.शाति करने के विचार ते उनके मस्तिष्क में जन्म लिया। के 
डोड़ेंश्ट में पुस्तको के व्यापारी की दुकान में रहे; यहाँ वे धामिक पोशाक पहनते व 


ईश्वरभक्ति में व्यस्त रहते । कभी फुरसत थे थे रेखाचित्रण करते किन्तु उसमे में 
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विश्लेष रुचि नहीं रखते । अब उन्होने पादरी बनते का निश्चय किया किन्तु उसके 
लिये विश्वविद्यालयीन स्नातक होना आवश्यक था । 4 महिनो तक ग्रामस्टरडाम 
में रह कर उन्होंने स्नातक परीक्षा के लिये मेहनत की किन्तु उनको सफलता नहीं 


_ मिली । तब धर्मोपदेशक बन कर वे बोरिनाज नाम के खातों के प्रदेश में गये । त्याग 


व सेवा के उनके बिचार निष्कपट किन्तु अभ्यवहायं थे। खान के मजदूये के कामो 
में वे स्वय मदद करते, संस्गंजन्य बीमारियों में रुग्शो की सेवा करते किन्तु खुद फटे 
फपड़े पहनते व खराब खाना खाते । उनके पिता ने व जिस धमंसस्था ने उनको यह 
कार्य सौपा था उसने इस अदूरदशित्व को देख कर उनको वापस बुला लिया। 
बोरिनाज में उनकी कला का सत्य श्रर्थ मे आरम्भ हुआ । वे गरीबों की सेवा 
करते व उनके परिश्रमी व दुःसी जीवन के चित्र खीचते | वें कहते “ईसा सबसे 
महान्‌ चित्रकार थे” | महात्मा गांधी ने भी ईसा को 'सर्दवेश्रेष्ठ कलाकार“ माना 
है। प्रव वान गो की धामिक श्राकाक्षाओं व कलात्मक सहज प्रवृत्ति के बीच द्वद्व 


' शुरू हुआ । उन्होने प्रपने भाई थिश्नो को लिखा “पाँच साल से मैं इधर-उधर घूम 


रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का कुछ सदुपयोग हो । मेरे भन्तगंत कोई 
प्रेरणा मुर्के परेशान कर रही है। में नहीं जानता कि वह वया है” । उसके बाद 

उन्होंने फिर दूसरे पत्र मे लिखा “कुछ भी हो में फिर हाथ में पेन्सिल लेकर चित्रण 
करूगा जो मैंने निशश होकर छोड दिया था” ॥ एट्टत जाकर बे थिग्नों से मिले 


जिन्‍्हीने सब प्राधिक सहायता करने का वचन दिया। भ्रव वान गो के तपस्यापूर्ण 


जीवन का भ्रारम्भ हुप्ना । कला के प्रध्ययन के हेतु वे हेण जाकर चित्रकार प्राटोन 
मॉँव-जो उनके रिश्तेदार थ्रे-के पास दो साल तक रहे । यहाँ के प्रध्ययन से न वे 
खुश थे ने माँव । वे संप्राहलयों में जाकर रेम्व्राट के चित्री का भध्ययन करते | प्वच 
थे चित्र के धामिक या सामाशिक महत्त्व के झतिरिक्त उसके कलात्मक गुणों की झोर 
भी घ्यान देने लगे । प्रपनी झ्ल्प प्रामदनी से थिग्नो उनको जो कुछ पैसा भेजते वह 
बान गो वित्रकारी में लगा देते व सारा समय वित्रकारी में व्यस्त रहते । इस काल 
के उनके चित्र मिले के समान प्रकनपद्धनि में स्वच्छुद, सरल व प्रभाव में सामस्यंशाली 
हैं। 880 से 886 तक चित्रों के विषय पूर्णेतया मानवतावादी इप्टिकोश लिये 
हुए हैँ-+ऋशन या सेत के मजदूरों के कप्टमय जीवन, प्रनाथालयों, गरीब बस्तियों 
एवं रास्तों के दृश्य चित्रो के मुस्य विषय है | वे कोयले मा क्रेयॉन से रेसाकन करते 
थे इच चित्रकारों के समान भूरे, फाले एवं गहरे रंगों का प्रधिक प्रयोग करते जिससे 
वित्र में दुःख व निराशा के भाव प्रतीत होते । थिप्ो उनको जो प्राथिक सहायता 
भेजते उससे उनवा पूरा खर्च नहीं निभता। दे गाँव के मजदूरो में घूमते, उनसे बातें 
बरते व झभो घास पर ही सो जावे। इगो समय उनको धामिर व परोपकारी वृत्ति 
मे फिर उछाल घायी । उनका सिएत नाप की स्त्री से परिचय हृप्ता जिसने भ्वतक 
की जिर्दगी वेश्यापृत्ति मे गदायी थी व जिगदी शारोरिक व मान मिक पषोगति पूरी 
तरह हो चुफो थो। वान गो उस गर्भवती स्त्री को व उसके बच्चों गो घर से पार 
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व उन्होंने उसका व्यक्तिचित्रण किया । उस स्त्री का 'दुस४£ शीर्षक का रेखावित 
असिद्ध है, उसमें शारीरिक व मानसिक पतन का परिणामकारक चित्रण है। उतर 
स्त्री से विवाह करने की मनीय! वान गो ने व्यक्त की, किन्तु सद्दायता करने के गे 
अ्रनोवे ब्रिचार से घबड़ा कर वह चली गयी। वान गो उम स्थरी के खानेपीने 
देवाइयो, शराव व धूम्रपान का खर्च उठाने व स्वय भूते रहते । उस स्त्री के बारे में 
उनकी वया धारणा थी यह उनके निम्न वाक्य से स्पष्ट होता है जो उन्होंने लेतफ 
मिचेले से उद्घृत करके उस स्त्री के रेखाचित्र के नीचे लिखा है “दुनिया में दुओ, 
भ्रकेली परित्यक्ताएं कैसी हो सकती है !?” अरब धिप्रो ने भ्राकर बान गो वोर्श 
परिस्थिति से मुक्त किया व अपने पिता के वास न्युनेंन में छोड़ आये । 


यान गो की कला के भ्रारम्भिक काल (880-886) को 'डच कात' 
कहते है । इस काल का उनका चित्र शातूभक्षी? बहुत ही प्रसिद्ध । इम सामर्थ 
पूर्ण चित्र में डच कला के समास गहरे, भूरे व हरे रगों का आाचुय॑ है । ईस चित्र कै 
सम्बन्ध में वान गो ने धिश्लो को पत्र लिखा है “मैने इस चित्र द्वारा यह दिखाने 
प्रयत्न किया हैं कि ये जो निर्धन लोग, दीयक के प्रकाश में, हाथ डाल कर भागू सा 
रहे हैं उन्ही हाथों से धरती को खोद कर झपनी ग्राजीविका चलाते है ! सुर्शिक्ि 
लोगों से बिलकूल भिन्न रहनराहन का इसमें दर्शन है भौर मैं नही सोचता कि हे 
दर्शक इसको पसन्द करे। रूढिबद पद्धति से इस चित्र को चिकना व प्राकर्ष 
बसासा झयोग्य होगा । कृषिजीवन के चित्र को सुगघ की वया प्रामश्यकता है ? 
चित्र में यदि धु एं, गोबर व खाद की यध भ्राती है तो यह उनित्त ही है । ऊबडखाब३ 
मानवाक्ृतियाँ, वक्रतापुर्ं रेसाकम, जोशीला तुलिका-सचालत एवं हलके व गहं 
रगों का विरोधमुक्त प्रयोग इन से चित्र अभिव्यक्तिपूर्णा बत गया है । 


मानवीय जीवन के सत्य दर्शन को हो वात गो कला की आत्मा मारते वे 
और इस विचार से उनके विचार महात्मा गाधी के सत्य वे सौन्दर्य विषयक विचारों 
से मिलते हैं। गाधीजी के अनुसार “सब सत्य” “'अ्रत्यन्त सुन्दर है। जब परमुद्ा 
को सत्य में सौर्‌दर्म का साक्षात्कार होता है तब सच्ची कला की निभिति होती हैं! 
»« “ सच्ची कला झात्मिक अभिव्यक्ति है” । वान गो की कलामिर॒चि के पोते 
यही भावना कार्यरत थी । वे कलाकृत्ति के बाह्य रूप की प्रपेक्षा उत्तके विषय कं 
अभिव्यक्ति का अधिक ख्याल करते। उनके प्रिय-चित्रकार थे क्षिजीवन के वित्रकाई 
मिले वे यौसेफ इस्राएल्स यद्यप्रि उत चित्रकारों की श्रतिरजना बान गो को पसर 
नहीं थी । रेम्ब्राट व दोमीय की कवाकृतियाँ भी उनकी पसन्‍्द-थी | चालस डिंकर्स 
व जारज एलियट के गरीबों के जीवनसम्बन्धी उपन्यास वे भमेरिकन लेसक स्टीव की 
प्रसिद्ध उपन्यास “टॉम चाचा की कुटिया” उसके प्रिय साहित्य में से थे। वात रो 
कहते “यदि झाप विकास चाढवे है तो भ्रापको जमीन की गहराई में पहुँचना 
होगा'/४१ । इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होन गरीब कृषकों, मजदूरों, पीड़ित वे 
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पंतित लोगों के जीवन को चित्रण के लिये चुना व सत्य की खोज में उसका गहराई 
तक उत्खनन किया । 
आटवप की कलामसंस्था में कुछ समय तक वान गो ने प्रध्ययन किया जिस 
समय उनकी झायु 3। साल की थी। वहाँ वे इतनी पर्योप्त मात्रा में रंग लेते कि 
रग मिश्रण-फलक से नोचे बहता । गुस्से म॑ उनके अध्यापक ने उतको नाम पूछा तब 
उन्होने भ्रावेश मे जवाब दिया “मैं हूं डब आदमी वान गो”” | तब उनको फौरन 
रगाकन कक्षा से रेखांकन कक्षा में हूटा दिया गया। झ्ाटवर्ष में ही वान गो ने रुवेन्स 
की कलाइतियाँ व जापानी छापचित्र देखे व उनसे प्रभावित होकर वे गहरे रगो की 
मात्रा कम करके हलके रंगों का प्रधिक प्रयोग करने लगे । होकुसाई की 'फूजियामा 
के सौ दृश्य” चित्रमालिका के भ्रध्ययन से बान गो की रेखा को अभिव्यक्ति के झनुकूल 
लचीलापन व निजी बल प्राप्त हुए। श्रांटवर्ष में 3 महिनो तक प्रध्ययन करने के 
पश्चात्‌ वे प॑रिस में पिश्चो के साथ रहने गये व कोर्मों की चित्रशाला में भरती हुए 
जहाँ उनका तुलुज लोशब्रेक व एमिल वर्नार से परिचय हुम्ना ! यहां उनको देलाफ़ा व 
प्रभाववादियों के चित्र देखने को मिले | गुपिल की कलावीधिका में दे गोरे से परि- 
चित हुए व वही उनको देगा के चित्र देखते को मिले जो उनको पसन्द नहीं प्राये । 
पेर ताग्वी की दुकान का चित्रग ग्रह उनको बहुत पसन्द भ्राया जिसमें पिसारो, सेजान, 
रेम्वारू, सिसली, सोरा, ग्वियामें 4 सिन्‍्याक के चित्र थे। थिप्रो से प्रेम व प्रोत्साहन 
पाकर वे पैरिन के कलापूर्ण वातावरण में नये जोश से चित्रण करने लगे । विन्तेंट 
को कला की महानता की श्रभी तक किसी को पहचान भी नहीं थी भौर थियो के 
सम्मुख एक ही समस्या थी कि किसी तरह विन्सेंट को, जो श्रय 3 माल के थे व 
झ्राद्शबादी किन्तु दुनिया परी व्यवहारनीति थे प्रनजान ये, पश्र्था्ज न का कोई ऐसा 
मार्ग बतलाया जाय जिससे दे प्रपती रूचि के प्रनुकुल कार्य कर सकें व उनकी भौतिक 
एवं प्ात्मिक क्‍्रावृश्यकतापों की पूति होकर वे सुख व शाति से जोयें )। विन्सेंट के 
कला द्वारा मान्यता व भर्थार्मन के जिये किये प्रथक किन्तु विफल प्रयत्न वे उसमें 
पिप्रो से की गयी सहानुभूतिपूर्ण सहायता की ददं भरी कहानी का प्रव प्रारम्भ हो 
गया। इस कहानी के भाधार पर उपन्यास लिखे गये है किन्तु विन्सेंड के थिभो फो 
भ्रात्मीयता से लिगे पत्रों का संप्रह सबसे चित्तवेधक य उद्दोधक है व उसमे विन्मेंट 
ने पपने कला सम्बन्धी विचारों को व जीवन के ध्येय को प्रभावी दग से व्यक्त किया 
है जो गुण उनकी यातों में शायद ही देसने को पिलते । ये पत्र विन्मेंट की प्रांतरिक 
तड़प व थिप्रो के प्रसीम प्रेम द सहनशीलता के साहय हैं । 
बान गो का प्रभाववादी चित्रकारों से परियय होने पर थे उनकी चर्चापों में 
भांग सेने लगे । घ्रद उन्होने कोर्मों को वित्रशाला वो छोड दिया, प्रभाववादी चित्र- 
कारों से सम्पर्क बढा कर उनरी प्रंश्नपद्ठति को प्रात्मसात्‌ किया एवं पेरिस के 
संग्रहालयों में जाकर प्रभिद घित्रयारों को कताइृतियो का घध्ययपन किया | यान गी 
को रगसंगति में बढ़ा परिवतंन हुमा व उनके डच-शाल के भूरे, काले य गहरे रंगों 
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का स्थान प्रभाववादी विशुद्ध रगों ने ले लिया । पिसारो ने वान गो प्रभाववाद एवं 
नवप्रभाववाद के सिद्धान्तों व भ्रकनपद्धतियों का ज्ञान कराया। सौरा की श्रकनपढ़ति 
ने उनको विशेष रूप से प्राकृष्ट किया व उन्होंने सोरा के प्रसिद्ध वित्र आ्राद बात 
द्ोप! का सूक्ष्म श्रध्ययन्न किया । गोग्वे व तुलुज लोगेक से उनका कलाविषयक 
विचार्रों का भादानप्रदान हुप्रा । लुब्र सप्रहालय जाकर उन्होंने देलाक़ा की रंगाकेत- 
पद्धति 4 स्नच्छद-तूलिका-सचालन का निरीक्षण किया । पृरिस के मार्गों व मोमात्रं 
शातों व बुगिवाल भादि उपनगरों के इश्यो को उन्होने परृर्ण रूप से नवीम भरने” 
पद्धति में चिध्रित किया। परिस में वान गो की प्रतिभा रंग, रूप, सतह भादि 
सौंदर्मात्मक गुणों के प्रति जागरूक हुई जो श्रबतक चित्रविधय की प्रात्मिक भ्रभिव्यर्ति 
पर भुख्य रूप से केन्द्रित थी । पैरिस के जलपानगृहो के लाल, पीने व नौले शयो का 
विशुद्ध प्रयोग करके उन्होंने बडे ही प्रभावपूर्ण चित्र बनाये जो बही के रंगीले जीवत 
के परिचायक हैं। इन चित्रों के अलावा 'पैरिस काल' के चित्रों में वान गो के पीता 
बस्तुवित्र व 'पेर ताग्वी' का व्यक्तिचित्र/ बहुत प्रसिद्ध है। पेर ताग्वी तित्रों के 
व्यापारी ये व बहुत सहृदय व्यक्ति थे । उन्होंने भ्रभाववादियों के चित्रों को प्रपनी 
दूकान में प्रदर्शित करके ब्रेचने के प्रयत्त किये ॥ उनकी दुकान में प्रभाववादियों की 
विचारगोष्ठी व चर्चाएँ हुआ करती व उनमे पेर वाग्वी भी भाग लेते। वें रंग 
तूलिका वगैरह कलाकारों को आवश्यक सामान वेचते व निर्धद चित्रकारों को चित्र 
के बदले मे सामान दिया करते जिससे भोने, सिसली व वान गो जेसे गरजमन्द 
चित्रकारों को बहुत महामता मिली । सेजान व वान यो की कलाइृतियों का चयरत 
उनकी दूरदर्शी कलामर्मजञ्ता का प्रमाण है। 'वेर ताग्वी के व्यक्तिचित्र/ में चिंत्रविय 
के व्यक्तित्व एवं चित्रकार के व्यक्तित्व दोनों का समन्वित दर्शन है । इस व्यर््तिचित्र 
में चमकीले रंगो का प्रयोग है व प्रभाववादियों के समान छोटी-छोटी लकीरों में 
रंगाकन किया है। चित्र की पृष्ठभूमि जापानी छापचित्रों से भ्लकृत है जिससे विदित 
द्वोता है कि वान गो जापानी छापचित्रों से कितने प्रभावित थे । वान गो ने हिंरोशिगें 
के कुछ प्रकृतिचित्रो की धनुकृतियाँ भी की भी । वान गो के ब्वक्तिचित्रो में व्यक्ति के 
बाह्य रूप की अपेक्षा चित्रकार की चित्रविवय के प्रति भावनात्मक प्रतित्रियां की 
अभिव्यक्ति को मुझ्य स्थान था; श्रत्तः प्रकनपद्धति व रंगसंगति प्रभाववादी होते हैए 
देर तारदी का व्यक्तिचित! दर्शन में प्रभाववादी व्यक्तिचित्रों से पूर्सो भिन्न अतीत 
होता है। बान गो के 'पैरिस काल! के प्रन्य चित्रों मे उनको प्रभिव्यक्ति इतती 
उत्कठित नही है जितनी कि इस चित्र में । 

प्रभाववाद में अपनी कलानिभित के लिए साधन के रूप में जो कुछ उपयुर्क 
था वह सब वान गो आत्मसात्‌ कर चुके थे व वान यो ने देखा कि झब पैरिस मे 
अधिक काल तक रहने मे कोई मतलव नहीं था; उनके चित्र बिकते नहों घेव 
पिश्लो पर भार मात्र होकर रहना उनको असह्य हो गया था। इसके लावा 
* जैसे रगीले शहर का वातावरण उनकी प्रभिव्यक्ित के लिए भनुक्ु नहीं 
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था| उन्होंने सेजान को तरह कही फ्रांस के दक्षिणी भाग में जाकर कलानिर्भिति 
करने का सकल्प किया। 888 में एक दिन जब यिश्नो काम से वापस झाये तब 
उन्होने देखा कि विन्सेंट ने दीवार पर अपने चित्रों को सुब्यवस्थित लगाया था व 
कमरे कौ सफाई करके मेज पर चित्र, विदाईपन्र व फूल रख दिये ये । 
फ्रान्स के दक्षिणी भाग प्रोवान्स में आल नाम के गांव को वान गो ने कला- 
निश्तति के लिये अनुकूल देखा व निवासस्थान के रूप मे निश्चित किया। महा 
उनकी प्रतिभा बाह्य बन्धनो से मुक्त हो गयी व ग्रायु के उवंरित दो साल में उन्होंने 
ध्येयपूर्ति मे एकलक्ष्य होकर उन्मुक्त अवस्था मे जो कलासजंन किया उससे उसका 
माम कला के इतिहास में ग्मर हो गया। झालें में उनकी रंगाकनपद्धति में प्रनोखा 
सामध्यं भ्रा गया व वे रंगों का विस्तृत क्षेत्रों में प्रयोग करने लगे जिससे उनके 
जित्रांतगंत भ्राकारों में स्पध्टता श्रा गयी । १ रिस-काल से भिन्न र॑गसंगति का उन्होंने 
प्रयोग थुरू किया । वे चित्र की भावना को पोषक रंगों को चुनते व उद्दे श्य के प्रनू- 
सार रगमसगति में परिवर्सेन करते। ग्रकनपद्धति मे इस तरह कायापलट होते ही 
उनकी कला से प्रभाववाद समाप्त हो गया एवं रगो को विशुद्धता के गुणों को साथ 
लेकर बान गो की कला दोनोय की कला के निकट प्रा गयी । 


प्राले में जलपानगृह के ऊपर की मन्जिल का एक कमरा वान गो ने कियये 
पर लिया | इसमें एक पलग व दो कुसिया थी। वान गो ने दोनो कुसियी के दो 
चित्र बनाकर उनमे से एक को शीरप॑क दिया है 'गोग्वें की कुर्सी! जिससे उनके गोग्वे 
के प्रति प्रादरभाव व प्रगाढ़ स्मेह का प्रमाण मिलता है । 


जिस जमीन व सूर्य के प्यार से बेचेन होकर वे फ्रान्स के दक्षिशी भाग में 
प्राये थे उस जमीन को सूर्य के प्रधर प्रकाश में चित्रित करने वा कार्य उन्होंने 
तन्मयता में धुरू किया। वे प्रपना ब्रस्तित्व भूल गये; थे दिनभर धूप में तपते व 
लगातार विन्र बनाते । जिम विनाशकारी झात्मसमपंगवृत्ति से बात गो ने कलानि- 
मित की उसके पीछे मनोवेजश्ञानिक तत्त्व थे व उसके परिणामस्वरूप वे भन्त में पायल 
हुए । चित्रकार के ने इस वृत्ति को 'वान गो की शोझान्तिका बृत्ति!१? नाम दिया 
था। वान गो ने एक प्रकार से सासारिक दुःखों को झ्ावाहत किया था “मुझे मेरी 
कला द्वारा मेरी प्रात्मा का साक्षात्कार हुप्रा है। श्रव मेरे शरीर का कुछ भी हो 
मुझे उसकी विम्ता नहीं है” | बान गो को कलानिमिति के प्रस्तगेंत उन्‍्माद बी 
झग्नि थी जो उनको भस्तित्ववादी। जीवनप्रेरण्शा को जला रही थो । बचे हुए दी 
साल को प्रवधि में वान गो ने प्रणशित चित्र बनाये जेंसा कि उनको प्रस्तरारमा को 
भविष्य का पहले हो ज्ञान ही चुबा था| वान गो का जोवन एक दुःखी जोवन वी 
प्रादर्ण कहानी थी जो धाधुनिद कलाकारों को बटाबर प्रेरणा देतो रही व जिससे 
किशंनर, नोल्ड, कोरोश्या भादि प्रभिव्येबनावादी कलाकारों को परषप्रदर्शन 
प्राप्त हुप्रा । 
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वान गो ने पभार्ल के हरेभरे खेतों; सार्वजनिक बगीचों, वाटिका्रों, पुर्ों 
रास्तो व चौराहो के दृश्यो को चित्रित किया । टोकरी में रखे फलों व पात्र में सगाये 
फूलों के वस्तुचित्र बनाये । पोस्टमैन रुलें व उनके परिवार के सदस्यों, किसानो व 
भ्राल के परिचित ग्रादमियों के व्यक्तिचित्र बनाये | समीपवर्ती गांव मे जाकर सागर- 
तद एवं नावो के चित्र बनाये। जिस मकान में वे रहते थे उसको व नीचे के 
जलपानगह के अ्रतगंत दृश्य को भी उन्होने चित्रित किया । दिन-रात परिश्रम करके 
उन्होने सैकड़ों चित्र बनाये | शारीरिक थकान झरने पर भी वे यत्रवत्‌ कार्य करते 
जिससे उनके कुछ चित्र ग्रालवारिक बन गये हैं । 

बान गो ने कमरे को सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों से सजाया व वहा चित्रकारों 
के मित्रमण्डल की प्रस्थापना करने का विचार किया। प्राचीन क्रिश्वन लोगो की 
सहजीवन को कल्पना उन के मन में बारवार झ्ाती व वे सोचते कि वहां समाजसेवा 
के घ्येष् से प्रेरित चित्रकार एकत्रित होकर चित्र बनायेंगे व उसको उचित मूल्य में 
बेचेंगे जिससे स्लामान्य लोग भी उनको खरीद कर अपने मकानों की शोभा बढ़ा 
सकेंगे । वान गो की कला ध कार्य के पीछे कोई न कोई भावनात्मक उद्देश्य संदेव 
प्रेरणा रूप रहता; विशुद्ध कलासाधना का वे कभी विश्वास ही नहीं करते | बस 
वे चराचर सृष्टि से प्यार करना जानते व बाकी सब विचार उनके लिये गौर थे । 

रग से सुक्षद ऐंद्रिक अनुभव प्राप्त करने से पहले उसका जन्म प्रतीक रूप में 
बान गो के मस्तिष्क में होता । वान गो ने रंगो के प्रतीकात्मक महत्त्व को जाता वें 
देखा कि प्रत्येक रग से किसी विशिष्ट भावना का उद्दौपन होता है जैसे कि नीले ऐं 
शान्ति, लाल से क्रोध, पीले से स्नेह वर्गरह । वें भावना के अनुकूल रगसंगति दा 
प्रयोग करते; यह एफ प्रकार से उनका रंगों का प्रतीकवाद था। 'मदियागृह के 
प्रतर्गत दृश्य/? के बारे में उन्होने लिखा है “लाल व हरे रग से मैंने चित्र मे 
मानवीय वासमा को जागृत करने का प्रयत्न किया है। मैं व्यक्त करना चाहता हूँ 
कि मदिरागृ्‌6 ऐसा स्थान है जहां श्रादमी स्वयं को भूल जाता है, गुनाह करता है वे 
अ्रपना सर्वनाश कर सकता है”। ग्रुलाबी व हल्के रगों से युक्त उनके चित्र 'शयव- 
कक्ष 38 के बारे मे उन्होने कहा था “यहा रगों का कार्य है। सादे व प्रसन्न रंगी के 
प्रयोग से विश्राम व निद्रा के पोषक वातावरण का निर्माण करना है” किन्तु 
उनकी रगसगति करा ध्येय रोमासवादी नहीं था; झ्रपनी रगसंगति के उद्देश्य के बारे 
में उन्होने लिखा है “मेरी रगसगति का उद्देश्य शाति, रोचकता व सत्य के भाव 
को निर्माण करना है व भावनापों के साथ”““““““समीत के समान शातिप्रद/ | 
चित्नकला में रंगों की भाषा को समभने की आवश्यकता पर बान गो ने बल दिया। 
ओजेन बॉश 2 के व्यक्तिचित्र की पृष्ठभूमि के सदर्भ मे उन्होंने कहा “पृष्ठभूमि को 
में चमकीले नीले रंग से-जिसमे प्राकाश के पनंतत्व का भास है-प्रकित करता हैं 
जिससे व्यक्ति का चेहरा ऐसा प्रतीत होता है जेसे कि झ्रासमान में सितारा” । मानव: 
जाति के लिये सूर्य के महत्त्व को रूपायित करने के उद्देश्य से वे सूर्य को पीले रंगे 
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से चित्रित करते क्योंकि वे जानते थे कि पीले रंग में वही पाविश्य व चतस्ब की 
भावना है जो सूय में है। पीले रंग को प्राधान्य देकर बनाये उनके 'सूयंमुखी के 
फूल' चित्रों में पारलौकिक तेज व पाविश्र्य है जिनसे दे साधारण वस्तुचित्रों से भिन्न 
व श्रेष्ठ दिखायी देते है । वान गो स्वयं कहते “मेरे सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों पर 
गिरजाघरो के कांचचित्रों का प्रभाव है । 


वान गो के प्रात्मचित्रो वे व्यक्तिचित्रों से वान गो की सहृदयता व चित्र- 
विषय के प्रति प्रात्मीयता का परिचय होता है। उन्होंने प्रपती व्यक्तिचित्रण की 
श्राकांक्षा के बारे में लिखा है “महात्माग्रों के ऐसे चित्र बनाने की मेरी मनीषा है 
जिनमें चित्रविषय प्राघुनिक हो किन्तु दर्शन में प्राचीन सन्‍्तों की प्रतिमाओं के समान 
पवित्र थे सहृदय” । किस्तु वे निजी प्रबल भावनोद्वंग के सामने विवश थे व उनको 
सर्वत्र दुःख, कष्ट व भगतिकता का साम्राज्य फँला हुआ दिखायी देता एवं मुख्यतः 
इन्ही भावनाभों का दर्शन हमे उनके व्यक्तिचित्रों में होता है। उनके प्रात्मच्त्रि 
उनकी दयालु किन्तु किन्कत॑ब्यमूढ मानसिक भ्रवस्था के दर्पण हैं एवं व्यक्तिचित्रीं के 
मानव निष्कपट, परिश्रमी किन्तु दुःखी व भकेले हैं । बचपन से ही वे फूलों से सजीव 
प्राणियों के समान प्यार करते भौर उन्होने फूलों के चित्र भी उतनी ही ग्रात्मीयता 
से बनाये है जितने कि व्यक्तिचित्र । 


उनके चित्रों का केवल सदेशात्मक भहत्त्व नहीं है; उनमें हमे सौंदर्यत्मिक 
गुशो का भी दर्शन होता है । भ्रवकाश ब स्थानांतर के परिणाम को भ्रकित करने 
के लिये वे जापानी कला के समान स्वाभाविक संयोजन करके वस्तुप्रों का समुचित 
स्थापन करते । लयबद रेसाम्रो से उनके चित्रों को ग्रतित्व प्राप्त होता। उनकी 
पत्तन्द के वित्रो में रेम्थ्राट के 'लाजारस का उत्थान/5, देलाका के 'दयालु सेमेरिटन', 
दोमीय फे 'शराबी' व मिल्ले के 'दीज बोनेबाला! ये चित्र थे जो गतिमान रेसाप्रों से 
सचेत हैं । वरतु को भाकार-विशेषतामो को स्पध्टता देने के हेतु वे ज्योतों की तरह 
श्रनावश्यक बारीकियों को छोड़ देते व जापानी कला का भनुकरण करके भाकारों 
को बाह्य रेखा से भंकित करके सरलोकत रूप देते। रगांकन हे समान उनका 
रेखाकन भी भ।बदर्शों व सजीव है। जहां प्रावश्यक हो बहा थतिमान तयबद 
रेसाप्नों का प्रयोग है--जमे कि उनके चित्र 'सरोवृक्षों का मार्ग '*6 में । 'भोजेन शेश', 
'नट! झार्मों रुले'3४7 भादि ब्यक्तिचित्रों मे बाह्मरेसाभों को ऐंठन देकर उन्होंने बित्रित 
व्यक्ति की भातरिक स्वभाव-विद्येषता का दर्शन कराया है। उनका ऐंठनदार रेसाबन 
प्रभिव्यंजनावादी कला क्य प्रारम्भिक चरण यथा । बाह्य रेखा के लावा छोटो-छोटी 
खकोरो में रंगाकन करनके दे पूरे चित्रक्षेत्र में मतित्व डालते । वे चित्रकला को समीत 
के समान मानते भौर इस समानता के पारर्परिक सम्बन्धों को जात करने के हेतु 
बुछ्ठ समय तक उन्होंने एक पियानो-वादक से सगीत के पाठ लिये। उनके दित्रो 
को रंगसंगति मे रंगविरंगे पक्षियों, तिवलियों व फूलो दो मनोहारिता है । 
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बान गो के भायोजित “चित्रकार-सदन/» में सम्मिलित होने का विमलश 
केवल गोग्वें मे स्वीकारा ) गोग्वें उस समय प्रितनी में रहते थे, व उनकी ब्रार्विक 
परिस्थिति वान गो से भी गयी बीती थी । मोग्व के स्वागत के लिये वात गो ने 
मकान को अच्छे ढग से सजाया । गोग्वें के आने पर दौनो के कलासम्बन्धी कारी 
वादबिवाद होते जिनमें गोग्वें अधिका रवाणी से प्रभुत्व जमाते एवं इसका शंवेदनशीत 
वान गो के मस्तिय्क पर विकृत परिणाम होता । ग्रोग्वें वान गो के कलात्मक दप्टिः 
कोण एवं समस्याप्रों को भलीभाति जानते थे और उनको प्रावेशपूर्णा किन्तु कलता* 
होन चित्रण करने से परावृत्त होने की सलाह देते । गोग्वें की बुद्धिमता पर वात 
गो विश्वास करते थे एवं उनका बहुत झादर भी करते थे किन्तु भपनी भावनाओं 
की उम्रंगों की रोक कर गोग्व॑ं की सलाह से चलना उनके लिए श्रसम्भव था । वे 
वस्तु के अन्तर्गत छिपी श्रकृतिक शक्तियों का--जिनसे जड़ वस्तुएं भी सचेत व 
स्वृतन्त्र व्यक्तित्व लिये हुए प्रतीत होती है-- साक्षात्कार करना चाहते थे । बरतु के 
अन्तगंत चैतन्य को श्रनुभव करने के लिये आ्रावश्यक था कि वस्तु को प्रत्यक्ष सु 
देखकर उसका ग्रात्मीयता से निरीक्षण किया जाये झौर उसके साथ मावतातिक 
तादात्म्य रखा जाये । भौतिक सृष्टि एक प्रकार से दरपंणा है जिसमें देखें बिना झा 
का दर्शन नही होता; भ्रतः वान गो के लिये जड़ सृष्टि की सहायता प्रावश्यक 
जिसके जरिये वे चितशक्ति को प्रनुभव कर सकते । वान गो की इस भावसिक 
अवस्था को गोरे समझ नहों पाये श्रौर वे उनको प्रत्यक्ष देख कंर चित्रण करने से 
बारमार रोकने लगे । गोग्वें की बुद्धित्ता पर शत्यन्त श्रद्धा होते से वान गो उनकी 
सलाह मानते किन्तु उसको कार्मान्वित करने में भ्रसफल रहते । चल वह 
बिन्‍्मयता पर निष्ठा रख के उतकी ग्रात्मिकता पर कला मे बल देने की वा 
की कल्पना का बाद में इटालियन “प्रात्मतत्त्वीय कला” व 'प्रतिययार्थवाद' में परधिक 
स्पष्टता से प्रयोग किम्रा गया । | 

गोग्बें ब वान गो के बीच का तनाव बढ़ता गया । एक बार वा गो नै 
गोग्वें के ऊपर कांच का प्याला फेंक दिया व दुसरी बार उस्तरा ले कर डनके ५ 
भागे | अन्त में. किसी रहस्यमय घटना के फलस्वरूप वान मो ने अपना एक कार्त 
काट कर कागज में लपेट लिया व वेश्यागृह के दरवाजे पर छोड़ भावे । गोग्वेँ यहीं 
से चले गये झौर वान गो को चिकित्सालय में भरती करना पड़ा । भिप्नी उनसे 
मिलने श्राये व कुछ दिनो बाद उनकी चिकित्सालय से मुक्ति हुई । बान गो के इस 
आचरण से आले के लोग उतको पायल समझ कर परेशान करने लगे शोर फिट 
उनके दिमाग में विकृति पैदा होकर उनको से रेमी के पागलखाने में भे सही होना 
पड़ा । झार्ल के चिकित्सालय में उन्होने ध्न्तर्भागों के दृश्यों, विवासियों, बगीबों एवं 
स्वयं के कई प्रभावी चित्र बनाये। से रेमी में वे पुतश्च कुछ मासिक शाति को 
अनुभव कर रहे थे और वहा उन्होने बहुत चित्र बनाये जिनमें उनकी 


कुछ प्रसिद्ध 
कृतिया भी है । वहा के एक साल वे निवास मे उनको बीचबीच में उत्माद के झटके 
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भाते एवं उस साल के उनके चित्रों का भ्रंकन व तूलिका संचालन इतना सावेश प्रौर 
बृत्ताकार रेखाप्रो से गतिपूर्ण है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र उन्होंने 
उन्मत्तावस्था में बताये हो | इन चित्रों में से 'घाटी', 'तारों भरी रात!» व 'सरो- 
वृक्षों का प्रा / प्रसिद्ध है! चित्रों में सारी सृष्टि प्रलयग्रस्त सी प्रतीत होती है । 
चहा एक बार उन्मत्त होकर वान गो रग पी गये $ 


उस वर्ष के भन्‍्त के करोब थिप्नो ने उनको कुछ उत्साहदायक खबरें भेजी 
कि वान गो का एक चित्र बिक गया और थिश्नो के लड़का पैदा हुआ । वान गो का 
यह चित्र जो थिक गया था वह भी थिश्नो ने बान गो को उत्साहित करने हेतु श्रपने 
मिन्न से खरीदवाया था । प्रब॒थिह्नो की सलाह से वान गो श्रोवर मे डा. माशे की 
देखभाल में रहने गये । गाय प्रभाववादियों के मित्र व उनके चित्रों के रसिक स ग्रा> 
हक थे पभौर सेजान का चित्र पहलेपहल उन्होंने ही खरीदा था। गाशे के स्नेहपुर्णं 
व्यवहार से वान गो में उत्साह पंदा हुआ भौर उन्होंने फिर से चित्रण शुरू किया, 
भौर गाशे के व्यक्तिचित्र, नदी किनारों व सेतों के दृश्यचित्र बनाये । किन्तु यहा भी 
उनको बारबार उन्माद के झटके भाते लगे । एक रोज बाहर दृश्यचित्र बनाते समय 
चान गो ने प्रपने ऊपर गोली घलायी। थिप्रो तुरन्त उनसे मिलने आये | दी रोज 
बाद इस महात्‌ कलाकार की प्रायु के 37वें साल में मृत्यु हुई । मरने से पहले उनकी 
थिश्रो से बहुत बातें हुई जब उन्होंने कहा “मानवीय दुःख कभी मिट नहीं 
सकता'*० | प्रन्तिम पत्र उन्होंने लिखा था “मेरे कार्य की सिद्धि में मैंने श्रपनी 
जान खतरे में डाली है भौर मेरे मस्तिष्क का सतुलन भाधा नष्ट हो घुका है” । 
छा: महिने बाद उनके प्रिय भाई थिप्मों का भी देहावसान हुआ । दोनों भाइयों के शव 
झोवर में पासपास दफनाए हैं भौर दफनभूमि के चारों झोर वान गो के प्रिय सूब- 
मुखी फूल लगाये है । 


वान गो की कला में मौलिक,गुरा होते हुए उनमे घमण्ड नही था । वे बहुत 
ही विनमशील थे भौर जब 890 में प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता श्लोरिय ने वान गो वी 
जभशसा में लेख प्रकाशित किया तव वान गो ने विनम्रता से उनको पत्र में निवेदन 
किया कि जिस कार्य की सराहना में उन्होंने वान गो की प्रशंसा की है उसका सपूर्ण 
श्रेय गोग्वें को ही दिया जाना भाहिये । 20 साल की झ्वधि में वान गो ने 700 से 
भधिक रंगीन चित्र व 000 से प्रधिक रेखाचित्र बनाये किन्तु जीवनभर में केवल 
एक दृश्यबित्र य ब्यक्तिचित्र ८ करोब बीस रेखाबित्र बेच सके जिससे उतको कुल 
लगभग पांच सौ शपयो की प्राप्ति हुई । मृत्यु के बीस साल पश्चात्‌ उनका सूर्य मुखी 
के फुलो फा चित्र समभग तीन लाख रुपयो में दिका। 

थान मो के जीवन एवं बला मे द्व्वात्मक प्रेरणाएं कार्यास्वित थो >एक _ 
भोर शारीरिक मध्ट व मानसिक प्रसस्तुलन प्लौर दूसरी घोर घराचर सृप्टि का 
प्रेम व ध्रशात की रशोज । यान यो कहते “चित्रवला में भनायनत का दर्शन है” । 
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दिया । एकातप्रिय होने से वे फ्रान्स के उत्तरी भाग में शहर मे दुर रहे दिए 
संदर्भ में उन्होंने लिखा है “म देहात में रहता हूं । एकांत में कितने विश भाई 
है । में कतज्ञ हूं कि ऐसे प्राकृतिक स्थानों मे जीवन के श्रावरिक मूल्यों रो * 
पहचानता हूं व प्रगाढ शांत्ति को अनुभव कर लेता हू” बे अपने को किंग 
कहलवाना पसन्द करते उन्होने कार्नेजी पुरस्कार के ग्रतिरिक्त कई अतस्तणीय 
पुरस्कार प्राप्त किये । चित्रकला के साथ उन्होंने क्ोष्ठखुदाई, लिथोग्रापस, एच) 
चीनी मिट्टी के बरतन के अलकरण प्रादि कलाकार भी किया। 

मसथपि व्लामँक की शैली में कुछ परिवर्तत होते गये, उनके फावकातीत 
जोश में विशेय अंतर नही पड़ा व वे अन्त तक फाव चित्रकार कहलाये । की 
कला की इस अपरिवतं नशीलता की श्रालोचना होने पर उम्होते लिखा “वह 
तरह से हमेशा वास्तेर के समान संगीतरवना करने के कारण वास्ेर की मे 
हमेशा बीटोवेम के समान संगीत रचना करने के कारण बीटोवेन की विर्दा ड्ज 
के समान है” ॥2 
आदर देरे (880-954) हि 

प्रान्द्रे दैरें का जन्म शातों में हुआ । उनके पिता की दूकाने थी व॑ ते चाही 
कि प्राद्ं इ जीनिश्रर बने, किन्तु श्रार्दवे को सित्रकता के प्रति रुचि को देखे हैं 
उनको अकादमी कारियर में भरती करामा गया जंहाँ मातिक्ष भी पढ़ते ये पा 
में उनका ब्लाक से भराकस्मिक परिचय हुआ और उनमे बरसों तक घति65 मित्रती 
रही यद्यपि दीनों के स्वभाव में जमीन प्रासमान का ग्रन्तर था । श्लॉमेंक 
अपने विचार से चलते जबकि देरें जहा कहो कुल सीखने को मिलता बढ़ी उस 
से सीख लेते । देरें बहुत ही विविकित्सावृत्ति ये व सदेह होते ही वित्रए कोर्डी 
प्रारम्भ कर लेते । उम्र के 8वें सांल तक उन्होने बहुत पे प्रस्तिद्ध चित्रों ः 
कृतियों का संकलन किया । वे कहते ”अज्ञानी रहने में कया वा है”! 
ज्ञानपिपासु स्वभाव के सदर्भ में रॉबर्ट रे मे लिखा है "वे दुनिया में सब ईर्ख जा 
चाहते व स्वयं को भी जानना चाहते | वे अपनी कृतियों का निरहकार बुढि 
निरीक्षण करते; उनके बारे में दुसटी के विचारों को सुधार करने के उद गा 
उत्युकता से सुनते व कठोरता से भात्मपरीक्षण करते | झपनी कमजौरियों की ६ 
लिहालने में ही उनको सतोष मिलता” देरें भी प्रपने स्वभावदोष की भत्तीमाँं 
जानते व कहते “बहुत अ्रधिक ज्ञान कला के लिए सबसे अधिक हातिकार्स्क हैँ दर्द | 

फाव काल में उन्होने बान गो के प्रभाव म॑ श्लाकार वित्रद्ा किया द्यु 
चमकीले रथों के विरोध को, बीच-वीच हलकी छटाओ को प्रक्रित करके, वे परत 
करते । 905 में बोलार ने उनके सभी विंत्र खरीदे प्रौर उतको लंदगंव हें? 
मई के दृश्यों को चितित करने को वहा / मे चित्र देर के फराद काल के कि 
सबसे सुन्दर बन गये है ब्लामेंह को लंदन में देर के चित्रों में ठस्डापत है व रंग 
पी अधिक ग्राकपेक दे प्रसन्न है । लदन से वापस झते ही दें मोमारें कै करी 
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मंडल में शामिल हुए । घनवादी चित्रकार विकासो, ब्राक, ग्लेज व मेंजिजे एवं 
कलासमीक्षक अ्पोलिनेर व भाक्स याकोब से उनका परिचय हुआ । श्रब उतका 
घ्लामेंक से सपके कम हो गया । पिकासों व ब्राक से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध अन्त 
तक बना रहा । 

907 भें वे सरलीकृत झाकारों में चित्रण करने लगे । इस काल में वे 
भ्रफ़ीकन मूर्तिकला के प्रभाव में श्रा गये जिसका उनकी इस काल में बनायी मूर्तियाँ 
उदाहरण हैं। 908 में उनका फाववादी दृष्टिकोर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 
उन्होंने खटकीने रंगों को त्यांगा एवं सेजान व घनवाद से प्रभावित होकर, घनवादी 
शैली से मिलतेजुलते चित्र वे कई ,साल तक बनाते रहे यद्यपि उनको कट्टर घनवादी 
चित्रकारों मे समाविष्ट नहीं किया जा सकता । उनके प्रकृति-चित्रों मे सेजान का 
सामथ्यं है किन्तु वे ग्रधिक सरलीकृत है। उनके व्यक्तिचित्र व वस्तुचित्र घनवादी 
होते हुए उनमे सारश्य का विचार है । देरें घतवाद से पूर्ण संतुष्ट नहीं थे कितु वे 
अपने चित्रसंयोजन को ग्राकारसामथ्यं प्रदान करना चाहते--जिसका फावकला में 
प्रमाव था-पौर उसी उद्देश्य से वे घनवाद का अ्रध्ययन करने को उद्यत हुएं। धन- 
बाद के प्रभाव में आकर उन्होंने मानवाकृति की नैसगिक विशेषताओं की उपेक्षा 
नही की, बल्कि 9 के बाद सिएनीज चित्रकला का अध्ययन करके भ्रपनी कला 
फो वस्तुनिष्ठता की श्रौर मोड़ दिया । फाववाद को वे केवल अपनी जवानी का 
जोश मानते । 94 के बाद उन्होने घनवादी शैली के चित्र नही बनाये । घनवादी 
शेली के चित्रों मे से 'प्रतिम भोजन,?* 'दो बहनें”, 'शराबी' व 'शनिवार/ ये चित्र 
प्रसिद्ध हैं । 

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उन्होने स्वतन्त्र शास्त्रशुद्ध शेली का विकास करके 
प्रपने सबसे लोकप्रिय चित्रो का निर्माण किया । इस विकसित शंली में कभी देलाका 
का रोमासवाद एवं कभी कुर्दे का रोमानी यथाय॑वादी प्रतीत होते है; मानवाकृतियो 
में घनवाद की कठो रता की एवं प्रकृतिचित्रण में सेजान के प्रभाव की अस्पष्ट कलक 
है। 920 तक पैरिस के युवा कलाकार उनका पिकासो से अधिक सम्मान करते थे 
व उनसे मिलकर कलासबधी मार्ग दर्शन लेते । 928 मे उनको “पिटसूब्ग इन्टर- 
नेशनल' प्रदर्शनी में कानेंजी पुरस्कार मिला । 945 मे उन्होंने राबेले को पुस्तक 
पाताग्रुएल'# के लिये काष्ठखुदाई से छापचित्र बताये । 954 में मोटर दुर्घटना 
में उनकी मृत्यु हुई । 
रोल थ्‌ फि (877-953) 

झफि को विशेष प्रतिभासंपन्न चित्कार नही मान सकते किन्तु उनकी व्यक्ति- 
गत कलाशली इतनी झाकर्षक व सुबोध है. कि उसमें नवीनता होते हुए वह शीघ्र 
ही लोकप्रिय हुई । उनकी विकसित शंली पूर्णतया रेखात्मक है भौर उसमें बातो बी 
कला का गतिस्व है । 
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रौल दूकि का जन्म स श्रात्र में हुआ । उम्र के 5 वें साल में उद्ोंत 
स्थानीय 'एकोल द बोजार' की सायकालीन कक्षाग्रों में कला का प्रध्यवत ग्राएम 
किया । बहाँ के निर्देशक शाल लुलिय, गुस्ताव मीरों के समान, कुशल प्रध्यापक व 
श्रेत्न के प्रशंधक थे । द्यू फि के पिता व दोनों भाई सगीत में प्रवीण थे व इस सगीतमय 
वादावरण में वे स्वयं शौकिया सग्रीतकार बने । ल प्रात्र केप्राह्ीक सापस्लोर 
का व घर के संगीतमय वातावरण का उनकी कला पर अमिट अ्रश्नाव पड़ा एव 
उन्हीने सायरी दृश्यो व सगीत संत्रधित विषयो को लेकर झाजीवव झसस्य प्रान्तीः 
यत्ापूर्ण कृतिया बनायी । घर की झाथिक स्थिति विताजनक होते से बचपन मे ही 
उतको कॉफी के व्यापारी की दुकान में नौकरी करनी पड़ी । बाहर से भागा हु 
सामान लाने के लिये उतको बदरगाह जाना पड़ता, जहाँ वे समुद्र के किनारे पर 
घण्टी बिताते व मालिक के दिये हुए बिलों पर रेखाचित्र बनाते । 

900 में छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे पैरिस के “एकोल.द बोजार' में भी 
हुए जहां चित्रकार बोस्ना उतके अध्यापक ये । पंरिस में रहते हुए वे छुद्र स्रहातय 
देखने को शायद ही कमी गये होगे । शुरू में ही व प्रभाववाद कीओर ब्रा” 
हुए; उनको मोने, पिसारों व रेन्वार्‌ के विन्र बहुत पसन्द ये । ॥904 तक उस्होंने 
प्रभाववादी पद्धति के प्राकृतिक चित्र बनाये | 905 के सलों द प्रेदेपादा में उर 
मातिस का चित्र 'विलास' देखा जिससे उतको एक नया दुष्टिकोश प्राप्त हुआ: 
इस चित्र के प्रभाव के बारे में उत्होने लिखा है. “जब मैने यह विश्र देखा तब मेरा 
प्रभाववाद की ओर प्राकर्षण समाप्त हो गया; में रगंव रेखा की सहायता मे 
निर्मित, कल्पना के सर्जेन चमत्कार के बारे में घितव करने लगा । मुर्के विश 
सबधी नया दृष्टिकोश प्राप्त हुम्रा” । उन्होने माक्वें के साथ फाव इंग का प्रति 
चित्रण करता आरम्भ किया । उत्साही प्रसन्नचित व विनोद्रिय धू.कि की कता 
फावबाद पोषक प्विंद्ध हुआ । प्रारम्भ में वे कुछ मोटी रेखा से प्राकारों की 40 
लेते थे व उनके चित्रों के असन्त चित्तप्राही विपयप्रतिपादन्‌ के सामते प्रन्‍य का 
चित्रकारों के विन्न केवल रंगों का उत्पात या रंगाकत का स्रभ्यास जंसे प्रती4 
होते । उनकी रगसंगति भी प्रशात व विविधवापूर्ण थी। दो तीन साल तर्क का 
दृष्टिकीश के चित्र बताने के पश्चात्‌ वे सेजान सी प्रभावित होकर चित्रण कल 
लगे। 7908 में लेस्ताक मेब्राक के साथ बनाये प्रकृति-चित्र घनवादी शैली के हैं! 
श्रव उन्होने चमकीले व छुद्ध फाद रंगों के स्थान पर भोकस', पर्यंस कि 
प्रशियनब्ल्यू व हलके रगों का प्रयोग शुरू किया | इन घनवाद चित्रों से भी उन! 
कला के ययायँवादी रूप व ग्रालंकारिक रेखाकन के स्वाभाविक गुरा थिए रहा रु 
इन गुणों की वजह से ही उनसे प्रधिक काल तक घनवादी चित्रण नहीं हो सकता 


न न्‍ न भी 
था ! घनवादी चित्रण से वे स्वयं घसतुष्ट ये । उसके प्रारम्भ के प्रशतक सर 
नाराज होकर उनके चित्र खरोंदना बन्द कर दिया था । प्ब उन्होने पर 


बाह्य प्रभावों से मुक्त होकर प्रपती वैयक्तिक स्वतस्व शैली का विकात किया 


* फोववाद प57 


प्रमुख गुण हैं-गतिपूणो रेखात्मक आलेकारित्व व यथार्थ विषयों का प्रसन्न व सुखद 
दर्शन । 
प्रारम्भ से ही दफि का जीवन के प्रति कृतज्ञ व ग्राशावादी दुष्टिकोण 
था; अतः उनकी कला केवल रचनात्मक या वस्तुनिरपेक्ष नही बच सकती थी ॥ 
उन्होने आ्रासपास के जीवन से आनन्द व उत्साह के क्षणों को चुना एवं ग्रात्मीयता 
से उनको रूपायित किया | उनके बित्रों के प्रमुख विषय हैः समुद्र कियारों पर 
एकत्रित हुए जनसमुदायों, भूमध्यसागरीय किनारों, सागर परिवेष्ठित जलपानप्‌हो, 
नावो व जहाओों के दृश्य एवं घुड़दौड़ के मेंदानो, बगीचों व संगीत भवनों के 
भीतरी दृश्य । उनकी रंगसंगति सदेव विषयानुकूल, सौम्य व चित्ताकंक होती है । 
इन्ही कारणों से प्राधुनिक चित्रका रों में से उठकी कला भिन्न रुचियो के दर्शको 
को समान रूप से प्रसन्‍न कर सकती है । उनके सगीतसम्बन्धी विपयो पर बनाये 
चित्रों में संगीतरचना के भावों क। विचार करके उन्होंने समुचित रंगसंगति ब 
संमोजन का प्रयोग किया है जिसके “नीला मोजार्ट', 'लाल वाद्यवृ द* आ्रादि प्रसिद्ध 
उदाहरण है । 9] में अपीलिनेर की एक पुस्तक के लिये उन्होंने काप्ठखुदाई से 
छापचिभ बनाये । 9] से 93 3 तक उन्होने पुस्तकचित्रण, कपड़े के अलकरण 
पर्दों के ग्रलकरण, छापचित्र, नृत्यगृह व रंगमंच की साज-सजा वगैरह विविध 
कक्षा काय॑ किया । 937 में उन्होने परिस की विश्वप्रदर्शनी के लिये 200! 35! 
प्राकार का बड़ा चित्र बनाया । 9॥] के बाद उन्होंने अपनी मौलिक शैली में 
जलरंग, तैलरंग व रेखाकन में जो चित्र बनाये वे योरप व भ्रमेरिका में लोकप्रिय 
होकर काफी तादाद में बिके । उनकी 953 भे मृत्यु हुई । 
फावबाद के विशुद्ध रंगों से यूफि अन्त तक एकनिष्ठ रहे यद्यपि 
गतिपूर्ण रेखाओं द्वारा बित्रण करने की नयी पद्धति को उन्होंने भ्रपवाया था। 
विशुद्ध रगो के आकर्षण के सामने उन्होने वस्तु के निजी रय रूप की प्रौर विशेष 
ध्यान नहीं दिया | अपने सौंदयंवादी ध्येय को निश्चित करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
कहा “जो वस्तुए' हमको दिखायी नही देतीं ऐसी वस्तुओं की सृष्टि का निर्माण 
मेरी कला का प्रधान उद्देश्य है” । वस्तु के नैसगिक रूप का निरीक्षण करके उसको 
सुन्दर चनाने का उन्होने प्रयास नहीं किया बल्कि स्वतन्त्र प्रतिभा से ऐसी नयी; 
सर्वांगमुन्दर व प्रसन्‍्न चित्रवृष्टि का उन्होंने निर्माण किया कि जिस पर भिन्‍न 
रुचियो के दर्शक लुब्ध होते है। यही दि की कला की महानता है। 
जांज रुप्रो ([877-958) 
धफि के चित्र प्रसन्न, चित्ताक्षक व भोतिकवादी हैं, जिसके विपरीत रुपो 
के चित्र धामिक हैं, व उनमे सासारिक दुःख अन्याय व भ्रष्टाचार का नपेध है। 
जाजं दुप्रो का जन्म ]87] में पैरिस में हुआ व उनके नानाजी ने उनका पालन- 
पोषण किया । उनके नान(जी को दुर्दे, माने द दोमीय के चित्र बहुत पसद थे प्रौर 
छोटे जाजे को भी वे उनके वितो को दिखाया कररे। उम्न के !4 दें छाल में 
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रंगीन काच-चित्रों का काम करने वाले हर्श नाम के, कलाकार के यहाँ झयें 
नोप्िखिया सहायक बने जहाँ वे पुराते कावचित्रों को युधारते का कार्म कखे। 
कला के प्रध्ययन के लिये वे 'एकोल द झार देकोरातिफ़'?6 की सायंकानीन का 
में भरती हुए । उम्र क 20 वें साल में पूरा धमय , प्रध्ययत करने के, हेतु वे दौरसी 
छोड़ कर 'एकोल द ब्ोजार' मे प्रविध्ट हुए जद्दाँ उनका मातित से परिचय हुआ 
एवं मोरो के मार्ग दर्शन में काम करने का उनकी सौका[्‌ मिला । 

रुप्तो धामिक प्रकृति के व्यक्ति ये । बचपन मे घामिक रगीने काच॑वित्र हैं 
किये कार्य का उनकी कला के विकात पर बड़ा प्रभाव पड़ा, बाद में मरी विशृतवित 
शैली मे वे जो चमकीते भ्रविभाजित रो के भाकारों को गह॒टी मोदी रेवा में 
परिसीमित करने लगे उसके पीछे शायद,इसी कार्य का सुप्त प्रभाव मूल कारए हे 
होगा । 892 म उन्होने धामिक विपश्रो की चिंत्रमालिका बनायी जिस पर जो 
एकोल का प्रथम पुरस्कार मिला । 898 मे म्पुस्ताव मोरो की मृत्यु से ; वे री 
दुःखी हुए । मोरो सम्रह्मलय के श्रध्यक्ष के स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई किंग्तु दर 
उनको बहुत कम तनखा मिलती थी । इस स़ममर वे बीमार पड़े; 28/0* 
उन्होने रेम्ब्राट के समाव काले व भूरे रगो से युक्त व लथबद्ध बाह्य रेखा से कप 
वेश्याओो एवं सकंस के विदृपको के चित्र बनाये । इन चिंत्रों में उनके जीवन कं 
दुःखमयता को स्पष्ट करने के हेतु विरोधी छठाओ एवं अरधेरी पृष्ठभूमि की दर 
किया है। सलो दोतान की प्रस्थापना में उन्होने महत्त्वपुर्णं योगदाव ५ पक 
:903 की उसकी प्रदर्शनी मे भाग लिया। 905 की फाव चित्रकार! की श् 
अद्शनी में उन्होंने श्रपनी नयी शैली में बनाये 3 महत्वपूर्शा चित्र पदर्शित किये। 
रुओ की अंकनपद्धति के जोश एवं अभिव्यक्ति के प्रवोसेपन को देख कर, 40% 
व दर्शकों ने उनको फाव चित्रकारों मे शामिल किया यद्यपि उतके विनर फोव चि' न्‍ 
कारों से पृथहू कक्ष में रखे गये थे। वैसे रुप्नो को कला का ध्येय का के 
बिलकुल भिन्न या; केवल घनिष्ठ मिन्नता के कारण उन्होने फाव किस 
साथ अपने चित्रों को त्रदर्शित किया था । फाद चित्रकारों के समान उन्हे 
चमकीले मूल रो का प्रयोग नही किया । उतकी रेखा भ्रभ्यासपररत थी प्रौर हदिपप 
बला का ध्येय था विषयजनित आत्मिक अभिव्यक्ति, जबकि फाब वित्रकार 

उपेक्षा करते थे । 

० 904 पे स््ो केथोलिक लेखक युइमां व लिशों ब्लाय से 0020 
युइमां कैयोलिक चित्रकारों के भ्राटृपंडल की स्थापना, करके का भा 
लागा चाहते; ब्लाय सोचते कि दुःख व पनीति में हवे समाज कीं जी ह्ध्कं 
ईसाई धम्म के पुनसज्जीवन से ही की जा सकती है। उनमें घनिष्ठ 2८ हर 
झुप्नो धावमिक क्‍्रभिव्यक्ति के चित्र बनाने लगे जिनमें शारीरिक मिला 
पराकाष्ठा तक पहुंची हुई वेश्याप्रो, बेतुके विद्वपकों-जों ऊपरी किक व हैं 
अपनी भसम्मानजनक घुशित प्रवस्था को भूल तही सकते थैे-एवं दधार्भि 
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फूले हुए किन्तु अपने चेहरों के मू बंता के स्पष्ट भावों हो छिपाने में असमर्थ स्याया- 
धघीशो के चित्र प्रसिद्ध है। वास्तव मे झुभ्रो की कला फ्रेंच कला परम्परा में 
अपवाद सी है और ग्रभिव्यजना के-विचार से वह जमेन कला के अ्रधिक निकटवर्ती 
है। उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त, उन्होंने सायंकालीन वातावरण के काल्पनिक 
प्रकृतिचित्र, किसानों व मजदूरों के जीवन के चित्र एवं कुछ व्यक्तिचित्र बनाये। 
उनके व्यक्तिचित्रों मे से “मिस्टर एक्स” विशेष प्रस्तिद्ध प्रभिव्यजनावादी शैली का 
चित्र है। न्‍४ 

रुओ मानव के सुख-दुःखो एवं झ्रात्मिक प्राकां्षाप्रो के प्रति जागरूक थे; 
प्रत: हम उनको मध्ययुगीन घामिक परम्परा के चित्रकार मान सकते है । किन्तु 
रुप्रो की धामिक कला में एव मध्ययुगीन घामिक कला मे पर्याप्त अन्तर है । रुप 
स्वयं केधोलिक थे श्लौर उनकी निष्ठा,थी कि मानवना को शातिप्राग्ति के लिये धर्म 
एकमात्र साधन है; किन्तु उनके चित्रों मे मध्ययुगीन घामिक चित्रों की श्रद्धा व 
उससे प्राप्त सकटो से सामना करने के सामय्यें का कही भी दर्शन नही है । इसके 
विपरीत।मानसिक व शारीरिक प्रधःपतन, भात्मविश्वास का प्रभाव व लाचारी 
के भाव लिये हुए उनके चित्र मानव के दारिद्वय, कष्ट व झनीतिपूर्ण जीवन की 
निराशामय यथार्थ प्रतिमाए है। मोरों की कल्पनाशक्ति का उन पर प्रभाव था 
किन्तु उससे उनकी कला में देवी या श्रतिमानवीय गुणा आने के बजाय वे झ्रपनी 
सहूदय, सवेदनाशील कल्पता से मानव-जीवन की धृटित स्थिति का ग्रतिरजित 
चित्रण करने को उद्यत हुए। एक तरह से उन्होने बाह्य जीवन का निपेघात्मक 
वोभत्स चित्रस्प करके प्रात्मिक जीवत व धर्म को श्रतिवायंता पर बल दिया है। 
वान गो के समान वे मानव-जीवन के प्रति सचेत थे व मानव के दु:ख व अंगतिकता 
को भूल नही सकते थे । मानव के मानव के प्रति व्यवहार को देखकर वे तड़पते । 
उनके धमम में चमत्कार व देवी शक्ति को स्थान नही था; उनका धर्म था मानवता । 
केवल बायवल व पुराणों की कथाप्रो का चित्रण करके उनकी घमंभावना की पूर्ति 
नही हो सकती थी । व्यक्तिगत व पूर्ण मानवताबादी चित्रण उनकी कला की 
ग्रातरिक पग्रावश्यकता थी । इन सब बारों का विचार करने से स्पष्ट होता है कि 
वे सही प्रर्य मे वान गो व जमंन अभिव्यंजनावादी कलाकारों की परम्परा के 
विश्रकार ये। फाव चित्रकारों का आनंदोत्साह उनकी कला से नाम मात्र भो 
नहा था । 

]9]] के करीब रुप्तो की व्यक्तिगत झभिव्यजनावादी शैली का पूर्ण विकास 
हो चुका था । वे काले व भूरे “रगो का छाया के हिस्सो में प्रयोग करते एवं चित्र 
की पूरो पृष्ठभूमि पर उन रगो की न्‍्यूनाधिक छटा फैला देते जिससे दुःख व 
निराशा की प्रभिव्यक्ति के अनुकूल मलिन बातावरण बन जाता; कज्जल जैसे 
चातावरण में हलके ठडे रंगो मे भकित मानवाहृतिया प्रस्पष्टसी चमकतो जँसे कि 
घने भंप्रेरे मे ट्टोलती हुई भतृप्त प्रात्माएं; परिणामस्वरूप चित्र मे भयानकता व 
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माववें (2875-947] की मातिस के साथ झाजीवन घतिष्ठ मिंरहा पी 
न विद्यार्थी दशा में दोवो ने एक साथ अ्रष्ययन किया । माकवें सैद्धाग्तिक बातें के 
के भादी नही थे और पूर्णा विचार करके अपना धन्तिम निरांय स्पष्द व्यक्त करे। 
मात्तिस व ब्लामेंक के समान उन्होंने केवल मूल रंगों में चित्रण नहीं किया और उसके 
पूर्ण रूप से फाव चित्र बहुत ही कम है। फाव चित्रकारों में से उनकी कला अभागार 
से भ्रधिक मिलतीजुलती है। उनके ल पआ्रात्र के समुद्रकिनारों व सेल नदी के ठुसी 
दरश्यचित्र एवं व्यक्तिचित्र हलकी, मनोहर रगसगति, प्रकाश व वातावरण के प्रथा 
एवं यथार्थ॑चित्रशु के विचारों से झ्राकर्षक है ! 

वान डोन्जेन (!877-968) श्रपने सहवासप्रिय व श्रातस्दी स्वर्भाद हे 
पैरिस के सामाजिक जीवन में बहुत लोकप्रिय हुए । उनको चित्रांतगंत मानवा्डतिय 
भी यँसे ही खुशदिल व सुखासीन हैं । भ्रारम्भ में उनको कुछ समय तर्क 
कठिनाइयों से सामना करना पड़ा किन्तु उनके मानवचित्र-जिनमे फ़ैशनेवल महितारी 
के चित्र बहुसंख्य है--जल्द हो लोकप्रिय हुए व उन्होंने भपनी लम्बी भाषु सुशी व 
सफलता के साथ बितायी । 92 के बाद उन्होंते विद्युद रंगो के साथ मिथित रगो 
का प्रयोग शुरू किया वे भ्रपती रगसगति को अधिक प्राकर्पेक बचाया ! वे झर्ततिक 
फाब अंकनपद्धति से पर्याप्त दिष्ठावान रहे ! 


पाए 


है; 


घनवाद 


907 में धनवांद को उदय॑ हुग्ना, 94 तक विभिन्न प्रवस्थाओं को पार 
करते हुए बह विकसित हुआ, उसको बहुत प्रनुथायी मिले भौर 925 तक उसने 
फलाक्षेत्र मे सबेसे सामथ्यंशाली एव प्रेरणादायक कलाशैली के रूप में कार्य किया । 
धघोस्तुकला, उद्योग-कला, विज्ञापन, शिल्प, हस्तकला, भलंकरण झादि सभो मानवीय 
निर्मशिक्षेत्रो पर उसने जो प्रभाव छोड़ा बह अब तक श्ढ़मूल है। 92 तक धतवाद 
पेरिस के कलाक्षेत्र मे सीमित था। योरप के मध्य में स्थित पैरिस कला व सस्कृति 
का केर्द्र माना जाता; वहाँ ज्ञानाजेन, प्राथिक सफलता या मास्यता प्राप्त करने के हेतु 
देशविदेशों से कलाकारों, साहित्यिकों एवं कलाप्रेमियों का म्रानाजाना रहता प्रत्प- 
काल में ही घनवाद ने सबको प्रभावित किया और उसका भ्रम्य देशो में प्रचार होकर 
उसको भ्रन्तरराष्ट्रीय वाद का स्थान श्राप्त हुआ जो किसी भी प्रम्य घाद से भ्रधिक 
भ्रवधि तक दिका रहा । 

धनवाद को जस्म देने मे कौनमी प्रेरणाएँ कारण हुई यह प्रथम देखना 
होगा। 904 से लेकर फाद चित्रकारों ने उस्मुक्त होकर, बिशुद्ध रंगों व गतिमान 
सरलीकृत स्पष्ट रेखाओ का प्रयोग करके चित्रण किया; वान गो की भावनाप्रधान 
शैली, गोग्वे का श्रालंकारित्त व नवप्रभाववाद के रगों की चमक का फाववाद 
समन्वित रूप था। 906 में मातिस ने 'जीवन का भानन्द! चित्रित करके फाववाद 
को ग्रन्तिम॑ रूप प्रदान किया । प्राकारो के सरलीकरण व माध्यम के बिशुद्ध प्रयोग 
के फाववाद के विचार घनवाद के प्रणेतामों के सम्मुख थे व इसके भ्रतिरिक्त वे 
प्रफीकी नीग्रो कला व वन्य जमातियो की कला से परिचित हो गये थे; फाववाद व 
तीग्रो कला से घनवाद को काफी प्रेरणा मिली । नीग्रो कलाकइृतियो के प्रनोखे 
सौन्दयंगुणों को प्रथम मातिस, ब्लामेंक व देरें ने परखा व उनके द्वारा पिकासो व 
ब्राक मीप्रो कला को भोर प्राकुष्ट हुए भ्लोर वे नीयो कलाकूतियों का संग्रह करने 
लगे । 905, 906 व 907 में सेजान की कृतियों की प्रदर्शनियाँ हुई व 907 
में उनका एमिल घर्नार से हुप्मा पत्रब्यवहार प्रकाशित हुआ जिसमे सेजाब के कला- 
विषयक विचार व्यक्त किये थे। सेजान की चित्र प्रदर्शनियाँ एव उनके विधान 

“प्रकृति को वृत्तचिति, गोल व शंकु के भाकारों में देख कर चित्रित करना चाहिये” 
ने घनवादी चित्रकारों फो रचना पर बल देकर चित्रण करने का नया दृष्टिकोस 
मिल्ता व घनवाद के विकास में गति भा गयी । 
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किन्तु सूक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होगा कि पिकासो के चित्रों में गतित्व व कत्पवारंजा 
पर बल है जबकि ब्राक के चित्रों में नियन्त्रण व स्थायीमाव के साथ रंगसंगति वे 
आकारों के आलकारित्व का विचार किया है | घनवाद के प्रारम्मिक काल में दोदों 
ने प्रत्यक्ष वस्तु या प्राकृतिक दृश्य के अन्तर्गत झाकारों का विश्लेषण करके पतवारी 
विश्ररचनाएँ की हैं; श्रतः इस काल के घनवाद को 'विश्लेंपशात्मक घमवाद' कहो 
हैं। बस्तुप्रो के घनत्व की चित्रों में रक्षा को है एवं कई जगह ज्यामितीय मूत 
श्राकारों की सहायता से झतिशयोक्त रूप देकर घनत्व को बढावा दिया है। ग्रवकाश 
के शुन्यत्वरूप को हटा कर उसको भी क्षेत्रों के विभाजन द्वारा रचनात्मक प्रल्िल 
प्रदान किया है। चित्ररचनाएँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वृत्तचिति, गोल व शंठु की 
सहायता से नयी स्वयंपूर्णां, स्वतस्त्र दुतिया का निर्माण हुआ है। छोटे बच्चे जे 
लकड़ी के गुटकों से मकान, पुल आ्रादि बनाते हैं उसी तरह पिकासो व बाड़ ने 
घनवादी चित्ररचनाएँ की हैं; किन्तु वे केवल निरुद्देश्य रचनाएँ नहीं हैं के 
वास्तविक रूप के विप्लेषण से चित्रकार की बैयक्तिक धाराप्रीं को जीवित रखा 
है एवं त्रिमितियुक्त जड़सृष्टि का द्विमितियुक्त पृष्ठभूमि पर सफल झेकन करनें 
समस्या का प्रतिभापूर्णा हल है। इस सम्बन्ध में परिकासो का निम्न विधान महए 

है, “राफेल के चित्रों में नाक का उभार सापा नहीं जा सकता। मैं चाहता कि हैँ 
कि मैं ऐसे चित्र बना सकू' जिसमें यह सम्भव हो” । 

909 में पिकासो ने अ्रपना चित्र 'तीन स्त्रियाँ पूर्ों किया णो 'प्राविर्षों 
की स्त्रियाँ" का विकप्तित रूप है? 90 तक पिकासौ व ब्राक के चित्रों मे त्वानोत॥ 
पारदर्शकता व॑ पुनरँचना के प्रयत्न नही थे । !90 में उन्होंने इस दिशा में क्रार्ति 
कारी निर्णय लिये और श्रब घनवादी चित्रकार वस्तु के मूल भिन्न प्राकारों की 
अपने विचारानुसार चित्रक्षेत्र मे कही भी भ्रंकित कर सकते एवं वस्थु को पारदर्शक 
मानकर एक वस्तु के भ्रारपार दूसरी वस्तु को चित्रित कर सकते । विकासों व हार 
मूर्तिकार की तरह बस्तु का चारों तरफ से निरीक्षण करके मूल सरत प्राकाएँ *ै 
विभाजन करते एवं उन झ्राकारों की पुनरंचना करते; बस्तुग्नों के भिन्न दिशाओं व 
इष्टिकोशों से दृश्य प्रभावों को एक साथ प्रकित करके उसकी समग्र रचता परौर 
प्राकार-विशेषतामों का परिचायक चित्र बनाते । इससे चित्रकला को सचनातम एव 
ममौवैज्ञामिक महत्त्व प्राप्त हुप्रा एवं वह समय-गतित्व की प्रखानी से मुर्क होकर 
स्थायित्व की प्रशाली में सम्पन्न हो गयी। इस समय गशितशास्त्र में भी समय” 
अवकाश-सातत्य5 के सम्बन्ध में नया मिद्धान्त प्रस्थापित किया जी रहा था 
घनवाद के रचना-सिद्धात्त के भनुकूल था। घनवाद व गणितशास्त्र ने एक 
दृश्य वास्तविकता को भ्रस्वौकार कर रचना एवं समीकरण के सूत्री द्वारा उसे 
नित्य अखण्डित रूप का भाविष्कार किया । हु री 

कुछ विद्वानों ने घनवाद को--विशेषतः भारस्भकालीन जब उसमें भर 
मूर्तिकसा, कायो ढ घ्ाइवरी कोस्ट के नकाब आदि से प्रेरणा लेकर कलाविमिंति हों 
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रही थी--आ्रादिम प्रेरणाओ्रों का पुनर्जागरण? माना है। इस तरह का आन्दोलन 
समकालीन साहित्य व संगीत में भी हो रहा था; स्ट्राविन्स्की की सगीत-रचनाएँ 
झग्नि-पक्षी! (90) व 'वसत-पूजा' (9!2)!" इसके समुचित उदाहरण है 
जिनमें श्रादिवासियों के सगीत क॑ समान जोश व उत्कट स्वरविसवादित्व है । कवि 
टी. एस, एलियट ने अपने काव्य 'वीरान भूमि/?? में आधुनिक सभ्य मानव की 
प्रतृप्त मानसिक भ्रवस्था का वर्णन किया है व उसमे उसकी तुलमा झांदिवासी 
समाज की घाभिक प्रथाप्नो से परिशासित श्रद्धालु जीवन से करके झ्रात्मिक पुनरुज्जीवन 
का मार्ग बतलाया है । फ्राइड ने मनोंविश्लेषण करके सिद्ध किया कि प्राधुनिक 
मानव के सावसिक जीवन व आध्तरिक झ्रार्काक्षाएँ उसके आदिवासी बधुम्रों से भिन्न 
नहीं हैं । पर 

4940 से नये दृष्टिकोण को लेकर बनाये गये चित्रों मे श्रधिकतर वस्तुचित्र 
व ब्यक्तिचित्र है जिनमे से ब्राक के 'वायोलिन व जलपात्र” ((940) एवं पिकासो के 
वायोलिन-वादक” (94]) 'कानवाइलेर का व्यक्तिचित्र' (90) व 'आ्राम्ब्राज 
बोलार का व्यक्तिचित्र” (90) विशेष प्रसिद्ध है। पिकासो के बनाये वोलार के 
व्यक्तिचित्र की तुलना सेजान के बनाये वोलार के व्यक्तिचित्र से करने पर सेजान से 
प्रेरशा पाकर विकासो ते उसके झ्ागे कितने क्रातिकारी कदम उठाये, इसकी स्पष्ट 
कल्पना भ्राती है। धनवादी पद्धति से पिकासो के बनाये वोलार के व्यक्तिचित्र से 
बोलार के सादुश्य व व्यक्ताव को सरबता से पहचाना जा सकता है यद्यपि पिकासी 
के चित्रण का मुख्य उद्देश्य था प्राकार-रचना न कि व्यक्तिसादृश्य । घनवाद के 
भारम्मिक काल के चित्रविषय ये प्राकृतिक दृश्य, किन्तु ब्राक व पिकासो ने देखा 
कि मानवनिमित ज्यामितीयता-अ्रधात वस्तुएं घनवादी चित्रण के लिये प्रधिक 
समुचित विषय हो सकते हैं । 90- के काल मे उन्होने घनवादी चित्र बनाये 
उनके विषय अधिकतर वायोलिन, वाद्ययंत्र, मेज, कुर्सी, जलपात्र, कपतश्तरी ज॑सी 
वस्तुएँ एवं चित्रकार के परिचित व्यक्ति थे । मानवनिमित वस्तुओं का मूल अकारो 
में सरलता से विश्लेषण किया जा सकता था। ब्राक व पिकासो में घनिथ्ट सम्पर्क 
था भौर अंकनपद्धति सम्बन्धी या रचनासम्बन्धी नयी कल्पना झ्रादि विचारों का 
उनमें भादाव-प्रदान होता रहता । श्राकारों के सामथ्यं को बढावा देने के उद्दे श्य से 
उन्होंने चमकीले रगों को छीड़कर भूरे रंगों का प्रयोग किया । वस्तु के चारों शोर 
कै दृश्य प्रभावों को एकत्रित करने के झपने सिद्धान्त के प्रनुसार उन्होंने व्यक्तिचित्रों 
में सम्मुख मुखाकृति को पक्षोय मुखाकृति! ? के साथ चित्रित किया; इसी पद्धति में 
अधिक परिवतेन करके बाद में पिकासो ने द्विप्रतिम-मानवाकृतियोग्ट के चित्र 
बनाये । द्विप्रतिम मानवाकृति की कल्पना सेजान के मस्तिष्क में नहींथी किन्तु 
उन्होंने वस्तुचित्रण मे उसी दिशा की झोर कदम रखा था; वस्तुचित्रों में उन्होंने 
शोशी की डाट के न दिखायी देनेवाले ऊपरी दृत्ताकार भाग को एवं गिलास के 
किनारे को दीष॑दृत्ताकार चित्रित किया है। उनके सवाचश्म शीपंचित्रों में चेहरे का 
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दूर का हिस्सा अ्रन॑सगिक रूप से चौड़ा बनाया है जिसके पीछे गोलाई का प्रभाद 
दिखाने का उद्दे श्य था। प्रब ज्ञात हुमा है कि आत्मचित्रश करते समय तेजान प्रपे 
सामने तीन दपंण एक दूसरे के साथ उचित कोण मे रखते थे जिससे चित्र में पदले 
का प्रभाव दिखाने में मदद मिल सके। जैन-पुस्तक-शैली के चित्रो में पक्षीम मुझाहति 
में नाक के ऊपर दूसरी श्राँस अंकित करने का क्‍या भभिप्राय था यह निश्चित नही 
कहा जा सकता किन्तु उसको हम ढ्विप्रतिम-मानवाक्षृति-घित्रण का झारम्मिक चर 
मान सकते है। 90- के पिकासो व ब्राक के घनवाद को 'परिसीमित घनवाद 
कहते है क्योकि इसमें चित्रातगंत झाकार ठोस किन्तु चारों भोर से बन्द व सोमित 
दिखायी देते है । शुरू के कु चित्रों में वस्तुसादृश्य है किन्तु बाद में बनाये गये 
लित्रो में चित्रविषय को पहचानना सुश्किल पडता है; चित्रक्षेत्र में इतस्ततवः बिसरे 
हुए वस्तुओरों के भिन्न अंगो से वस्तु के बारे में निर्णय लेना पड़ता है-कही कात ही 
आक्षृति चित्रित है तो कही बालों का हिस्सा, कही कोट के बटन तो कही वायोलिंत 
की नोक । धनवादी चित्र में यदि वस्तु के श्रतिरूप या सरूप को देखना बाहँगे हो 
कलाकृति के रसग्रहए में असफल रहेगे; घनवादी कृति स्वतन्त्र विचार से की गयी 
रचनासृष्दि है न कि वस्तुसूष्टि का प्रत्याभास; बह चित्रकार की व्यक्तिगत प्रठिगा, 
रसिकता व रचना-कल्पना से प्रत्यक्ष सम्पर्क रखती है । घनवादी चित्र की नि्मिति 
में चित्रकार पूर्ण रूप से भातरिक प्रेरणा पर निर्भर रहता है एवं उस पर बाष्ठ 
दृश्य-सृष्टि के रूप का नंधन नही रहता; बाह्य रूप केवल ग्रांतरिक बैरणा को जागृत 
करने का कार्य करता है । धीरे-धीरे विकासो व ब्राक ने भाकारों के घनत्व की जाई 
समतलत्व पर ध्यान केर्द्रित करके स्थानांतर की कल्पना का विकास किया पर 
उनकी कलाकृतियों में वस्तुसादृश्य नाममात्र रहा | 

909 तक ब्राक व विकासो के घतवाद को कोई अनुयायी नहीं हितें। 
909 मे फर्नां सेजे ने सेजान के निर्दिष्ट सार्ग से चलकर पपने वित्र (पुत्र व" 
मे विवस्त्र मानव! * बनाये । उनके चित्रों में लली के समात झाकारों का आई 
था; भतः उनको घनवादी कहने के बजाय “नलीवादी”? कहते थे । पिकापों कै साय 
कादाके में उनके मित्र देरें रहते थे जो शुरू में फाबवादी चित्रण करते ये; सेना 
प्रभाव में झाकर उन्होंने भी कुछ समय तक घनवादी चित्रण किया। 209. 
झाल्वेर ग्लेजे, मेजिजे, भर”, पिकाबिया व ल्होत, सेजात के कलाविधपयक हिद्ान 
का प्नुसरण्स करते हुए घनवाद की प्रोर भग्रसर हुए । 90 में पोलिस 
लुई माकु'सिस मे चनवाद के सिद्धान्ती के भ्रनुसार सुन्दर रगसगतियुक्त * डर 
झालंकारिक चित्रर्वनाएँ की । उसी साल से रोजे द ला फ्र स्वाय, 
फर्ना लेजे व द्वान ग्रीस ते धघनवाद का भनुयायित्व स्वीकारा | 

अाक व पिकासो के चित्रो के समतल झाकारो का महत्त्व बढते हीं बस्तुपादस 
समाप्त सा हो गया । 97 से ब्राक ने चित्ररचता मे अक्षरों को समा्विष्द 
शुरू दिया । गोथिक विर्रकला चौनी चित्रकला, एवं भारतीय जेन पुस्तक: 
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चित्रस्षेत्र के अन्तगेंत अक्षरों को अकित करने की प्रथा थी । पेरिस के जेलपानगृहों की 
लिड़कियो के कांचों पर लिखे हुए अक्षरों के भ्राकारसामथ्यं को देखकर ब्राक को उस 
दिशा में प्रयोग करते की प्रेरणा मिली थी । अक्षरों को चित्ररचना में स्थान दिये 
जाने से मानव निर्मित आकारों का वास्तविक झाका रो से समन्वय होकर, चित्रकला 
विश्युद्ध सर्जन के ध्येय की श्रोर एक चरण आगे बढ़ी; कत्पित व भ्रकल्पित श्राकारो 
के संयोग से चित्र मे ध्वतियथार्थ का भाव पंदा हुआ | इसके पश्चात्‌ लकड़ी या 
संगमरमर के बाह्य सतहों का भ्रनुकरण, समावारपत्रों के शोपष॑कों का चित्र में 
समावेश वर्ग रह चित्रातगंत प्रयोग स्वाभाविक क्रम में ही थे। वस्तु' 'के सम्पूर्ण 
भ्राकार का चित्रण करने के बजाय उसके किसी विशेषतादर्शक प्रंग को प्रतीक रूप 
में चित्रित किया जाने लगा एवं चित्रकला वास्तविक बन्धन से मुक्त होकर, चित्र- 
रचना में संज॑नात्मक सरलता झा गयी। कलाकृति द्वारा मस्तिष्क में निर्माण किया 
गया वस्तु का सूचक रूप प्रत्यक्ष रूप से विविध व भावपूर्ण +-भ्रतः प्धिक प्रात्मीय 
व प्रभावी होता है।' 92 से घनवादी चित्रकारों ने कपड़ा, दीवार-कागंज, 
समाचारपत्न, ताश, बेंत की जाली, माचिस वगरह वस्तुप्रों के टुकड़ों को चित्रक्षेत्र 
में चिपको कर ऊपर से सांकेतिक रेखाग्रों व रगों की सहायता से चित्ररचनाएं शुरू 
की, व प्राधुनिक कला मे 'कोलाज! पद्धति!? का जन्म हुप्ना । पिकासो के लित्र 'बैंत 
की कुर्सी पर वस्तुसमूह” (92) घनवाद की प्रथम कोलाजकइृति है। उसी साल 
बराक ने दीवार-कागजों को चिपका कर अपना चित्र फलों की घाली व गिलास 
पूर्ण किया; दीवार-कागज पर लकड़ी के रेशों का परिणाम दिखाया है व परम्परा- 
गत पद्धति से मेज का हुबहू चित्रण करने के बजाय उसका सूचक रूप से उल्लेख 
किया है। इस प्रकार वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से चित्र में सेमाविष्ट करके कोलाज 
कृतियों द्वारा घनवादी चित्रकार प्रथेक वस्तुनिष्ठ बन गये ।  कोलाज पद्धति से 
पृष्ठभूमि की बुनावट को कलात्मक महत्व प्राप्त हुप्रा । चित्र की पृष्ठभूमि में वस्तु 
की बाह ये सतह का प्रत्यक्ष भ्रस्तित्व होने से चित्र को स्पर्शीयता का मूल्य प्राप्त 
हुआ जंसे कि कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा बगेरह--व वस्तुसादश्य का उच्चाट 
होने पर भी चित्रकला में वस्तुनिष्ठ गुणों का महत्त्व बढ कर वह जड़वादी बन 
गयी । स्पर्शोयता के गुछ में विविभता लाने के हेतु घनवादी चित्रकाररग के साथ 
बानू, रेती, लकड़ी का बुरादा प्रादि पदार्थों को पट पर चित्रकाते या रगो 
मिलाते । चित्रकला के माध्यम सम्बन्धी कल्ण्ना मे मौलिक पंरिवतंन हुआ । प्रव 
पस्‍्तुसादुश्य!8 के निर्माण के हेतु चित्र किये जाने के बजाय चित्ररचना के हेतु 
वस्तुझो का प्रयोग होने लगा । “विश्लेषणात्मक धनवाद' में वस्तुरचना का मूल 
भाकारो में विश्लेषण करके चित्ररचना की जाती थी; प्रब “संश्तेषणात्मक 
घनवाद/ मे प्रिन्न कल्वित स्‍्राकार व पदार्थों के टुकड़ों से नवीन काल्पनिक रचना 
को जाने लगी जिसमे कभी वस्तु का साकेतिक रूप भो ट्प्टियोचर होता । 
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._ 92 तक विश्लेषजात्मक घनवाद का पूर्ण विकास हो चुका पा । !8| 
में सलो द भ्रदेषादा' में हुई प्रदर्शनी में दर्शक घववाद से काफी परिवित हो हे 
थे । कानवाइलेर ने संग्राहकों में घनवाद का प्रचार किया । ग्वियोत प्रोत्ििरने 
ल्ेखो द्वारा घनवाद के सिद्धास्तों पर प्रकाश डाला । मैंजिजे व स्ेजे ने विने९" 
खात्मक घनवाद के सिद्धातों को ग्रन्थ रूप में श्रकाशित किया 
परिवतनशीलता की स्व!भाविक कला भ्रवृत्ति के अदुसतार अब विशेष” 
इमक धनवाद को नयी दिशा मिलना प्रपरिहाय था। प्रतिभासम्पत्न पतवाी हि 
चित्रकार भ्रव विचार करने लगे कि विश्लेषणात्मक घनवाद के विपरीत पति 
कार्य करने से कलाकृति का निर्माण अधिक स्वतन्त्रता से किया जा सकती ड़ 
ऐसी कृतिया प्रधिक गौलिक हो सकती हैं । इन विचारों से प्रेरित होकर दवा 
चित्रकारों ने विश्लेंवशात्मक पद्धति को छोड़कर, संश्तेषणास्मक प्रयोग प्रृर 
जिसमें पिकातो, ब्राक व हंबान प्रीस का योगदान महत्वपूर्ण चा। ई॒ि 
घनवाद की मद रगमंगति से कुछ घनवादी चित्रकार असस्तुष्ट ये; वें पार तर 
साबि रंगो की चमक व घनबाद को ठोस रचना का मिलाप करना चाहते | प्रो 
इस दृष्टि से सश्लेपशात्मक घनवाद बढ़ा उपयुक्त था। इसके प्रतिरिक्त-“जे कण 
हृवान ग्रीस ने विधान किया था--विश्लेषशारमक घतवांद में वित्रातर्गत हि 
वस्तुप्रों के प्राकारों का एकदुसरे से सुसगर समखय करता करत पी यह 
चित्रकार के स्यक्तित्व के अनुकूल मूल प्राकारों की पुनर्रचना कठिन नहीं पी।ह 
सब समस्यात्रों का हल करने के उद्दे श्य से समतल कल्पित भाकारों की गौजवाई 
कोलाज-पद्धति के प्रयोग हुए जिनके फलस्वरूप संश्लेषणात्मक चंतवाद का अल 
व विकास हुमा । संश्लेवशात्मक घनवाद में समतल झाकारों की. योजतों हैं ही 
छठाओ्ं द्वारा उनमें स्थानभेद दिखाया जाने लगा । जड़-पदार्थी के हरी 
आत्मीयतापूर्ण रचना-सौंदर्य का साक्षात्कार होते ही वित्रकारों ने वस्तु के के 
सादृषय में सौंदयं की खोज करना छोड़ दिया; ऐसे - टुकड़ी में उरहति प्रष्मा५ोँ 
प्रस्तित्व को, प्रनुभव किया व उन ठुकड़ों की सुसंगतिपुर्ण रचना ्् 
को बनाया | 92 से 94 तक कोलाजपद्धति की रभनाए अबुर हक 
हूंई जो मोलिक गुणों से बरिपु् हैं। 92 में 'सेविश्ों दोर पाती 
घनवादी एवं रचना के ध्येय से प्रेरित हुए चित्रकारों की कलाइतियाँ प्रदर्शित ग् 
इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी ने वीसवो शताब्दी को कला को नया रचनाहम की 
-अदान किया । 93 व 94 में पैरिस के बहुसंस्य कलाकार धनवारी 882 
कलानिमिति करते ये । हार्तेड, इजुलेंड, जर्मनी, रशिया व भमेरिका मे ५ 
कृतियां प्रदर्शित की गयीं जिससे वहाँ के तदण कलाकारों पर परतदाव *ी 
पड़ा व उसका संसार में काफी प्रसार हुमा । हे । हम 
डुछ विद्वानों ने घनवादी कलाक्रॉति की तुलना संमकासीत तार्हिश के 
हब-विचारों से की एवं घनवाद को समस्यावच्छेद्ी की कक्‍्पना को गो 5 
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डियन! ज्यामिति व समय की चजुर्थ मिति से स्पष्टीकरण करने के भी ब्रय॑त्न 
किये; किन्तु स्वयं पिकाप्तो ने घनवाद की परिभाषा की है “रूप से सम्बन्धित 
कला; व जब रूपनिर्मिति हो जातो है तब वह निजो चेतन्य से जीवित रहती है”*३ 
उसी प्रकार विकासो ने स्पष्ड इन्कार किया है कि घववाद भे विषय वस्तु का 
विश्लेषण करने का कोई प्रयत्त यां सशोधन "का उद्देश्य है णो उनके विचार से 
कला के मुख्य दोष है; वे भागे कहते है “गलत, मनोविज्ञान, सगीत, वास्तुशास्त्र 
भादि भिन्न शास्त्रों के स्िद्धातों से घनवाद के स्पष्टीकरण के जो प्रयत्न हुए हैं 
उनको कपोलकल्पित साहित्य से भ्रधिक महत्व नही है व उनसे लोगो की घनवाद 
के विषय में दिशाभूल मात्र हुई है” । 

घनवाद की समयावच्छेद की कल्पना का अभ्रनोखा प्रयोग ग्लेजे, मेंजिजे व 
दैलोने की ,कलाक्षृतियों में देखने को मिलता है। इन्होंने न केवल वस्तु के भिन्न 
दृश्यो को एक साथ चित्रित किया है बल्कि जो वस्तुए एकद्ूसरे से पर्याप्त दूर हैं 
ध एक साथ कभी नही दिखाई दे सकती उनको भी एकमाथ चित्रित किया है । 
धनवाद के इस रूप को 'कलाव्यारी घनवाद/5 कहते हैं; मेमिजे का चित्र नीला 
पक्षी” इसका भ्रभ्यसनीय चित्र है! 

]94 तक घनवाद के सभो सिद्धांत प्रयोगान्वित होकर उनको ,्रन्तिम 
हप प्राप्त हो चुका था व उसके पश्चात्‌ घनवादी- कृतियां भ्धिक स्पष्ट, रंगसंगति 
में चमकीली व ज्यामितोयता में कठोर होती गयी श्रौर उनको स्फटिकीय रूप आप्त 
हुप्ना । : हुवान यीस की इस काल की कृतिया सबसे भ्रधिक तकेनिष्ठ है । पिकासो 
के चित्र 'पाइप व गिलास का वस्तुचित्र' (98) व ग्रीस चित्र 'तुरेन का भादमी 
(98)% इस दुष्टि से प्रभ्यसनीय है। 92] में पिकासो ने (तीन वादक/? 
शौष॑क के दो प्रिप्न चित्र बनाकर संश्लेपणात्मक घनवाद को चरमसीमा: तक 
पहुंचाया । ये चित्र संश्तेषशात्मक धनवाद की 'उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती है । 
'7 7 ॥9]4 के बाद दुनिया के सभी विंकसिंत देशों में धनवादी कलाकृतियाँ 
इनने लगी एवं ]925 तक घनवाद निश्चल हुआ । धनवादी चित्रकार भी अनुभव 
फर रहे थे कि घनवाद विकास की प्रेम्तिम सीमा की पार कर चुका था झौर श्रन 
निर्माण के प्रस्थ क्षेत्रों वें उत्तका उसयोव)दोदा बा ही था | मूतिकार जाक लिपशित्स 
ने प्रीस व प्रन्‍्य घनवादी झलाकार को 'सँद्धांतिक 'भूमिका छोड़ कर प्रत्यक्ष 
उपयुक्तता की दिशा में कार्य करने की सलाह दी । घनवाद के प्रणेता परिकासों ने 
925 में 'तीन नतेरू!28 चित्र चना कर चनवाद से विदा लो भौर इसके साथ ही 
धनवादी प्रान्दोलन समाप्त हुमप्ता यद्षपि घोसवों शताब्दी की कला व निर्माखक्षेत्र 
पर वह प्रमिट प्रभाव छोड़ यया। 

907 से 925 स्क की घनवादी कलाकृतियों के पक्रिशोलने से स्पष्ट 
जात होता है कि धनवादी कलाझारों की विचारघाराभो में झापस में कुछ भिन्नताए 
थी। पिकासो, ब्राकथ ग्रीस की कृतियों से झन्य घतवादी कलाकारों की कृतियां 
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दर्शन में स्पप्ट रूप से भिन्न है ! स्सैजे, ला फ्रेध्नाय, लो फोकोर्निय, मेजिजे/ होत 
व बहुत से घतवादी विभरकोर पिकासों'व ब्राक की स्वमंपूर्ण, वस्तुनिसक्ष रचा 
सौदय की मूलभूत कल्पना को ठीक तरह समझ नही पाये; उतको कला हृहियों में 
वस्तुसावश्य से एकनिष्ठ रहने के प्रयत्त है । हक 

घनवाद के सभी विद्वान्‌ अभ्यासकों का मत है कि घनवाद का लिप 
दृष्टिकीण यथार्थवादी था। अभिव्यंजनाबाद या प्रतियं्ार्थेवाद ते तुलगा क़्ले 
पर स्पप्ट होता है कि घनवाद केवल जड़वाद से सीमित था एवं उसमे 
भावनाओं का भ्रभाव था । भ्रत: घनवाद का संत्यरूप समझने के लिये यह जातेरा 
ग्रावश्यक है कि उसके पूर्वगामी कलाकारों की जड़मृध्टि के बाह्य हूप के बारे मे 
कया धारणाए' थी, उन्होने उसकी किस ढंग से चित्रित किया एवं पे नारी 
सित्रकारों ते उतकी धारणाशं व अ्रंकनपद्धतियों में क्या परिवतेत किये । परवाई 
में जीवनसम्बन्धी कौई दाशंमिक विचार नही ये; उसका संशोषन वस्तु इप्टि 
सेत्रपटलीय प्रभाव तक सीमिर्त था। स्लेजे व॑ मेजिजे की पुस्तक वचमवाद नी 
व प्रपोंलिनेर की पुस्तक 'धनवादी चित्रकार/3? दोनों में कुरे को पतबाद ही 
जन्मस्थान माना है । वह एक दृष्टि से समुवित है क्योंकि कु कला को अदौडीः 
त्मकता, एवं साहित्यिक, ऐतिहासिक, नैतिक-व धामिक कल्पनाप्रों के बंधनों है 
जिनका प्राचीन काल से कला दासत्व करती झागी-यथासंभव मुक्त करती हि 
मे । ये फलाकारो का लक्ष्य जड सौंदर्य पर केंद्रित करना चाहते पे ! हा 

हु के पत्र के शीर्षेतामे में ग्कित हुआ करना, “ुस्ताव बुरे, पेय वे ने 
मुक्त, निशुण चित्रकार,” जो उनके नितान्त णड़वादी होने का प्रमाण है ्खरी 
कलात्मक एकछूपता या सर्जन की स्वाभाविकता के संबंध में उनके मित्र को हर 
है, “वे इस तरह वित्रतिभिति करते ज॑से कि सेब का "वृक्ष सेव पुँद्रा करता है! 
उनकी जडवादी मनोरचना के कारण ही वे प्राकृतिक दृश्य, विवर्त्र गारीशरीए" 
जो सर्जेनशील प्रकृति का प्रतौक है--निद्रा, मृत्यु जैसे विषयों को पसंद झखे) 
अपने स्व॑त्र विचारों के भनुसार चित्रण करने में कुर्त पूर्णेरूप से सफल नहीं हू 
जिसका कारश शायद उसका विद्यार्यीदेश? में'किया भ्रकादमीक भ्ध्ययन हो सकता 
है; उन्होने प्रसंगवशात्‌ अपने चितों में दृश्य सोदयं के भ्रतिरिक्त मानवीय करिए हर 
को भी स्थान दिया है व उनके विवस्त्र स्त्री के चित्रों में कही भादशे शौंद', 
सूक्म ऋलक दिखायी देती है। झुबे के पश्चात्‌ माने, प्रभाववादी चित्रकार व करे 
में जड़ सौंदर्य के चित्रण की दिशा में काफी प्रगति की जिसका झारंभ मां ते 
किया । सेजान,ने प्रपता सत व्यक्त किया कि “माने के साथ चित्रकला को न 
अवस्था प्राप्त हुई” । गोग्वें ने कहा “चित्रकला का,पारंभ मतेसे हुआ 
-.. कु ने ऐसे विपयो को चुना शिवमे बाह्य सौंदर्य का झ्ाकर्षण था के 
जिनका प्रतीकात्मक महत्त्व वही .कै बरावर था । सेजान ने वस्तु्ों व प्रा 
दुक्यों 'के भाकार-सॉंदर्यःकी झोर ध्यान देकर चित्रण डियो एंव ब्यक्तियों की 
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निविकल्प भाव से निर्जीव वस्तुमों के ,समान चित्रित किवा। इस प्रकार बाह्य जड़ 

सौदयं से वशोभूत पाश्चात्य कलाकार उसके मूलाधार तत्वों व उसके मस्तिष्क पर 

होने वाले परिणामों के बारे में विचिकित्सादृत्ति से सयोधन करने में उद्यत हुआ । 

घनवादी कलाकारों ने इसी दिशा में व्तुनिष्ठ . सौंदर्य से आरंम करके वस्तुनिरवेक्ष 

सौंदर्य की भोर मार्यक्रमण / किया । दृश्य सौदय॑ के मूलतत्त्वो का आविष्कार करके 
उनके विशुद्ध प्रयोग से घनवादी कलाकारों ने नयी सौदयंसृष्टि रचायी । जड़ वस्तु 
के बाह्य सौंदर्य के विन्‍लेषण में परिकास्ो वलग्याक ने आात्यतिक दृष्टिकोण अपना 
कर कलाकृति में प्रत्यक्ष वस्तु का पंतर्भाव किया;।,. + हे 


__.' विडेम लुइस ने घनवादियों के जडवादी ''इष्टिकोण का निषंध करते हुए 
लिखा “एक प्रकार से 'घनवाद इस विचार का समर्थन है कि आज का मातव 
भावनाहीन हो गया है व उसके झ्रात्मिक मूल्यों का स्थान भौतिक दृष्टिकोण ने 
ले लिया है। घनवाद की कोलाज-पद्धति 9 वी सदी के नैसगिकतावाद का एक 
विक्ृत रूप मात्र है” । किन्तु इसके विरोध मे सेम हंठर ने लिखा है “इसमें कोई 
संदेह नहीं है कि घंनवाद बुद्धिनिष्ठं है; किन्तु- वौद्धिकता व यात्रिकता « या प्रतिभा 
शुन्य निर्मिति बिलकुल भ्रसमान बातें है. ब्राक व पिकासों की बुद्धिनिष्ठि रचनाप्रों 
के पीछे सौदये का प्रादर्श है जिससे श्रेष्ठ ऐंद्रिक अनुभूति व रचना त्ताम्रथ्य॑ से परिपूर्ण 


भपूव॑ सृष्टि का निर्माण हुआ है” । 


रोजर फ्राय ने सेलान की कला व 90 तक क्े,घनवाद की तुलना आदी 
बगंसों के कुछ दार्शनिक विचारों से एवं 93-4 काल के पिकासों वब्राक के 
घनवाद की तुलना हुसेल के 'दृश्य के ऐँ्रिय परिणाम संबंधी विचारों से की है। 
बगंसो ने अपनी पुस्तक 'सजंनशील उत्क्राति'अ में अनुभूति में समय के महत्त्व को 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समय दृश्य परिणाम को स्मृतिरूप बना कर ज्ञान, में 
परिवत्तित कर देता है.। घनवादी कलाकारों ने भी ]90_ तक, दृश्य परिणाम के 
स्थान पर, स्मृतिजन्य शान;पर निर्भर रह करे चित्रण किया | हुसेलें ने वस्तु के 
एंद्रिय ज्ञान का विश्लेषण करके 'कार्टेशियन के चिंतन '£ पुस्तक में लिखा है कि 
वस्तु के परिचय के लिये केवल इतना, ही भ्रावश्यक, है कि नेश्रपटलीय परिणाम में 
उसके महत्त्वपूर्ण भ्वयवों का समावेश हो और यह कोई जरूरी नहीं है 'कि उसमें 
कोई विशिष्ट हृबहू (या झ्रादर्श रचना हो । यह विचार भ्रपोलिनेर 'के विचार से 
मिलता है। झपोलिनेर के _ विचार से “यदि हम मझुर्सी के भावश्यक भंगों को एक 
साथ देख रहे है तो हमको कुर्सी का ही बोघ होगा. उन भगो को हम किस दिशा में 
था किस रचना के पंतगंत देख रहे है यह विचार गोण है” । पिका सोने 90 में 
लिप्रो स्टाइन से कहा था 'सिर का धर्च, है, नेत्र, नाक, होठ; उनको हंम कंसे भी 
इधर-उधर रखेंगे तो भी वह सिर ही होगा” । घनवाद की समकालीन साहित्पिक 
विचारक्राति से समानता दिखाने के भी प्रयत्न हुए है। हे 
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घनवाद केवल स्वयंत्रीमित कलाशली नहीं था । उसने पयप्रदर्शन का महल: 
पूर्ण कार्य किया और उससे प्रेरणा पाकर भविष्यवाद, सुटीलवाद, सर्वीक्चिदाद 
वस्तुनिरपेक्षवाद वर्गरह बादों ने जन्मे लिया। आधुनिक युग में कलात्मक निर्मातः 
क्षेत्रों में जो नवीन प्राकार-रचनाएँ प्रतीत होती हैं उत सर्वे का उद्गम घनेगार 
द्वारा प्रस्थापित रचना-सिद्धांद है। घनवाद की वोसवो शताब्दी को सबसे महत्त्वूएं 
देन है रचनांसंम्बन्धी सिद्धांत । घनवाद ने एक अ्रमूतपुर्व मौलिक रचवाशालवां 
आविष्कार किया जिसने भवव,' औद्योगिक वस्तुएं, कपडे, मलंकार, बरतत, 
विज्ञापन, फर्नीचर झादि के कलात्मक निर्माण पर प्रपरिमित प्रभाव डा] रे 
जैसे ध्रभिव्यंजनापूर्ण अतिययार्थदादी चित्रकार ने घनवाद के कुछ पिदातों हे 
धर्मिव्यक्ति के साम्थ्य के पोषक माना । स्वयं पिकासो ने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय, 
तानाशाही के निषेध में बनाये गये भयने प्रसिद्ध चित्र में घनवादी, झाकारों ४ गा 
सिद्धांतों का सहारा लिया | ः पु 
सक्षेप में घनवाद से कला से परम्परागत प्रात्मिक व प्रतीकात्मक मू्स्‍्यों से 
हटा दिया, वस्तुसादृश्य के बंघन से जड़ सौंदर्य को मुक्त किया एंवं नये रचतागारा 
को जन्म देकर मागामी अवकाश-युग के अग्रदूत का कार्य किया । - ः 
घनवादी कलाकारों में से पिकासो, बराक, लेजे व हवान ग्रीस ने पतबाद के 
विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया ब झुयाति प्राप्त की;_ प्रतः उनके बेपर्तिक 
ऋलाकायें का अष्ययन प्रायश्यक है । ह 
हकान भ्री स(887-927) 
होसे विवदोरियानों गोन्थालेय ने जो ह॒वान प्रीस नाम से प्रसिद्ध हुए-एतगर 
के सिद्धांतों का सबसे मधिक कट्रता मे प्रालन किया; भतः वे घतवादियों मे 
सबसे घ्धिक घनवादी 8 माने गये ॥ उनका जन्म !887 में माडि में हुआ * 
906 में उन्होंवे 7रिस में उसी सकान में चित्रकलाकक् ले लिया जिसमें पिकए 
रहते थे । इस समय पिकासों भ्रपना विल्यात॑ चित्र माविन्यों की स्त्रियों इताते मे 
व्यस्त ये । हुवान प्रीस की कला के विरास पर पिकासों के कलात्मक प्रयोगों ही 
जरूर प्रभाव प्र होगा। माडिड में ही हवाने ग्रीस युर्गेटस्टिल शैली व तुर्दन 
लोधेक की कला से प्रभावित हुए थे भौर 90 तक की उतकी कलाइृतियाँ कं 
श्रभावों से सौमित रहीं । 94 से उन्होंने घनवादी चित्रा शुरू किया पे 
93 तक घनवादी प्रंकतपद्धति पर पूर्ण प्रशुत्व प्राप्त किया । आह गे दिशा 
के घनवाद से प्रीत का पनवाद वास्तुकला, के स्थापतर्सोदप है म्धिक तिरकद है ए। 
झधिक ज्यामितीय है; वे कहते “सेजान वास्तुकला की झोर बढ़े; मैंते वारस्टकता हे 
पारंभ किया। मैं वृततचिति.को शौगो में रूपंतरित करता हूँ” 74 विकारों गा 
ब प्रीस की घनवादी ऋलाझृतियों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कुछ स्पप्ट हर है 
विकासो में चमरक्वति है, व्राक में काव्य तो ग्रीस में बौद्धिकता । ध्त्ण्त तर 
होने के कारण ग्रीस को कभो 'दोदिक सिद्वातो के ब्यापारी' तो कभी बरतितीर 
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कलाकार' सम्योधित किया गया । पिकासों भी उनकी संबसे बुद्धिनिष्ठ धतंवादी 
चिजकार मातते थे । इससे यह समझता, मंहीं धाहिंये कि वे प्र/हुृतिक सौंदय के 
प्राकपेण के परे ये । भ्र॒तल में उत्होंने प्राकृतिक सौंदय को अपने बिशिष्ट दृष्टिकोश 
सै ग्रह किया था। उतका सिम्त विधान उनकी ,बिश्लेषशाबुद्धि कौ पराकाष्ठा का 
परिचायक है “मे नहीं जानता कि.मुंझे बया करता चाहिये किस्तु मुझे क्यो - महीं 
करना चाहिये यह; में भलीभांति समझ पयाहूं?.। आध्यतिक ताकिक होने के 
कारण ब्ाक के साथ उतके मित्रवापृर्ण धादबिबाद होते रहते । जब एक दफा ब्राक 
ने विधा किया कील, कील से महीं बनायी - जाती बल्कि लोहे से... बनायी जाती 
है; तब ग्रीस ने प्रत्युत्तर दिगा “मेरी मास्मंता इसके विरुद्ध है। कील, कील से हैं 
बतायी जाती है । यदि कौल की कहपता बनाते: वालें के मस्तिष्क में नहों होती ते! 
उससे कील बनने के जान इभौड़ी जा भौर कोई चीज॑ बन जाती ।” 


' ग्रीस के प्रेरशार्णात ने सेजान ब सोरा, श्र वे दोनों का बहुत श्रावद 
करते; किस्तु ग्रीस ने उनकी कंला को प्रंघानुकरण धहीं किया बल्कि सारोसोर* 
चिकित्सा फरके उतंकी कलो के आ्राधारपभूत तत्वों को पनामा । ॥॒ 


ग्रीस ते प्रपनी चित्रएपद्धतिं के बारे में रुपष्ठो पूर्ण बिचार व्यक्त किये है 
ये कहते “मेरे चित्र केबल विशुद्ध भोकार-रंचनाएं हैं व उनमें जो बल्तुसादुश्य 
दिखायी देता है वह चित्रण करते करते निर्मार हो गया । चित्र का ऑर्स्म 
मैने वस्तसारश्य की कहषना से कभी नहीं. किया” । संश्तेषणात्मक भनवाद का भी 
यही विकासंक्रम है । बस्तुनिरपेक्ष रपनां से प्रारम्भ करके बहतुसादुश्य का निर्माण 
करने की प्रपनी पद्धति को ग्रीस 'गरिएत को मान॑वताबादी रूप देवा-चित्रकला की 
बर्तुनिरपेक्ष पद्धति» कहने । 95 से 99 तक बनाये ग्रौस के कुछ चित्रों में 
इतनी प्रत्मघिक बौद्धिकता भ्रा गयी, है कि ये चित्र कुछ अधिक यॉतिक पद्धति के 
एवं कृत्रिम दिखायी देते हैं । ऐसे ही चित्रों से प्रेरएा।ा पाकर ज्यानेरे व ग्ोजाफां नें 
विशुद्धबाद को जरम दिया । 

संश्लेषणात्मक धनबाद ,कों बिकॉरस की चरम सौमों तक पहु चाने .का.कारम, 
करके ग्रीस से कला के, इतिहास में महत्वपूर्ण|स्थान प्राप्त किया | पिकासों में उनकी 
तर्कनिष्ठता की प्रशसा करते हुए कहा था "जो चित्रकार बहू क्‍या कर रहां है 
इसका संपूर्ण ज्ञाम रखता है, उसकी क्ृतियाँ, देखने, में बड़ा झवोखा श्रानस्द 
मिलता है" ।. - वि कर 

ग्रीस ने सश्लेणपात्मक बसबाद की भूरे थे हलके शंगों की संगति को अस्वी* 
कार किया | थरमकीले रंगो के प्रयोग एवं ज्यामितीम पझाकारों की ,स्फुटता वे 
सामथ्य से प्रोत् के चित्रों को स्फटिको के समान पारदर्शकता, व 
तेज प्राप्त हुए । ' - ४ े 
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फर्ना' लेजे- (888-955) कत * ग ५०, लत 
दि फर्ता लेजे का.जन्म नाम'दी के ग्रार्जातां “गाव में. हुआ ।; भायु के सोलहवें 
साले मे वास्तुकला के भ्रध्ययनः के लिये'वै ,ब्रित्तनी के एक वास्तुकार के कारयतिय 
में नौसिखिये के रूप में काम करने खगे'॥ 900 से 902 , तक उन्होने पेरिस में 
मार्नचित्रकार की नौकरी की । एक साल की. सैनिक सेवा के बाद उन्होंने चित्रकवा 
का अध्ययन भ्रारन्भ किया । कुछ साल तक उन'पर मारतिस व मेजान की कला का 
काफी प्रभाव था वास्तुकला के श्रध्ययन के कारण  सैजान की कला ने उतकों 
झाडृप्ट किया था । किन्तु उनका कलात्मक व्यक्तित्व इतना प्रथेक्‌ था कि वे किसी 
बाहुय प्रभाव के आगे नही 'मुझे व उन्होंने सेजान के प्रभाव को भी ऐसी नयी दिशा 
में मौड दिया कि उनकी कसा पिकासो; आ्राक वे प्रीस की कला से वित्तकुल भिक्न 
प्रतीत होती है । कई 7 कब 
कुछ समय तक उनका घनवादी कलाकारों ; से. सपर्क रहा व 90 हे 
उन्होने धनवादियों की प्रदर्शनियों में भाग लिया। भतः उनके-उस काल के पर 
घनवादी कहलते है । यद्यप्रि उनमे धनवाद के सिद्धान्तों का भनुसरण बहुत सीमित 
है व जैसे हम पहले देख चुके है, उनको 'धतवादी' कहते के बजाय “वलीबादी 
कहते थे । 490 में बनाये उनके चिंत्र जंगल में विवस्त्र मानव” वे 93 में 
बताये चित्र “प्राकारों का विरोघ/४7 रप्रष्ट रूप से स्मारकीय दर्शन के व वास्तुकला 
से प्रभावित है। रग सबधी वैज्ञानिक सिद्धान्तों का वे विश्वास नहीं करते व 
आ्राकारों के सामथ्यें को बढ़ाने के उद्देश्य से ही उन्होंने रगों का प्रयोग किया! 
उनके गहरी व सामय्यंप्रृ्ण रेखा से भ्रंकित प्राकार) में वस्तुनिष्ठता नहीं है। पे 
काल्पनिक ज्यामितीय आकारो द्वारा उन्होंने वस्तुओं की भोर श्रंकेत किया व के 
क्के उपदेश-'ब्रत्तचिति गोल व शंकु से चित्रण करो--का शब्दशः पालन किया! 
सेजान के प्रसिद्ध चित्र (लाल जाकिद पहने हुए लड़का' में लड़के के कंधे का जोड़ 
बिलकुल यंत्र समान बना है; उसका अनुसरण कर ' के लेजे ने ऐसी याशिंक मानी 
कृतिया चित्रित की जितके जोड़ ही नही है । उनके चित्रों में वृक्ष के तने पाइप जे, 
फल लोहे की पत्तियों जैसे व बादल थातु के गोले ज॑ से दिखायी देते हैं । 

7. घनवादी चित्रों के समान लेजे के भ्राकार परस्परासीम*--एक दुसरे पर 
छढ़ाये हुए-नही है बल्कि यत्र के पुजों के संमाम एक दूसरे से जुडे हुए हैं । ३८2 
साथ उनकी मानवाकृतिया व पृष्ठभूमि की वस्तुएं श्रधिक यंत्र समान बनती 
और रंगसगति अधिक चमकीकी हो गयी एवं सपूर्ण चित्र ऐसे दिश्लायो देने छगे 
जैसे कि मनियों, चक्रो, स्प्रिय भ्ादि पुर्जों को जोड़ कर बनाये यंत्र) सं्ुक्त-याद 
परिषद्‌ के सभा-भवन में उन्होंने जो भालकारिक भित्तिचित्रश “किया वह मे 
वस्तनिरवेक्ष है। उन्होने कई सार्वजमिक स्थानों -का सित्तिबित्रण किया! : न 

है ]923-24 भें बनाये गये चित्रपट “यंत्रों का समूह दृत्य/ टैरक निर्मादाय 
में सेजे भी येइस वित्रपट में कप, तश्तरियां, बायदान, चम्मच, छुरी वह 
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भोजनकक्ष की वस्तुएं व कुछ यत्र के पुजें प्रादमियों के समाव नृत्य, अभिनय झ्रादि 
क्रियाओ्रो में व्यस्त हुए चिझ्ित किये हैं एवं मानवनिर्भित वस्तुएं यदि सजीव होकर 
क्रियाशील होंगी तो इस अनोखी दुनिया का दर्शक पर कसा चमत्कृतिपुरणं प्रभाव 
पडेगा यह इस चिभ्पट से विदित होता है। 93 में जब लेजे पहलो बार 
प्रमेरिका गये तब वहा को गगनच्‌ दी वाध्युकवा, यात्रिक रश्यो व शहरी व्यस्त 
जीवन का उन पर अपू्व प्रभाव पड़ा । वापस लौटने पर उन्होंते पैरिस-ओपेरा के 
नृत्य नाटक के लिए साजसज्जा का काम किया। 4937 में उन्होंवे परिंस की विश्व- 
प्रदर्शनी के लिए विशाल भित्तिचित्र बनाया । 940 से !945 तक वे अमेरिका में 
रहे भौर वहा के यांत्रिक जीवन को उन्होंने बित्रित किया जिसम साइकिल सवार, 
कसरत का काम करने वाले झादि शोगो के चित्र प्रसिद्ध हैं। पेरिस लौटने "पर 

होंने नाटकपूहीं, नृध्यग हो एवं सा्ंजनिक स्थानों की साजसज्जा एवं कपडो, 
मिट्टी के बेनों व रगोन कायचचित्रों की पूर्व कल्पनायें बनायी । साजसज्जा के कार्य 
के प्रतिरिक्त उन्होंने चित्रण भी फिया। 955,में इस स्वतंत्र प्रतिभा के कलाकार 
का देहूंत हुमा । 


जाजें श्राक (882-963) 


जाजें ब्राक का जन्म पेरिस के निक्‍टवर्ती गांव आार्ज्वाति में 882 में 
हुआ | उनके पिता व दादा घरों को रंगने सजाने का काम करते व फुरसत में 
बाबिजां शेली के चित्र बनाते। 980 में शक परिवार ल प्रात्र रहने गया । बचपन 
में श्वाक की शलेय श्रष्ययन या कला में विशेष ग्रभिरुचि नही थी भौर वे समुद्र के 
कैमरे जा कर घंटों बिताते, जिस अनुभव के बारे में उन्होंने बाद में लिखा “वहा 
$ अनत को प्रनुभव किया करता 


कुछ समय सक ले आाव्र में गृहो की साजसज्जा करने काले एक कलाकार से 
हमर सीखने के बाद बाक ने पेरिस जाकर उत्ती काम का विशेष भ्रब्ययन करके 
पाजसण्जा का भ्रधिकारपत्र प्राप्त किया । बचपन में सीखे हुए साजसण्जा के काम 
को उनकी कला एवं घनवाद के विकास पर दूरगामी प्रभाव पद्ा। 903 से 
इन्होंने दो साल तक प्रकादेमी यू बेर 4० में व कुछ समय तक एकोल द बोजार में 
लियो बोन्चा के कल्ाकझ्ष में कला का अध्ययन किया। लुंब्र संग्रहालय जाकर वे 
हहानू कलाका री की कृतियों का भध्ययन करते जिनमें से पुर्से व कोरो वी इृतियां 
उनको बहुत पसचरद थो। स्पुक्सेम्वुर संग्रहालय में-जहाँ केयबोत क्य प्रमाववादी 
चित्रों का संग्रह रखा गया या-वे प्रभाववादी चिंत्रों का भ्रध्यप्नन करने जाते। 
प्रभाववादी चित्रों में से वे विशेषत॒या मोने व रेन्चार्‌ के विश्ों से झाकबित हुए ये 
व सेजान की कला उनको ध्राजोवन प्रमुख प्रेरणा-खोत बनी रही। द्राक के इस 
काल के चित्रों में विशेष प्रतिझा का बोई प्रमाण नहीं मिलता; इन चित्रों में प्रमाव- 
दादी प्िद्धान्ती का पालन था व ये चित्र बाद में बराक ने नष्ट कर दिये। 
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9035 में सली दोतान मे आयोजित फाव प्रदर्शनी ने उनकी कला को गरः 
जीवन अदान किया । मातिस व देर का भनुकरर करके उन्होंने प्रावेशपू् परत 
पद्धति में, विद्युद्ध रगों का प्रयोग करके, कुछ चित्र बनाये जिनके मुख्य विष॥ 
बिवस्त्र मानवाकइृतियाँ, गृहान्तगेत इश्य, प्राकृतिक छाय 'व वस्तु-समृद। डे मे 
सात चित्र 906 की सलों द अदैपादों में प्रदर्शित किये गये । उत्ती साल उसी 
प्रोभोन फिस के साथ में फाच पद्धति के कुछ प्रकृति-चित्र बनायें व 907 में भूहण 
सागरीम प्रदेश में लेस्ताक गाँव के प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित किया। प्र का 
वित्र प्रभावबाद से पूर्ण भिन्न और फाववादी दिखायी देने लगे; किस्तु शरर 
फाववबाद में ब्लामेक व देरें के भावनाम्रो के जोश को समम व नियोजन से दिये 
किया था व उनके चित्र प्रसन्नता के भाव लिये हुए थे। ये सब खित्र दित परे! 
ब्राक॑ के गतानुसार ये उनके प्रारभिक सर्जनप्रुर्ण चित्र थे । 

907 में ब्राक ने सेजान के चित्री की प्रदर्गनी देखी 
फावनिष्ठा को घब्का पहुँचा । उसी साल अपोलीनेर ने उनको पिकाही से प| 
कराया व उन्होंने पिकासो का चित्र 'झाविस्यों की स्त्रियां देखा। “पिबाणों 
नीग्रो कला के स्वाभाविक श्राकार सौंदयें की ग्रोर उनका ध्यात प्राकपित का है 
'विवस्त्र प्राकृति” (908) ब्राक का पहला घनवादी चित्र था। भव फ़्रि 
जा कर ब्राक ने घनवादी पद्धति के भ्रकृति-चित्र बनाये जिनको देखकर वे बीसलेत 
उस शैली को 'घनवादी' नाम से सर्वप्रथम सबोधित किया | 

घनवाद का जन्म व विकास, पिकासो वा बा के संयुक्त प्रयलों का कीं 
था; किन्तु दोनों के उद्देश्यों में मौलिक भन्तर था । इस मौलिक पिश्नता के डा 
विकासी के चित्रण में रवनाकौशल व आश्चर्य भाव पर बल है जबकि बराक कै हा 
भे काम्यात्मक सौदये का सुरचित दशंत है । पिकायों की ढतियों में इटिरता 
समान घनत्व का दर्शन है जबकि ब्राक़ की कृतियों में रगसगति का सौर्दय 
दर्शन में वे चित्रकला से एकनिष्ठ है। पिकासो के चित्रीं का प्रभाव मनोवेशरिर 
है जबकि ब्राक के चित्र भ्रधिक व&्तुनिप्ठ व झालकारिक है। 

, अकाश्य व प्रवकाश को जड रूप दे कर उनकी रचना की 
यूबेंक प्रस्तभूत करना ग्राक का महत्त्वपूर्ण प्राविष्कार था। बार्क है के दा 
प्रवकाश को भी साकार सौंदर्य प्रदात किया; उनकी इ्प्टि में वस्तुर्मो है कक ड़ 
रिक्त भ्रवकाश रचनासौंदय के निर्माण में उतना दी महत्त्वपूर्ण है जितनी हि बल 
ब्राक व पिकासों ने ज्यामितीय दृरदश्यलघुता के नियमों के स्था्त व ९8 
सर्ननशील तत्वों कौ किस तरह प्रस्थावित किया यह हम पहले देख पुरे कि 
के काब काल के चित्रों के विषय प्रधिकतर प्रकृति-दश्य ये; घनवादी वि 
उन्होंने वस्तु-समूहों को विषय के रूप में चुना। उनके वस्तुपित्री में हल 
वाद्यव॑त्र, समाचार-पत्र, भोजनयूह की सुपरिचित बस्तुए चित्रित की गयी हट 
दर्शकः सहवाराजनित स्नेह व स्पर्शयुख को सुलभता से पभनु भव बखता है| *' 


पर उससे उती 


के अंगो में सका 
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कै मानवनिमित ज्यासितीय श्राकार घननादी रचना के लिये बड़े उपयुक्त होते हैं! 
द्राक जीवननिष्ठ कलाकार थे ोर जद उनकी घनवादी कलाक्ृत्ियों को वस्तु- 
निरपेक्ष शैलियों का जन्म हुआ इसमे कोई सदेह नही है किन्तु ब्राक के घनवाद का 
लक्ष्य था घरेलू जीवन का असन्नतापूर्ण दर्शन मौर इस इष्टि से वे नाबि चित्रकारों 
के म्रधिक निकट है । स्ाहचर्य भाव बढाने के उद्दें श्य से उन्होंने चित्र में अ्रक्षरों का 
समावेश करना पारंभ किया व बाद में प्रत्यक्ष वस्तुओं को चित्रक्षेत्र में चिषका कर 
चित्ररतनाएं की । कलाकृति में कोलाज का प्रयोग करने का श्रेय ब्राक को ही है । 
कोलाज वद्धति से उनकी रचनाएं अधिक भौतिक बन गयी। धनवाद की मंद 
रगसगति में नंसगरिक चमक श्रा गयी एवं प्राकृतिक भवकाश का पूर्ण लोप हो गया। 
सश्लेपशात्मक धनवाद से पिकासो को रचना-कौशल का मोका प्राप्त हुमप्ना तो ब्राक 
काव्यात्मक सौंदय व आलंकारित्व की और बढ़े । 

प्रथम विश्वयुद्ध की सैनिक सेवा के पश्चात्‌ उन्होंने प्रनश्व॒ घनवादी वित्रण 
प्रारम्भ किया । उनकी कला का पूर्णो विकास हो चुका था भौर उप्तमें सशोपनदृत्ति 
नहीं रही थी; प्रव उन्होने कला को मानवतावादी रूप देने के प्रयत्व किये एवं इस 
विचार से उनकी कला की तुलना शादे की कला से की जाती है। 

9॥8 में बनाये उनके चित्र 'बादक' में संश्लेषणात्मक धनवादी 
रैेष्टिकोश स्पष्ट है किन्तु उसमें वास्तविकता से सम्पर्क रखने के प्रयत्न भी हैं। 
भ्राक प्रनुभव कर रहे थे कि प्रयोगों द्वारा घमवादी रचताशास्त्र का पर्याप्त विकास 
हो चुका था श्रौर वास्तविकता के सौंदर्य की उपेक्षा करके केवल रचना की दिशा 
में श्रधिक प्रयोग करते रहने में कला के यांत्रिक बनने का धोला था ( पश्रतः उन्होंने 
केवल कलात्मक प्रयोग करता छोड़ दिया और भझासपास की दुनियां के ससगिक 
सौन्दय की पुनरानुभूति घनवादी चित्रण से किस तरह की जा सकती है इसका वे 
विचार करने लगे भौर प्रस्त तक उसी इृष्टिकोश को सामने रखकर चित्रण किया । 
उन्होंने मानवाकृतियों एवं प्राकृतिक दृश्यों के भी कुछ चित्र बनाये किन्तु उनको 
जीवन का सच्चा सौदये मूक व प्रचल बस्तुसमूहों में ही दिखाई दिया। भात्मीयता 

बनाये उनके बस्तुचित्रों भे जीवन का सौंदयेंप्रूर्ण काव्य साकार हो उठा है, प्रतः 
उनको 'चित्रकाव्य' नाम समुचित है । घृदवादी रचनात्मकता होते हुए वस्तुचित्र 
भेसगरिक प्राकर्षश से परिपूर्ण हैं। श्राक के वस्तुचित्रों का यह ग्रु्ध समम के साथ 
अधिक प्रभावी बना व शादो कै दाद इतने झाकपक वस्तुचित्र किसी भी धन्य 
चिश्रकार ने नही बनाये । 

929 के बाद उन्होंने नामंदी के सागरतटों के कई प्रकृतिचित्र बताये । 
कालिमा छामे हुए भासमान में ठोस भाकार के बादलों, गरहरे रंग के सागर किनारों 
पर छोड़ी हुई! नावों व खड़ी काली चट्टानों पर चमकतो सूर्य किरणों से चित्रतिर्गंत 
पातावरण शूद्तापृर्णं बन गया है । सभी यस्तुएं स्वतस्त्र व्यक्तित्व लिये हुए 
झोस हैं। चित्रो वर घनवादी रचनात्मक्ता का प्रभाव स्पष्ट है । 
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922 से ब्राक ने कानेफोरस* ऋतु व सम्पन्नता के देवता--की वि 
मालिका बनायी । इस चित्रों में घनवाद का नाम ही नहीं है; 3 चित्र प्रातंकाि 
शैली के हैं और उन पर ग्रीक कला का स्पष्ट प्रभाव है; देवता की भाड़ति मृत के 
समान ठोस व स्मारकौचित है । यही ठोसपन उनके बाद में बनाये उम्ारद्ार 
शिल्पो में एव 952 में बनाये शिल्पचित्र 'सूर्ये का रथ! में हैं। चित्रों के विदय 
ब्राचीन किन्तु प्रंकतपद्धति व दर्शन आधुनिक हैं। ब्राक की बनाई हुईं धोड़ों | 
शिल्पाकृतियों मे पौराशिक कल्पना का सामथ्यं व घनवाद का रचना सौंदर्य एक 
साथ प्रद्ीत होते हैं । * रा ड 
, 934 ब 938 के बीच ब्राक ने बहुत से वस्तुनित्र सनायें जो उरे 
द्विविध व्यक्तित्व के प्रमाण है ! कुछ वस्तुचित्र आलंकारिक व रचवातमक हैं रे 
कुछ वस्तुचित्रो मे वस्तुओं के नेसणिक आकर्षण का आत्मीयतापूर्ण दर्शन है 
'मेंडोलिन व वस्तुए! (935), 'गोलमेज पर वस्तुसमूह४7, “लालमेवपैश्त प्‌ 
वस्तुसमूह” (936) ये पहले प्रकार क उदाहरण है पतों संगमरमर की मे* 
(925), 'चिमनी व वस्तुसमूह” (927)/% 'बिलियर्ड का मेज! (94/) मे दूध 
प्रकार के उदाहरण हैं । श्राक के पिता व दादा साजप्तज्जा का काम करते में एव 
ब्राक की निजी कला का आरस्भ भी साजसज्जा के कार्य से ही हुमा वा; मः 
ग्राश्चयं नही है कि उनकी कला में चमकीली व सुन्दर रगसगति को महत्व 
स्थान दिया गया था । ० 
938 के पश्चात्‌ ब्राक ने वस्तुचित्रण में ध्रालंकारित्व व रचना के प्रभाव 
को कम कर दिया झौर वस्तुओं के नेसगिक ग्राकरपंसा पर बल देकर बस्तुवित्ों 
अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने के प्रयत्त किए, परिणामस्वम्प्प ब्राक के चित्र कुछ धार्मिक 
रहस्यपूर्ण व अधिक प्रभावी बन गए। ब्राक का चित्र नहकार/6 (393 3७ 
विचार से भम्यसनीय है १ चित्र ने मानव की खोपडी व त्रीस का प्रतीकीर्ती 
प्रयोग है, चित्र प्रभिव्यक्तियूर्ण होने हुए उसके सौंदसत्मिक प्रभाव में कोई सा 
नहीं है। उनके 'चित्रकला-कक्ष ४7 के कई चित्र रहस्यपूर्ण वातावरत से प्रोतर डे 
है, इन चित्रों का क्‍ग्रारम्भ 948 में हुआ एव इनमे कै; कॉर्यरर्श 
अन्तर्गत सफेद पक्षी को उड़ते हुए चित्रित कर वातावरण में 
किया है। ' हु हु हक ज है ५ 
पर तरह के वस्तुचित्रों से द्राक का जड वास्तविकता के बाह्य 22380 
आकर्षण छिपा नही रहता 3) उनके वस्तुचित्रो मे जगह-जगह माल की धरने शक 
रगबिरंगी सतहें; दीवारकायजो का सुन्दर अलकरण, लकडी के रेशों का सर" त्रा 
समान मनोहर गतित्व वर्ग रह का प्रयोग है ! ध्राक एक ऐसे विवरवार पेज 
वास्तविकता के सौंदयय से मुग्ध हो गये ये । पोते मर 
936 के करीब द्राक ने वस्तुसमूह के साथ मनुष्याइतियों हे 34 
से मिसाप करना झारिम्भ किया जिसके 'द्रंदगान'॥ (937)+ 'रद्ोतिन नाश 
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(937) व 'ताश का खेल' (942)4? प्रसिद्ध उद्यहरण है। इन चित्रों को 
मानवचित्र कहता अनुचित होगा क्योक्ति पृष्ठभूमि के आलकारित्व व वस्तुसमूह की 
रचतात्मकता के सामने मानवाकृतिया कागज की काटी हुई आकृतियां जसी प्रतीत 
होती है । मानवाकृतियों को हलके व गहरे रंगों के क्षेत्रों मे विभाजित कर चित्र के 
सम्पूर्ण रचनात्मक प्रभाव में एकरूप कर दिया है | * 

ब्राक ने मूतिकला में भी कुछ प्रयोग किए श्रौर उसके कारण को स्पष्ट करते 
हुए बताया “इससे कलाकार चित्रकला के अधीन नही होता व अधीनता से मुक्त 
रहना कलाकार के, लिए आवश्यक है” 4 920 भे बनायी 'खडो महिला” शिल्प 
पर घनवाद का ,प्रभाव है | उनके घोड़ों व मछलियों के शिल्प समतल व रेखात्मक 
है झौर उनमे ग्राधुनिक ढग का प्रालकारित्व है | 

937 में उनको कार्नेंजी,.पुरस्कार'" प्राप्त हुम्नाव ]948 में वेनिस* 
द्विवापिक! का सर्वोच्च पुरस्कार*" मिला , 956 में भ्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 
उनको 'सम्माननीय डाक्टर” की उपाधि से,विभूषित किया । 

“ उनके अ्रन्तिम चित्रों में आम्तमानु मे उडती हुई दो या तीन चिड़ियोया 
धोंसले को लौटती हुई मादा चिडिया को चित्रित किया है। चित्रों में पराकाष्ठा का 
ससलोकरण है थ चित्र गूढ व प्रभावपूरं- वन गये है। 963 में घनवाद के इस 
महान्‌ प्रणेता की मृत्यु हुई। 

५ ,पिकासो को, कलात्मक प्रयोग करके नवनवीन आ्राविष्कार करने में प्रानन्द 
मिलता जबकि ब्राक वास्तविकता के सौन्दर्य को भुला कर केवल 'कला के लिये कला! 
के ध्येय के पीछे भाग नहीं सकते थे । बचपन में वे साग्री रृश्य को घंटों तक देखते 
रहते व उसी तन्मयता का परिचय हमको उनके चित्री से भी मिलता है । ब्राक व 
पिकासों की तुलना करते हुए कलासमोक्षक युदद ने लिखा है “कलात्मक एकता को 
एक ने (श्राक ने) सूक्ष्मग्राही सीन्‍्दर्य्संवेदनाक्षमता को व दूसरे ने (पिकासों ने) 
भ्रप्ताधारण रचनाइव्टि का योगदान किया”? । सौन्दयंवादी होते हुए ब्राक भ्रध्यपन 
वे शास्त्रशुद्धता का महत्त्व जानते थे - एवं कहते “मैं ऐसे नियम को पसन्द करता हूँ 
जिससे भावना का समुचित परथप्रदर्शन होता है'*?। ,उनकौ कला में सौन्दर्य के गूढ 
सामध्यं का शास्त्रीय्रता से सुयोग्य समन्वय है । उन्होंने भ्रपते कलासम्बन्धी विचारों 
को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया “किसी भी वस्तु की विशिष्ट सत्य में सीमित नहीं 
रखना चाहिये, जसे कि पत्थर किसी दीवार का हिस्सा हो सकता है, भयकर हथियार 
हो सकता है, खेलने की गोलो हो सकता है, पवित्र मूर्ति हो सकता है .. «««या कोई 
प्रन्य वस्तु हो सकता है। मेरे लिये वस्तुएं इतना हो महत्त्व रखती हैं कि में उनमे 
भाषस में, या उनमें श्रौर मुकमे कोई भान्तरिक सुसंवादित्व को घ्नु भव करता हूं । 
»»»«« ऐसी झवस्था में बौद्धिक विचार नष्ट हो जाते हैं--यह एक झतीव शातिप्रद 
प्रवस्था है--भोर सब कुछ सरल सुसम्भव व सुयोग्य हो जाता है। ऐसो पवस्या में 
प्रत्येक क्षण साक्षात्कार का क्षण बनता है ।.......पददी : काव्य है ..००-०पुभे; स्पष्ट 


7284 आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


का 'प्रान्वियों की स्त्रियाँ सबसे प्रसिद्ध चित्र है। पिकोसो के तीग्रो काल के विश 
में रनचो की घोषणा “आ्रादिम बानो' का प्रत्यक्ष रूप में कलात्मक भनुकरण के 
कलाकीरों को श्राक्वाव किया है। भरादिमवाद का पिकासो के लिये केवल सौस्दर्यात्मर 
या सास्कृतिक महत्त्व नही था। प्रादिमवाद से पिकासो को भ्पनी सहुजवृपियों हाय 
सर्जन करने का सदेश मिला । श 
१908-909 के करीब पिकासो ने सैजान से प्रभावित 
में ज्यामितीय नियमबद्धता से युक्त प्रकृतिचित्र बना कर विश्लेषणात्मक धनवाद के 
प्रकट रूप से श्रारम्भ किया । भ्रब उनकी कला में नीप्रो कला के झरवेश व सरसों 
करण का स्थान घनवादी रचनात्मकता ने ले लिया । 92 में कोलाज पद्धति रा 
आ्राविष्कार होकर घनवाद को विश्लेपणात्मक पद्धति पीछे रह गयी व सश्लेपशातिर 


घतवादी चित्र बनने लगे। इस पद्धति के पिकासों के चित्रों में 'वायोलिव' (9 3), 


आराम कुर्सी पर बैठी महिला' (93), 'गिटार, खोपड़ी व स्रपाचासत 


(94)५ प्रसिद्ध हैं। हि 
95 से पिकासो ने नवशास्त्रीयवाबादी शैली के कुछ रेखाचित्र बरये 
जिनमें भरप्र के समान रेशाकनशैली के वोलार व अ्पोलिनेर के व्यक्तितित्र हैं। बंधे 
देखा जाये तो घतवाद भी शास्त्रीय शैली था, प्रतः इसमें कोई झाश्चये नहीं है हि 
पिकासों व घनवादी चित्रकारों को दाविद्‌ व श्रेंप्र की कलाइृतियाँ बहुत पसर्द दी) 
9 !7 में विकासों का ज्यों कावती से परिचय होकर उन्होंने काकतो के स्ूलुत 
'्रवायत/ के लिये रगमच की साजसज्जा कौ, एवं पृष्ठभूमि के परें चित्रित किये 
96 में पिकासों द्यागिलेफ के समूहनृत्य के लिये रंगमंच की सजावट व पर्दे तर 
करने को रौम गये थे जहाँ उनका नतिका झोल्गा से परिचय होकर 98 में विवाह 
पश्रा । इंटाली की यात्रा में देखी हुई पलोरेन्स, नेपल्स व पाम्पेई के उत्खनत में 7 
5,चौन शास्त्रीय कलाकृतियों व झोल्गा के ग्रीक-प्रादर्शवत सौन्दर्य के परिणामहवध्य 
उनके 'शास्त्रीयतावादी काल!४5 का झारस्भ हुम्ना भौर उन्होंने स्मारकीय शंती डे, 
भूति समान ठोसपन लिये हुए, ग्रीक कला स प्रभावित चित्र बनाये गितमे माता ँं 
बालक' (922); 'श्वेतवस्त्र पहिने हुए स्त्री! (!92), 'वदघट पर तीन हिवाँ 
(92)७6 बहुत प्रसिद हैं। नवशास्त्रीयताबादी एवं शास्त्रीयतावादी चित्र है 
साथ पिकासों धनवादी चित्रण भी कर रहे थे और उन्हींने वाद्ययत्रो से युक्त बहतुकितर 
थे 'तोन वादको/66 के चित्र बनाये। रे ५ 
924 में पिकासो घतियथार्थवाद के प्रणेता व साहित्यिक झाद्ों ईँतों ते 
परिचित हुए। पिकासो ने स्पष्ट शब्दो में कहा था. कि उन्होने न कभी प्रतिययापबा 
कलाक्तियाँ बतायी मे उतके अनियन्त्रित स्वमचालन के तत्त्व का विश्वास क्रय 
किस्तु अतिययार्थवाद के झंतर्मन की काब्यमयता, काल्पनिक सृध्टि एवं गढ़ पतममदद 
# दार्शनिक तन्‍्वो मे -उतकी कला पर जरूर अभाव छोड़ा। 923 के करीर 
पिजासों ने भतिमातुप एव द्िप्रतिम आकृतियो४ को चित्रित किया जो अ्रतिमधार्षदर्दि 
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के विचारो के प्रनुसार है और प्रान्द्रे क्र तो जिसको 'प्रकपनकारी सौन्दय!११ कहते 
उसके उदाहरण है। पिकासो के वेवाहिक जीवन का यह काल पारिवारिक सघर्षो 
में से गुजर रहा था एवं हो सकता है कि इसी कारण पिकासो ने मन्तमंद को खोज 
को झावश्यकता को महसूस करके, भस्व॒त्थ मनःस्थिति मे भ्रतियथार्थवादी प्रभाव से 
युक्त चित्र बनाये हो या दृश्य आाकारो की केवल ज्यामितीय सौन्दर्यात्मक रचना करने 
के बजाय भ्रपनी चित्र विधय के प्रति झात्मिक भावनाओं के प्रनुक्ूल भ्रभिव्यक्तिपूर्ण 
रचना करने के प्रयत्न किये हों । उनके अतियथाथंवादी चित्रण का प्रारम्भ 'तीन 
नतंक' (925)% चित्र से हुआ जिसमें नतंकों की झाकृतियाँ बहुत ही बेतुकी 
चित्रित की है व उनके झाकारों मे श्रनोखा असह्य दर्द है जेसे कि वे 'अन्तकाल का 
नृत्य?० नाच रहे है। उनके अ्रतिययाधंवादी चित्रों से ऐसे प्रतीत होता है कि उन्होंने 
वस्तुनिष्ठ रचनात्मकृता के घनवादी ध्येय को छोड़ कर झातरिक विह्लल मानसिक 
अवस्था को चित्रित करने का प्रयत्न किया है । फिर भी इस काल के चित्रों में 
स्वप्त|7 (]932) जंसे भ्रपवादमात्र चित्र में विश्राम व शाति के भाष हैं । 

934 से पिकासो के जीवन में फिर प्रसन्नता छा गयी व उन्होने भारी तेरेस, 
दोरा भार व अपने बच्चो के कई चित्र बनाये जो ऐंठनदार ब द्विप्रतिम होते हुए 
भ्रसप्नता लिये हुए हैं व रचना व रंगसगति की इप्टि से बहुत ही झ्राकपंक हैं । इस 
काल में उन्होंने भपने बच्चों के कुछ नेसगिकतावादी पद्धति के चित्र भी बनाये । 

पिकासो की अतियथायंवादी एव घनवादी शेलियों का भावनापूरां उत्कर्ष 
उनके 937 में बनाये विश्वविर्यात घिन्र “वेनिका' 7 मे देखने को मिलता है। यह 
विशाल चित्र (3? .८ 253”) उन्होने पैरिस की प्रदर्शनी के स्पेनिश विभाग से 
रखने के लिये बनाया व उसके लिये कई रेखाचित्र व भ्रभ्यासचित्र बनाये । चित्र 
करीब एक ही नीले रग में बताया है व चित्र का विपय है जर्मन तानाशाही भ्राका- 
भकों द्वारा किया गया स्पेन के सीमावर्ती गाँव ग्वेनिका का घ्वस । घनवादी भाकारो 
का पर्याप्त सरलीकरण करके चित्र बनाया गया है श्रौर ये भाकार--दल, रोती हुई 
स्त्री, घोड़ा वगेरह--उनकी पुरानी चित्रभालिकाप्रों मे से लिये गये हैं, जिनको हम 
उनके चित्र 'साड से लड़ाई” (934), “मूतिकार का कार्यकक्ष' (933), 'मिनोतोर- 
माशिपा' (935)?2 में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं) इन प्राकारो का भ्तीकात्मक 
महत्त्व है भौर उसके संदर्भ में पिकासो ने कहा था, “यहाँ बंल का चित्रण तानाशाही 
के प्रतीक-रूप मे नहीं किया है बल्कि वह पाशवी भत्याचार व पन्याय का प्रतीक 
है “ घोड़ा जतता का प्रतीक है” ग्वेनिका, का. चित्रण प्रतीकात्मक है”। यह 
प्रतीकात्मकता हमको पिकासो के ब्यक्तिचित्रों में भो देखने को मिलती है जिनमें बाह्य 
रूप की भपेक्षा व्यक्ति के भंतर्मन का दर्शन कराने के प्रयत्न हैं। “गखवेनिका! पिकासो 
की कला का परमोटकर्ष बिन्दु है भौर उनके सभी कलात्मक प्रयोगो का उसमे सार 
है। यह एक सोच-समभकर बनाया गया सामाजिक महत्त्व का चित्र है व इसमे युद्ध 

फी नि्यु णता व विनाशकारी तत्वों को समाज के सम्मुख रख कर निर्भत्मना को 
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हा । इस चित्र का सामाजिक महत्त्व के भ्रतिरिक्त व्यक्तिगत महत्त्व भी है कयोहि 
| पिकासी की कला के विकास का इतिहांस है जिसका प्रारम्भ उनके 'ीरे 
कांल! व विश्लेपणात्मक “धनवाद' से हुआ । इस चित्र को लेकर पिकातो ने कलाकार 
के सामाजिक कर्तव्य के बारे में” जो विचार व्यक्त किये है वे प्रवश्य मननीय हैं डे 
कहते है, “प्रापकी कलाकार के बौरे में क्या घारणाएँ है? कया वह एक छा 
बुद्धिंहीन प्राशी है जो केव॑ल' प्रांखो से देख सकता है यदि वह' चित्रकार है, गो 
केवल कानों से सुनता है, यदि' वह सगीतकार है, जिसकी सब शक्ति केवल दिल में 
ही है यदि बहू कवि है, या जिसके पास शक्तिशाली स्नायुप्रो के प्रतिटिकत भौर बोई 
साधन संपत्ति नहीं है. मंदि'वह मुप्टियोद्धा है?? इसके विपरीत उसके यजनति 
विचार भी होते है। जिस समाज के कारण कलाकार को इतना प्रनुभ्रतिपर गौ 
प्राप्त' होता है उस समाज के प्रति निष्कर्तव्य होकर स्वास्तःसुखाय कलासाधना करते 
रहता कलाकार के लिये कैसे सम्भंव है ?” । “स्रेनिका! को चित्रित कर विकामी में 
ग्राधुनिक कलाकारों को एक तरहं से संदेश दिया है कि ' 'कला के निये कला केवत 
प्रध॑सत्य है शोर उसको मानवीय जीवन'के सम्पूर्ण सत्य से पृथक नहीं किया भी 
सकता । 'वेनिका' द्वारा पिकासों नें 'उच्चम्र, समीक्षकों व ्रास्मपतुष्ट प्रतिभ्ि| 
कलाप्रेमियों के भ्रममूल इप्टिकोंटा का भंडाफोड़ करके हंपष्ट किया है कि बला री 
सामाजिक महत्व भी होता है। “ग्वेनिका” का' चित्रण ऐसे समय हुमा जब प्रॉपुनित 
लाकार  पराकाष्ठा का प्रात्मंनिष्ठ बता जा रहा था। सेवकों ऐतिहाहि 
चित्रण का प्राघुनिक रूप है। 946'मे बनाया पिफासो को चित्र जीवन का प्रवर 
प्रभिन्‍्यक्ति मे व्वेनिका से' बिलकुल भिन्न है, विंपय हरपूर्ण है; व चित्र का दा 
रंगसंगति प्रसन्न है। 952 मे पिकासो ने वालोरी के गिरजाघर मे “युद वे 'हि डे 
जँसे परस्परविंरोथी विषयो पर दो विशाल भिन्तिचित्र बनाये । 950 वे 90 
बीच पिक्रासो ने दैसाका का चित 'प्रल्थियर्स की स्थ्रियाँ? वेलासकैस को चित्र 
“राजकन्या व दाप्तियाँ7० व माने का चित्र 'तृरा पर भोजत' को माधार है का हे 
लेकर उन प्रसंगो पर भपने ढंग की चित्रमालिकाएँ बनायी) उन्होंने यूनेली हे 
दैरिसस्थित भवन को विशाल भित्तिचित्र'से सजाया। 973 में बीसवी सदी ै 
इस महान कलाकार का निधन हुंग्ना । हि 
' पिकासो एक उच्च कोटि के भाधुनिक 'मूर्तिकार भी थे। उनके उत्तप्द 
मूर्तियों में से 'मजाकिया' (905), "मुर्गा" (932), 'बाठु की खबता' (930), 
/बिलली” (94व), ' 'भेडवाला प्रौदमी' (!943), व बकरी वे मूतियाँ बह 
असिद्ध हैं। उन्होंने एन्ग्रेबिग व लिथोग्राफी का भी काम किया व उतकी सेरेमिर 
की इतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं । हि है 
पिडासी ने स्वयं को किसी पूर्वनिश्चित घारणोपो के बधन से सीमि? हो 
'रखा प्रौर भासपास, की विधाल बहुरगी दुनिया से निरन्तर प्रेरणा लेजर संग 
कुलाकूतियों को जन्म दिया | विकासो ने झपने एक मित्र से कहा था. “मं गैनीरिए 
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विश्रंकार है”?8। मारिओं दे मिक्ेलि ने पिकासो के बारे में जिला है, 'पिकासो की 
कला के चेतन्य व परिवर्तनशीलत्व के पीछे मुख्य रहस्य यह है कि वे संसार व 
सानवजाति के प्रति भावनात्मक ग्रहण में अत्यधिक तत्पर थे व उनमें सूक्ष्म के >| 
शीलत्व था”?* । ग्रद्र *ड स्टाइन ने उनके बारे में लिखा है ““*“पिकासो जड़सी दर्य 
सै इतने मुग्ध थे कि भ्ात्मा का विचार तक करने करें ड़नको समय ज़हींधा।?९ 
जवकि मोरिग्राक लिखते हैं 'पिकासो आत्मा का प्रसाधारण द्व थ करते थे” | 
पिकासो ने भपनी कला के सम्बन्ध में जगह-जगह जो विधान किये हैं उनके 
जहिये भी उनकी कला का रसग्रहणा किया जाता चाहिये। ड्रनके अपने मित्रो से 
प्रकट किये कलास्रम्बन्धी विचार आधुनिक; कला का सत्यस्वरूप सममने की द्रष्टि/से 
धहुत .ही उपयुक्त है। पिकासो ने कहा था “मेरी सम्रक में नही भाता कि श्राधुनिक़ 
कला में संशोधन का कोई महत्त्व है। मेरे विचार से कला के संदर्भ में 'संशोप्रन' 
कोई धर्थ नही ,रखता; भ्रकल्पित लोभ मही कल़ा में सब कुछ है ।१४ जीवन का.पर्थ 
प्राप्त करने के ,उ्ं श्य से एकाग्रचित्त हुए मार्ग स्थ का, भनुसरण करने को कोई उत्सुक 
पेहीं रहता; किन्तु जिसको कुछ प्राकस्मिक लाभ होता है, भ्रब,वह किसी भी चीज 
का क्‍यों न हो, कम से कम लोगों में ओत्सुक्य पेंदा करता है यद्यपि बह शायद लोगों 
को प्रशसा का पान्न नही होता. विकासो के उपर्िनिदिष्ट विधान से, हम समझ 
सकते है कि वे इतने पराकाप्ठा, के ज़ड़वादी क्यों थे।। ,पिकास़ो ने प्रन्तिम विश्लेषण 
करके करा के सारतत्व को निम्न शब्दों मे व्यक्त किया है “भन्त में सबका मूल ,प्रेम 
है; भब उसका साक्षात्कार भ्रापकों किसी भी रूप में हो ! वास्तव में इन चित्रकारों 
को भ्राँखें निकाल देनी चाहियें जैसे गोल्डफिच पक्षी की निकाल देते थे.जिससे कि बहू 
प्रधिक मंघुर स्वरो में गा सके” १९ । पिकासो के इस विधान से संत कवि सूरदात्ल 
को जीवनी कहानी को याद.श्ााती है । ४4 न्‍] 
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ग्रभिव्यंजनावाद 


कलाकार जब बाहा रूप की उपेक्षा करके विधयवस्तु के प्रति विनी भावरी 
को अ्रभिव्यक्त करने के उद्दौश्य से कलानिधितिं करता है तब ऐसी कला को प्रभिल* 
जनावादी कला कहते है । बीसबी शताब्दी में भ्रभिव्यंजनावादी कला का उत्वा् 
जर्मनी में हुआ भौर उसकी तुलना गोधिककला की ग्रढ भावनात्मकता पति की 
सकती है। प्रभ्िव्यंजनावादी कला में कलाकार मानवीय शरीर एवं वस्तु के नैति 
रूप को भ्रपनी भावनाप्रों के अनुकूल विकूत या ऐंठनदार रूप में बनाते है। रगसर्गि 
में प्राकर्षकता का विचार नही होता एव प्रायः भावनाप्रो के पो पक गहरे एवं विरोरी 
रंगीं का प्रयोग होता है; प्रंकनपद्धति के आधार कौशल, अध्ययन एवं तियलण 
होकर सहजप्रदृत्ति व भावनोद्वेंग होते हैं । अभावमभाद इसके वित्त विपरीत है 
भौर उसमे वास्‍्तविकता के बाह्यसौन्दय्य का विचार है। प्रभिव्यंजवाबाद प्रा्मर्ति 
कला है एवं उसका प्रेरणासत्रोत है कलाकार का प्रहुकार । 

प्रभिव्यंगनावादी कला में योरपीय मानव की बीसवी शताब्दो के प्रारमि्ती 
काल की कठिन व समस्‍्यापूर्ण सनोवेज्ञातिक एवं सामाजिक स्थितिंफको वीः 
परिणामकारक दर्शन है। फ्रान्स एवं जम॑नी दोनो देशों में पौद्योगिक विकार हैं 
परिणामस्वरूप एवं युद्ध की भाशंका से जनित विकारप्रस्त मनोडृति सरकुति, 
व साहित्य पर प्राघात कर रही थी। फ़ान्स से भी जमंनी के सामते भधिक 
थी। फ्रोंच कलापरम्परा के बुद्धिवाद व तकंनिष्ठा की परिरुंति घनवादी वे उत्तर 
घनवादी शैलियों में हुई किन्तु जमंन कला भिन्न दिशा में शग्रसर हुई। ता 
गूढ़वाद के प्रति स्वाभाविक रुचि होने के कारण जरमेन विज्ञारकों वे कलाकारों * 
प्रोद्योगिक विकास व यात्रिक मानवीय जीवन के प्रति घृणा पंदा हुई घोर 
के रूप में श्रातरिक गूढ एवं पारलौकिक प्रनुभूतियों की कल्पना द्वारा खोज शुर्द रद ह 
फ्रोच कलाकार जड़सौरदर्य की बौद्धिक विधिकित्सामे ब्यस्त हुए किस 
कलाकारों ते मानव के झांतरिक जीवन को प्रकाशित करने के उद्दे श्य से, रे यं वीक | 
रुमों मे, भावनाओों द्वार विकृत झाकारों की नयी चित्रमृष्ठि का नि 
प्रममूल वाह्मसौन्दयं का पर्दाफाश किया । डर 

प्रो फाववाद वी भालंकारिक ऐंठन व घनवाद के झ्राकारों के पवार 
जर्मन झभिव्यंजनावाद की प्रांतरिक व्याकुलता व गूढ भात्मिक झमिस्य्ि 


ि सम्पंजनादाद के 5 बह 
झप से मिन्न है सद्यपि भधिव्यंजनावाद के विकास में फाववाद व अनदाई ई 
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प्रेरशादाथक रहे । इस भिन्नता के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं घामिक 
कारण है जिन सबका विवरण यहां प्रसम्भव है किन्तु उनमे सबसे प्रबल कारण 
था !9वों सदी के जर्मन समाज के न्‍्यायनिष्ट्र शास्त्रपरिपालत व कठोर नियमन 
दमन) के विरोध में व्यक्तिस्वातंत्य का आन्दोलन । 


चित्रकार बॉकलिन, फायरबाख, क्लिगेर व मारीस के पलायनवादी 
'रोमासवाद के प्रतिक्रिपास्वरूप होडलर व मुख ने साधारण मानव के हताश ग्रात- 
रिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया, कादे कोल्वित्स ने समाजवादी 
ययार्थबाद को झपनी कला का छ्येय बनाया व अंत में इसका विस्फोट प्रभिव्यंजना- 
चादी कला के रूप में हुभा | यह एक ऐसी पीढ़ी थी जो भौतिकवाद के भविष्य 
के बारे में श्राशंकित थी । फ्रेंच दार्शतिक झांरी बरसों की पुस्तक 'सर्जदशील 
उत्काति* में प्रकाशित विचारों का जमंन भाषा में विडेलबाट व सिम्मेल ने प्रचार 
किया व उसका जमंन कलाकारों पर अनोखा प्रभाव पड़ा । बगंसो ने सहजज्ञान से 
सर्जन करने पर बल दिया था---“जब हम वाह्य बधनों से मुक्त होकर कार्य करते 
है तब सर्जन होता है”;४ इस विचार ने कठोर शास्त्रीय बंधनों से मुक्ति पाने को 
कलाकारों को उद्यत किया। विल्हेल्‍म बोरिगेर ने 'सारतत्व व तादात्म्य* पुस्तक 
में प्रकामित निजी विचारों से उनका समर्थन किया । 

दोमीय व रुप्रो को छोड़ फ्रेंच चित्रकार वास्तविकता के बाहूयसौंदय॑ पर 
सुब्ध थे भ्रौर उन्होने उसके रगबिरंगे मनोहर रूप को चित्रित किया; इसके विपरीत 
जमंद चित्रकारो ने संसार के प्रोतरिक सत्य की खोज करने के प्रयत्न किये भौर 
उनको वहाँ दुःख, निराशा व मृत्यु के भ्लावा भ्राशा की कोई किरण नही दिलाई 
दी। शायद हो सकता है कि किन्ही भौगोलिक कारणों से प्रभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति 
थोरप के उत्तरी प्रदेश में ही प्रवल रही हो जिसके कोरण वहीं वान, गो, मुख, 
होइल र, एन्सोर, कान्डिन्स्टी, कोकोश्का जैसे महान्‌ अ्रभिव्यंजनावादी चित्रकारों का 
जन्म हुप्रा। वान गो, होडलर, मुख व एन्मोर प्रभिव्यंजवावाद के पूर्वकाल के 
कलाकार थे ब उनकी कला ने पश्चात्‌ झ्ाये प्रभिव्यंजवावादी कलाकारों के खिये 

पथप्रदर्शय का कार्य किया । 

फडिनांड होडलर (853-98) हि 

होडलर जन्म से स्विस ये व उसका जन्म बनें में हुमा। उन्होंने जिनिवा 
की चित्रशाला में कला का प्रारम्भिक अ्रध्ययत कर के यथार्थवादो शैली में परिचित 
दृश्यों को चित्रित किया । स्विस लोगो के परिथ्रमी किन्तु निराशामय, समधित 
जोवन को परिणामकारक ढंग से चित्रित करने के उहेश्य से उन्होंने स्पष्ट, 
सामथ्यंपूर्ण एवं कुछ भालंकारिक व समतल प्राकारों का प्रयोग किया। 889 
की पेरिस को पन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी मे उनका चित्र 'कुश्तीगीरों का जुलूस/# 
पुरस्कृत हुप्ता व ध्युदि द शावान में उसको ,बहुत प्रशंसा की 4 इस समय ,सन्देहप्रस्त 


490 श्राधुनिक चित्रकला के। इतिहा6 


धृमंतिष्ठा व रहस्यवाद से उनकी मावसिक अवस्था विकलित भी व उत्त पर विय/श 
की कालिमा छाई हुई थो जिसका दुर्शन उनके चित्र “यात” मे होता है ।,624 
वे.कुछ समय तक परिस में रहे व वहां उन पर गोरव व ववप्रभाववादी चित्रकाते 
का काफी प्रभाव पड़ा । उसके पश्चात्‌ वे प्रतोकात्मक झालंकारिक शैली के पित 
बनाने लगे श्रौर उनको विश्वास हुआ कि मानव को पुतश्चर आध्यात्मिक प्रादरगार 
पर सभद्ध होना प्रावश्यक है । उन्होंने युवार्थवाद की पुणेरूप से छोड़ दिया धर 
मानव की मानसिक अवस्था को विषय के रूप में चुना व उतकी भव्य मातवाहविंएोँ 
को निराला अर्थ प्राप्त हुआ । इस काल के चित्रों में से 'जीवन से संतरस्त' (।89!) 
वंचित प्रात्माए! (892) 'विल्यम टेल'6 ये चित्र प्रसिद्ध है। भोलकार्एव न 
अभिव्यक्ति की इप्टि से उनकी कला जर्मन युर्गेटस्टिल से मिलतीजुलती है। । 89 
की स्पूनिक प्रदर्शनी में उनको सुवर्थ पदक से पुरस्कृत किया गया। सांदियत्मिक गुर 
पुर्याप्त विकास होते के कारए उनकी कला जरमेन कहाकारों को उतनी 
प्रेरणादायक नहीं रही जितनी कि मुख को । 

एडवार्ड मूख (!863-944) 

!9वी शताब्दी के भ्रन्त में जब प्रतीकवाद से सभी सर्जेनद्षीम प्रभावित है] 

एडवार्ड मुख ने ऐसी कलानि्तिति की जिसमें उस काल की प्रमुख विद्या 

का समुचित प्रतिबिव है व जिधमें मानव की प्रात्मिक प्रावश्यक्तामों भौविकार 
के,बीच के संघपे का परिशामकारक दर्शन है। भ्रतः मुख की कला समकातीर 
मानवीय वैचारिक जीवन का समुचित प्रतिनिधित्व करती है। प्रिय 
कलाकार की कला का जन्म उसके जीवन कै प्रति प्रात्मीयता में होता हैः कं 
कला उसके जीवन के प्रति पारणाओं का दर्पण होती है । मतः 4840 
कलाकार की कला का भ्रध्ययत उसके जीवनचरित्र का प्रध्ययत किये दिंता हे 
किया जा सकता एवं ऐसा प्रध्ययन प्रपर्याप्त हीया । इन 
,. ._889 में सरकारी छात्रवृत्ति प्राध्ष करक मु्त पैरिश पये। पैसिस मेक 
गो्‌ की आत्मिक पभिव्य कि, गोग्वे का झालेंकारिक प्रतौकवाद, सोरा की (047 
बैज्ञानिक भंकनपद्धति व तुलुंज लोभेक का गतिपुर्ण रेखांकन वरगरह 0802+ 
उनकी झाकृष्ट किया । 892 में हुई उनकी विश्रप्रदर्शनी से दलित में हसचत मे न्‍ 
और घढा के युवा कलाकारों को उमसे नया दृष्टिकोश प्राप्ठ हुधा ! १8१3 | 
उनका बलि में ही म्येरआफे बी रवौस, शोरवार्ट वे होल्त्स से परिवम ही है 
[894 वस्तेर्दाऊ में 'रहवाई़े मुख को कला! साम की प्रु्तक प्रकाशित की ५ 
बलित के नवकलाकार उनको कलाशास््रविद्‌ के रूप में पहचानने सर्गे गन 896 हु 
पैरिस सीट कर वे- मालाम व उनकी “मरे र द फ्रांस” संस्था से सम्बेनि प्री 
बादी कलाकार्रेमेंडल की 'चर्चायों में सम्मिलित हुए। चित्रकार्ोंसि भी े 
सादित्यिकों के साथ प्रधिक घनिष्ठ मित्रता थी । उत्होंने बे रितकी पानुं वी 202 
शीधिका'में 'जीवेन की चित्रावली 5 नाम का विशाल प्रतीोवात्मक मितिबित्र प्रई 
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हिंया वे उसी समय स्ट्रिडवर्ग ने 'रिव्यू'ब्लांशर पत्चिका में मु ख पर एक प्रशसापूर्णा 
लेख प्रकाशित किया | फिर बल्षिन जाकर उन्होंने राइनहारट के निर्देशन मे अभिनीत 
इब्सेन के नाटक “भूत'* के लिये पर्दों का चित्रण किया । इस प्रकार वे वलित, 

पैरिस व ओस्लो के बीच भ्रमण करते रहे । | था! 

एंक जगह से दूसरी जगह इसी तरह ध्रमंण करते रहते से उनके स्वभाव 
में प्रजीब दर द्वात्मकता पंदा हुई; एकांत-प्रियता व 'भ्रातृभावं, भौतिक जोवन का 
पभाकषण व स्वप्निलवृत्ति, ऐसे विरोधी तत्त्वों के बीच संघर्५ बढ कर उनकी 
प्रांतरिक शांति नष्ठ ही गयी व उनके चित्रों में भी यह संघर्ष प्रतीत होने लगा। 
9वी शताब्दी के भ्रन्त के करीब योरपीय मानव का प्रान्तरिक जीवन इसी सन्देहा- 
वस्धा में नध्टप्रब्ट हो गया था जिसका परिशामकारक दर्शन मुख के चित्रों में 
मिलता है। 908 में मज्जातंतु कौ दुर्बलता से पीडित होकर वे नावें जाकर रहे । 
प्रव उनके वैचारिक दृष्टिकोश की चंचलता नष्ट हो गयी व उनकी कला में एक 
नयी प्रभिव्यक्ति दृष्टिगोचर हो गयी जो मनोवैशानिक सत्य पर आ्राघारित है । 
उत्तरी योरप के लेखक इब्सेन, स्ट्रिडबरगं, कीर्केगाडं, जाकोवसेन घ॒ ब्रान्डिस ने 
योरपीय समाज के विचारों को मनीवेज्ञानिकता की श्रोर मोड़ दिया व कला के 
क्षेत्र में यही कार्य मुख ने किया । मुख के चित्रों में श्रतर्भत की भ्रावाज है श्रौर 
उसमें बाह्य रूप का कोई महत्त्व नही है । उनके चित्र 'यौवनप्राप्ति!!? में किशोरी 
के शरी रसौन्द्य का चित्रण नही है बल्कि उसकी भाशकित मानस्तिक प्रवस्था का 
चित्रण है। उनके चित्र आवाज! फो भी हम यथार्थवादी दुृश्य-चित्र नही मान 
सकते; उसमे प्रातंकित निसर्ग का प्रतीकात्मक श्रभिव्यजनावादी चित्रण है जिस 
सम्बन्ध में मुख ने लिखा है “मैंने महसूस किया है कि निसग से कोई महाकरुख 
भावाज निकल रही है” । उन्होंने जीवन को प्रंतःचश्नु से देखा व उनको बाह्य रूप 
के प्रन्तगंत हृटयभेदक सत्य का दर्शन हुआ जो भ्रन्तर्मन की सूक्ष्मग्राही कल्पना वे 
सहजस्फूर्त बिचारो से ही हो सकता है। मुख में कवि व कलाकार दोनों की 
प्रात्माप्तों का सह्रस्तित्व दिखाई देता है । 
मुख के चित्रों में निराशा व भयानकता के भाव छाने के कुछ सामाजिक 

कारण भी है | वह्‌ समय ऐसा था कि जीवन की पुरानी विष्ठाए दूट रही प्थी व 

सब को विवशता क॑ प्रतिरिक्त मानवीय जीवन में कोई श्रये दिखायी नहीं दे., रहा 
था। इसी काल ने रहस्यवादी चित्रकार प्रोदिलों रेदो व जेम्स एन्सोर एव, बुबिन 

जेंसे उपहासवादी चित्रकारों को जन्म दिया था। सुख के बचपन मे हो दुर्भाग्य व 

मृत्यु ने उनका पीछा । उम्र-केः पाचवें साल में उनकी माताजी को व कुछ समय 

बाद उनकी प्रिय भगिनी की मृत्यु हुई। उनके घामिक दृत्ति के पिता ने सैनिक- 

चिकित्सक बी नौकरी छोड कर गरीयो की सेवा व परमेश्वरभक्ति शुरू की । मुख 

के कई चित्रों में मृत्यु के सामने मानव की विवशता “का चित्रण है ,भिसके बीमार 

सड़कों, "मृत्यु का कमरा, मृत्युशय्या', शुत माता, नरम प्राहि उद्यदरण हैं । 
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889 में उन्होंने लिखा था “हमें पढ़ते हुए झादमियों व बुवाई कस्ती यु 
महिलाभ्ो का चित्रण बन्द करना चाहिये। हमको ऐसे जीवित' प्रादमियों ढा 
चित्रण करना है जो सास लेते है, भावुक है, दुः्ली होते है व प्रेम करते हैं। # 
ऐसे चित्रों की मालिका बनाऊंगा । इन चित्रों में पवित्रता का दर्शन होगा।। दे 
कहते थे “मु्के जो दिखायी दे रहा है उप्तको मैं चित्रित नहीं करता बल्कि मैं उी 
को चित्रित करता हू जो मैंने देखा है” । उनके चित्रों मे भरत व भविष्य, वर्तमान 
में मिलकर, चिरन्तन सत्य का दर्शन कराते हैं जिसको हम पवित्र सत्योरे हे 
सकते हैं । एकाकी, भयप्रस्त व व्याकुल होकर मुख ने निसगे व मार्न को विधि 
किया जिसमें निमगे को भ्रातकित वे मानव को मनोवैशानिक मवृसस्‍्था में दिक्त 
दिखाया है । अपने लक्ष्य की पूर्ति मे मुख ने रेखा व रगों का, संगीत के समा 
प्रतीकात्मक प्रयोग किया जिसके उनके चित्र 'मावाज”' व 'बत्स्तऋतु की शाम! 
परिशामकारक उदाहरण है| इन चित्रों में एंठनदार रेखाग्रो से मानवा्ईतिर्यों रे 
चित्रित करके काने व विशुद्ध रंगों द्वारा भयावक वातावरण का परिणाम हिसार 
है । चित्रों में मामवाकृतिया भूतों के समान भयप्रद दिखाई देती हैं । सेजात हे 
प्राकार भौतिक जड़ सौन्दर्य से युक्त है तो मुख के झ्ाकार प्रात्मिक जग को परतिः 
भाएँ है। जिसके सदर्भ में वेनेंर हापटमन ने लिखा है “सैजान के लिये बाहर 
भौतिक सृष्टि की भात्मा का प्रतिरूप था जबकि मुख के लिए वाह्यह7 भ्राजिए 
सृष्टि का मूर्त प्रतिरूप था । प्रत्यक्ष रूप से विरोयी दिखाई देने वाले गो 
से हम उसी दुनियां में प्रवेश पाते है--जों है मानवीय प्रभिव्यक्ति की दुनिया । 
जेम्स एन्सोर (7860-949 ) 

जब कलाकार की झात्मिक मूल्यों पर श्रद्धा नष्ट हो जाती है या शा उरी 
जबरदस्त घवका पहुचता है तो उसकी कला पर उसकी क्या परिणाम हैं 
इसका उत्तरी योरप की 9वी शतान्दी के झन्ठिम काल की कला समुचित व 
हरण है। ऐसी परिस्थिति मे वान गो को झारमसमपंश करता पड़ाव 5 
मानसिक सन्तुलन खो बेठे | 

जेम्स एन्सोर भी एक ऐसे चित्राकार थे जो, इन दोनों के समात, माता 
जीवन फी निरर्यकता को देखकर मानसिक कुष्ठा से ग्रस्त थे; किन्तु बिरों 
में, उन दोनों के विपरीत, दुःख व निराशा के स्थान पर ऊपरी तौर हें ह्य्क 
मानवाहृतियों द्वाया जीवन के मानव-निर्मित मूल्यों का उपहास किया है व 
की जगह निर्भयता है। उन्दोने मृत्यु की कल्पना का भी संजाक उडाया। के 
तरह से हम उनको 'तबीधतदार भभिव्यंजनावादी' कह सकते हैं) उपर दूई 
आओ उनका काफी सजाक उडाया; प्रथम विश्व-युद्ध के दौराव उनकी पृत्दु डी ही 
है भी भरधिक दार घोषणाएं हुई व झपने अपर प्रकाशित मृत्युललेख पढ़ कर रे 
मनोरंजन हुमा; व 90 वर्ष की भायु में हुई उतकी शांठिपूएों मृत्यु से ह४ श्ि 
पहले भी इसी तरह की ्फवाह कैप गयी थी ॥ 7 
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जेम्स एन्सोर का जन्म 860 में झ्रोस्टेंड में हुआ । आयु के 7वें साल मे 
उन्होंने ब्रसेल्य की चित्रशाला में झध्ययत झ्ारम्भ किया, किन्तु दो साल वाद वे 
प्रोस्टेंड लौटे व. उसके पश्चात्‌ अपनो आयु की लम्बी अवधि में और कहो नहीं 
गये। तरह-तरह की रंगबिरगी कलाकृतियो, स्मृतिचिन्हों, काच के गोलों व चित्र- 
विचित्र प्रलकरणों से सजी हुई वस्तुओं से परिपृर्ण अनूठे घरेलू वातावरण पें 
उन्होंने मानवो के हास्याल्‍्पद निरथक विचारों व व्यवहारों का कल्पनातिरजित 
चित्रण किया । उन्होंने अपने ध्येय के बारे में लिखा है, “काली ज्वालाग्रों के भझड़े 
लहराती हुई मेरी स्वप्न की नाव में सवार होकर मैं उस प्रदेश की ओर जा रहा 
हैं जहाँ दिखावदी कल्पना-जगत्‌ के अतिरिक्त कुछ भी नही है ।” जीवन के प्रति 
प्रश्नद्ध होते हुए भी एन्सोर प्रपने ध्येय की थूति में व्यंग्यात्मक चित्रण निरंतर 
एकाग्रता से करते रहे व अरहंकार के वश होने के लिये मानवजाति की कद झ्रालो- 
बना की । व्यंग्यात्मकता के विचार से एन्सोर की कला होगाय॑ व रोलेंडसन की 
कला से भो बॉँश व ब्रयूगेल की कला के भ्रधिक निकट है। 'सावली महिला" जैसे 
कुछ चित्रों मे निराशा के भाव भी है। 883 के करीब उनकी कलात्मक 
परभिव्यक्ति में परिवतंन प्रा गया । उन्होने 'क्रुंद्ध नकाव'% चित्र में आदमियों के 
चेहरों को नकाबों में रूपायित किया, व 884 के बाद भूत-प्रेतों, कंकालों 
या नकाबों को झादमियों की जगद्द चित्रित कर के मानव को अ्रहुंकार 
का क्र उपहास किया। *राक्षसो से संत्रस्त चित्रकार”? में शीप॑ंक के चित्र में 
उन्होने स्वयं को छोटे रूप में चित्रित कर के श्रासवास की विचित्र भ्राकृतियाँ उनको 
डराती हुई' चित्रित की हैं। वेनेंर हाफ्टमन के अनुसार एन्सोर की कला-कृतियाँ 
उनके प्रांतरिक मानसिक संघर्ष की प्रतिक्रिया थी, व मन ही मन वे मानवजाति से 
घृणा करते थे । !884 के बाद प्रभाववाद के अ्रध्ययन के कारण उनकी रंगसगति 
भ्रधिक चमकीली हो गयी । 'चरवाहों को भक्तिपूजा,' 'येरशलेम प्रवेश, 'ईसा का 
भात्मसमपंण,' उत्थान ,7४ जैसे ईसा के जीवन की घटनाओ्रों के चित्र भी उपहास 
से भ्ोतप्रीत हैं। उनका सब से विख्यात चित्र है ईसा का अ्रसेल्ज मे प्रवेश ??। 
यदि ईसा ब्रस्तेहज में प्रवेश करेंगे तो उनका वहां किस तरह स्वागत दह्वोगा इस 
भनोखी कल्पता ने एन्सोर को घेर लिया व इस पझाडम्बरपूर्ण प्रहसन जैसे चित्र का 
निर्माण हुमा, जिसमें बुद्धिपूर्ण व्यग्यात्मक कथन, उच्च कोटि का कौशल व चमकीली 
रंगसगति का समिश्रण है । इस चित्र में भी मानवों के भप्तद्र व्यवहार, मूखंतापूर्ण 
विचार व उनकी दिखावटी अदर्शनवृत्ति के प्रातरिक विरोध को स्पष्ट करने के हेतु 
उन्होंने जनसमूहांतगंत व्यक्तियों के चेहरों की जगह नकाबों को चित्रित किया हैं । 
भभिव्यंजनावाद के पूर्वेचिन्हू फाववाद के भावेशपूर्ण रेखांकन विधुद्ध रंगो का वाल्प- 
निक प्रयोग, भ्राकारो का सरलीकरण तथा बान गो के पभिव्यक्तिप्रर्ण चित्रण मे 
दृष्टियोचर हुए। भभिव्यजनावादी कलाकारों ने विशुद्ध रंगों का प्रयोग फाववाद 
से सीखा व प्रादिम झ्ाकारो का प्रयोग घनवाद य दीग्रो कला से सीखा; झतः फोच 
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फाववाद व जमेन भ्रभिव्यंजनावाद के दृश्य रूपों में घनिष्ठ समानता है। रत 
शिफलेर ने शास्त्रशुद्ध कला से बरोक कला की भिन्नता को स्पष्ट करते हुए तिसा 
“जब हिख॒ पक्षी श्रासमान में स्वच्छद उड़ान भरता है तव उसकी गतिविधि शाल- 
शुद्ध होती है; जब वह शिकार पर कूद पड़ता है या घायल होकर पंख फड़फाता 
है तव उसकी क्रिया बरोक या रोमाचक्रारी होती है!। बरोक को कलाशती गौ 
अपेक्षा एक मानसिक प्रवृत्ति समझता अधिक योग्य है | शास्त्रघुद्ध कला में सतुतत 
व सुसंगति के तत्त्व मुख्य होते है जबकि वरोक में भावनाप्ों की झमिव्यरित है 
सामने रचना, सयोजन वर्गरह शास्त्रीय नियमों की उपेक्षा की जाती है। स्ट्रिपेस्ती 
के अनुसार बरोक कला में गोथिक दृष्टिक रा का पुनरुत्यात है। बरोक कला गोषिक 
कला के पदचिन्हों पर चलती है तो ग्रभिव्यजनावाद बरोक कला का पनुगामी है! 
आदिम कला की भांति श्रभिव्यजनावाद का जन्म परोक्ष या प्रपरोत है 
से भय व दुख में हुआ था । अभिव्यंजनावादी कलाकारों को पुराने | 
से जन कलाकार ड्यूरर, क्रानारू,पग्रयुनेवाल्ट फ्लेमिश कलाकार बाग, शी, 
इटालियन कलाकार सिम्योरेली, तुय, क्रिवेली, स्पेनिग कलाकार गोया, ऐसे 
श्रादर्श थे । प्राधुनिक कलाकारो में से दोमीय की कला में भरभिव्यंजनावाद के विह 
सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुए । वान गो ने अपने भाई थिम्मो को 7 र् 
लिखा था “मैं लान व पीले रंगों से भानव के दु त्र को साकार करना दाहता हूँ 7 
इन शब्दों से श्रभिव्यजनावाद की सर्वसामान्य परिभाषा उचित रूप में स्पप्टरी! 
जमं॑नी, प्लेन्ड्स व बेल्जियम के बाहर, घनवाद के अभाव से, भभिव्यंजतावाद डा 
प्रसार नही हो पाया, किन्तु जमेत लोगों की वरवरागत अ्रवृत्ति व संस्कृति पा 
होने के कारण वहाँ ग्रभिव्यजनावाद काफी प्रभावशाली रहा। 
अठारहवी व उद्दीसवी शताब्दियों में फ्रेंच कल्मा का जमेन कला 
प्रभाव था और जर्मन कलाकारों में फ्रेंच कला को प्रादर्श मान कर उसका पनुमरण 
करने की सरासर प्रवृत्ति थी। फ्रेंच कलाक्षेत्र में जो नये परिवर्तन न (४४४ 
कुछ समय में ही जर्मन कला मे अनृसरण होता। 78वी शताब्दी में वितेलमान 
के विचारों से प्रेरित होकर जर्मनी मे शास्त्रीयतावादी शैली का पुनसूपान हुए 
प्रौर वह फ्रेंच नवशास्त्रीयतावादी शेली के काफी निकट पा गयी । 7 क्वी तने 
के जर्मन सित्रकार रिश्टेर, श्विड, बॉकलिन, श्लिगेर, फायरवाख वे 8 
फ्रेंच प्रभाववाद से मुक्त होकर झपनी सर्जनात्मक पनुझूतियों को कल्पना चित्त 
करना आरम्भ किया व इन चित्रकारों का रोमासवादी दृष्टिकोश जमे "  ॥ 
जवतावाद के विकास में बहुत सहायक रहा । कुबबें के प्रभाव से जरमेती में 2 
लाइप्ल ने वस्तुनिष्ठ नेंसगिकतादादी बित्रण प्रारम्भ किया व फ्च प्र दमा 
का झनुसरण करके सौबेरमन, स्तेवोट व कोरिट प्रभाववादी शैली के वित्र गट 
लगे | फ्रेंच कला का अनुसरण होते हुए भी इन वित्रकारों--विशेषतः सीई! न्‍ 
कोरिट-की कृतियों में भावनापूर्ण झ्नात्मनिष्ठा प्रबल थी। समाजवादी सहाव १4 


ला पर बहा 
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के विब्रकार काटे कोल्वित्स व फ़ित्स उडे के यथायंवादी चित्रों में भी श्रभिव्यंजना- 
वादी भलक स्पष्ट है यद्यपि उन्होंने सामाजिक दुःस्थिति पर प्रकाश डालकर उसकी 
निंदा करने के साधन के रूप भे अपनी कला को कार्यान्वित किया था | 

फ्रान्स मे भ्ानु वो-या जमेनी मे युगेंटस्टिल-शैली जब प्रचलित हुई तब 
अभिव्यंजनावाद के बीजारोपए के लिये अनुकूल वातावरण मिला | श्ानुंवो एक 
भतरराष्ट्रीय कलाशली थी व उसका प्रसार म्यूनिक, पेरिस, बार्सेलोना बगरह 
थोरप के सभी प्रमुख शहरो मे होकर वास्तुकला, विज्ञापनकला, हस्तकला, काप्ठ- 
कल्ना, फर्नीचर भ्रादि निमणिकलाओं पर उसका प्रभाव पड़ा | इस शली का उद्गम 
इंग्लिश प्रिराफे लाइट भ्रादोलन, विप्नडं स्लो के रेखाचित्र व जापानी चित्रकार होकु- 
साई ब हिरोशिंगे की कलाशलियो में हुआ था झौर उसका नावि चित्रकारों व 
तुनुज लोत्रेक पर बडा प्रभाव पड़ा था । 

भ्रानु वो शैली के भ्रतिरिक्त डच चित्रकार वान गो, फ्रेंच चित्रकार गोग्वें, 
मेल्जियन चित्रकार एन्सोर, नार्वेबन चित्रकार मुख व स्विस चित्रकार होडलर की 
कला ने प्रभिव्यजनावाद की प्रेरणा देकर सामथ्यं प्रदान किया । जेम्स एन्सोर का 
वित्र “ईसा का बअसेल्ज में प्रवेश”? स्पष्ट रूए से श्रभिव्यजनावादी है किन्तु जमेत 
प्रप्तिव्यंजनावादी कलाकारीं ने उसको बहुत समय तक देखा भी नही था । नावेयन 
चित्रकार मुख काफी समय तक जमेनी में रहे व उनकी गूढ़ वाताबरण से परि- 
वेष्दित व भ्रतमंन की सवेदनाओं से उत्स्फूतं कृतियों ने जमंन' चित्रकारों को नया 
दृष्टिकोश प्रदान किया। 

मातिस व किर्शनेर, द्राक व फ्रात्स मार्क, लेजे व श्लेमेर की कलाकृतियों की 
तुलना करने से स्पष्ट होता है कि फ्रेंच कला में भ्रार्लकारित्व, रचना, सुन्दर रग- 
संगति भ्रादि विद्युद्ध कलात्मक गुणों के विकास पर ध्यान दिया जाता था जबकि 
जमेन कला में मनोवैज्ञानिक झतृप्ति, काव्य, रोमाचका रिता, रहस्य यगेरह मानवीय 
तत्वों की, भ्रात्मिक भनुभूति के विविध पहलुो द्वारा, प्रभिव्यक्ति की उत्कंठा 
रहती थी। वेने र हाप्टमन ने इस मौलिक सिन्नता को निम्न शब्दों में, संक्षेप में 
स्पष्ट किया है “हम फ्रेंच व जमंत कलात्मक दर्शन की भिन्नता को दो निम्न शब्दो 
में व्यक्त कर सकते हैं; 'प्रालंकारिक के विरोध में 'कथनात्मक/7"---यदि हम इन 
शब्दों का व्यापक भ्थ॑ में प्रयोग करते है ।” * 

प्राघुनिक कला में घस्तरयाप्ट्रीय स्तर पर जो विचारों का धादान-प्रदान 
होता प्रा रहा है उससे “विविधता में एकता' वा हमकी प्रमाण मिलता है व कवि 
ज्यां जोरे ने मानवता के बारे मे जो सदिच्छा व्यक्त की थी उसकी सफलता का 
कम से कम भाधुनिक कला एक संतोपप्रद उदाहरण है; उन्होंने लिखा था “संसार के 
सभो देशों के लोग गुलदस्ते के फूलों के समान रंग व सुगन्प में भिन्न किन्तु गुलदस्ते 
के समूचे सौन्दर्य के भविभाज्य भंग होने चाहिये” ॥ 
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जपं॑न प्रभिव्यंजगावादी कला का विकासक्रम आराघुनिक फ्रेंच कसा डे 
विकासक्रम से प्रधिक जटिल है व उसमे सुमूत्रता नहीं है। आधुनिक फ्रेंच का 
का आरम्भ देलाका व कूर्दे से हुआ; उसको माने व प्रभाववादी चित्रकारों ने 
विशुद्ध अकनपद्धति द्वारा सामथ्येवान्‌ बनाया; सोरा, सेजान, वान गो व गौ्खे बेल 
ऋंतिकारी विचारों को प्रदान किया व वह फाववाद प्रादि शासाप्रो, उपशातताएों 
में विकसित हुई। इसमें तकंशुद्ध क्रम है, एक के पीछे दूसरा चररा प्रपरिहां मे 
से अपनाया गया है| जर्मन कला के विकास में यह सरल क्रमबद्धता नही है। हम 
क्रॉन मारीस ने सेजान के समान इटालियन पुरर्जागरशकालोन शास्त्रीय कलाकारों 
को आदर्श मान कर, नित््ग का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके, कलानिभिति की व हवा 
में कल्पना व प्रत्यक्ष निरीक्षण के सहयोग की झ्निवायंता पर बल दिया; 
विपरीत बॉकलिन को कला रहस्यपूर्ण रोमांचकारी चित्रण से ओ्रोतप्रोत है। गा 
लिन ने रगो का प्रभिव्यक्ति के प्रनुकूल प्रत्तीकात्मक प्रयोग करके प्रकृति की गूः 
शक्तियों का काव्यपूर्ण चित्रण किया; क्चिगेर वे फ्रात्स फॉन इढुक ते उनका प्वृः 
सरणा किया | फॉन एट्रक की शैली पर युगेंटस्टिल का भी प्रभाव थार्व इसी 
कला ने म्यूनिक जेचेसिश्रोन की प्रस्थापना मे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। 89 
से फॉन श्ट्रक स्यूनिक भ्रकादमी मे अध्यापक थे व क्ते व कान्डिस्की उनके शिप्त पे 
रौमासवादी कलाकारों के भतिरिक्त जमंन्री में विलेल्म लाइप्ल जैसे नैस गिताबी 
वित्रकार भी ये व उनकी नैसग्रिकतावादी कला की परिशति जमंन प्रभाववार 
जन्म में हुई जिसके प्रमुख विश्वकार ये माक्स लीबेरमन, स्लैबोट व कोरिट ! व 
प्रभाववाद के प्रमुख प्रेरणाखोत थे योंकिड व डव बाह्य स्थान वितरण! एैती 
यद्यपि उसके बिकाम में फ्रेंच प्रभाववाद काफी सहायक रहा | * 

898 में 'युर्गेंट' नाम की पत्रिका वा स्पूनिक में प्रकाशन घुर हु हा गो 
युगेटस्टिल शैली की मुखपत्रिका का कार्य किया। यह शेली फे थे प्रानुँ वो े 
समरूप थी और निर्माणकलाझो मे क्रातिकारी परिवर्तन करना उसकी ध्येय बा 
इसके भ्रतिरिक्त नवप्रभाववाद, तुलुज सोत्रेक व फ्रेंच नाबि कलाकारों में जमे क 
को काफी प्रेरणा मिली । नार्वेबन चित्रकार मुख स्विस चित्रतार हैं व 
बेल्जियन चिश्रकार एन्सोर जर्मन झभिव्यंजनावादी कला के निंकटवर्ती प्रेरणा 


थे। कटाता 
9वी शताब्दी के जर्मन रोमांसवाद का दर्शन मुख्यतः काब्यमय हे हे त्तरी 

रम्य वातावरख से पर्विष्टित प्रकृति-चित्रों में मिलता, है। 8?0 7 
विन्रबारों 


जमनी में वोप्'स्वेड व दक्षिण जर्मनी में डाखौं नाम के गांवों में ने झल 
मंडलो मे शेमाचकारी प्रकृतिचित्रण शुरू किया जो जमंन झरभिव्यंजनाताद | 


देने में काफी सहायक रहा। कार 
जन व फ्रॉंच वित्रकारों के दृष्टिकोसों मे उपसिनिदिष्द भेद विधमा गा 
हुए फ्रेंच फाइवाद से जन पभिव्यंजनावाद ने काफी प्रेरणा पायी व कर 7 
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के विशुद्धीकरण में उसको फाववबाद से सहायता मिली; विशुद्ध रंगों के प्रयोग, 
भ्राकारों के सरलीकरण व॒भाध्यम के स्वाभाविक गुणों के विकास पर दोनो में 
समान रूप से बल दिया गया था । जमेन अ्रभिव्यजनावादी ब्र यूके चित्रकार किशंनेर, 
हेकेल व श्मिट-रोटलुफ की तुलना फाव चित्रकार मातिस, व्लामेंक व वान डोजेन 
से करने पर अ्रकनपद्धति की ये समानताएँ स्पष्ट हो जाती है ॥ फाव चित्रकारों के 
समान जर्मन अभिव्यंजनावादी चित्रकारों को वानगोव गोग्वें से नया विशुुद् 
कलात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ था। जमंन चित्रकार पंरिस जाकर वहाँ के चित्र- 
कारों की कला का अध्ययन करते व फ्रेंच चित्रकारो-वान गो, गोग्वें, सेजान, सोरा, 
मातिस, वान डोन्जेन झ्रादि की कलाकृतियों की जमंनी प्रदर्शनिया होती। इस 
प्रकार के झ्रादान-प्रदान का जन अ्रभिव्यंजनावाद पर बहुत प्रभाव पड़ा व वह 
विकास के पथ पर श्रग्नसर हुप्ना । 

जमंन भ्रभिश्यजनावादी आन्दोलन के मुध्य रूप से ब्र॒ुयुके चित्रकार-मडल, 
ब्लौ राइटेर मडल एवं वित्रकार कोकोश्का, बेकमन, पौला मोडे रधोन बेकेर, हो फेर, 
रोल्पस, माइटनेर ये प्राघारस्तम्भ थे । श्रभिव्यजनावाद के प्रात्यक्षिक प्रयोग में नव- 
यथार्थवाद?? का जन्म हुआ । 

903 में हेकेल, ब्लेपल, किशेनेर व श्मिट-रोटलुफ ने मिल कर ड्रस्डेन मे 
ब्रयूके चित्रकार मण्डल की प्रस्थापना की। ये चित्रकार किशंनेर ह हेकेल के काये कक्षो 
में मिलकर काम करते । गोस्वें के समान वे चित्रण के अतिरिक्त काप्ठजुदाई करते व 
मू्ियाँ भी बनाते। थान गो व गोग्वें के समान वे “कलाकार प्रातृमंडल” की कल्पना 
पै प्रेरित थे। 906 भें माक्स पेश्टाइन, एमिल नोल्डे, क्युनों प्रामिएट व गलिन- 
कालेला प्र यूके मण्डल मे शामिल हुए। ।8 महिने बाद नोल्ड ने मण्डल छोड़ दिया 
व कुछ समय बाद पेश्टाइन ने बलिन जाकर स्वतन्त्र “नाय जेचेसिप्रोन/2? मण्डल 
भरस्धापित किया। 893 तक ब्र॒गुके मण्डल ने भ्रपने सदस्यो की स्वतम्त्र रूप से 
एवं प्रस्य चित्रकारों के साथ कुछ प्रदर्शनियाँ की । 93 में म्यूनिक मे झ्ायोजित 
प्रदर्शनी के बाद आ्रतरिक भगड़ों के कारण उसका विसजंन हुआ । 

“ब्लौ राइटेर” मण्डल का जन्म 92 में हुआ व 94 का विशवयुद्ध शुरू 
होते ही वह समाप्त हो गया। 896 में रशिया से कान्डिन्स्की, यालेस्स्की व 
मारिप्ताने फॉन वेरेफ्‌किन कला के प्रध्ययन के लिए स्यूनिक प्राये । कान्डिन्स्की ने 
बलिन में 'नाय जेचेसिप्रोन' मण्डल के साथ व परिस में 'सोसिएते नाशनाल द 
बोजार' व 'सलो दोतान' में अपने चित्रों को प्रदर्शित किया । कान्डिन्स्की के भ्ागमन 
से म्यूनिक के कलाक्षेत्र में काफी चेतना भा गयी । 90 में एक नये मण्डल? वी 
प्रस्थापना करके वेरेफ्किन, मुटेर, एबंसलो व कानोल्ट के साथ उन्होने प्रपने चित्रों 
की प्रदर्शनी की। उसके बाद फ़रान्त्स मार्क, कार्ल होफेर व ल फोकोनिए उनके मण्डल 
में शामिल हुए व दूसरी प्रदर्शनी में फाद चित्रकारों, धनवादी चित्रकारों व प्रौगुस्ट 
भाके को कृतियों को भी प्रदर्शित किया गया । 92 में ब्लौ राइटेर' नाम से यह 
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रुण्डल प्रसिद्ध हो गया। “लौ राइटेर”* कान्डिन्सकी के एक चित्र का शौक पा 
व उसी नाम से उस मण्डल ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था । मण्डल की 
टानौसेर कलावीथिका मे हुई प्रदर्शनी में कान्डिन्स्की, काम्पेस्डोक, मोह, मारे, 
दुनिय रूसो व राँबर देलोने के चित्र दिखाये गये । उनकी खुदाईकार्य की प्रदर्शनी मे 
कले के चित्र रसे गये थे । इसके झतिरिक्त ब्लौ राइटेर' मण्डल ने ड्रंसडेन के दूर 
कलाकार, बलिन के 'नाय जेचेसिप्रोत! कलाकार व पेरिस के कलाकार प्रालेविद, 
ब्राक, पिकासो, श्राप॑ व ला फ्रेस्नाय को निमन्त्रित करके एक विशाल प्रदर्शनी की 
आयोजन किया | कान्डिन्स्की ने 'कला में श्रात्मिकताः?९ नाम से निवत्ध प्रकाशि 
करके अपने मण्डल के कलात्मक ध्येय का स्पष्टीकरण किया । ; - 
अभिव्यंजनावाद”?* शब्द की व्युत्पनि के बारे में कुछ निश्चित कह 
कठिन है। हैवार्टि वाल्डेन के प्रयत्नो से बलिन में भायोजित अ्रदर्शनी मे (प्रभिव्यजता 
वादी” प्रब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया व जिन कलाइृतियों में आदर्शवा३/ 
ययाभेवाद व अभावबाद के ग्रतिरिक्त ऋ्रातिकारी तत्त्व इष्टिगोचर हों रहे पे वा 
सबको 'ग्रभिव्यजनावादी” नाम प्रदान किया गया। बुक्शाइम के भरता प्रिंट 
व्यजनावादी” शब्द का प्रयोग प्रथम पौल कासिरेर ने किया। जब उनको बलि में 
प्रायोजित 'नाय जैचेसिग्रोन' की प्रदर्शनी में पेश्टाइन के चित्र के संदर्भ में प्रूधा गा, 
“क्या यह चित्र प्रभाववादी है?” तब उन्होंने जबाव दिया “नही, यह कमिव्य॑स्ता: 
बादी! है” । फाव विध्रकारों के समान प्रभिव्यजनावादी चित्रकारों का अंतर में 
काफी विरोध हुमा । समीक्षको ने घोषित किया कि ये चित्रकार फ्रोंच वि्कारोगी 
अंघानुकरण कर रहे हैं व इनमे देशभक्ति की भावना नहीं है । वास्तव में ज्ब 
असिव्यंजनाबाद व फ़ब फाववाद मे योरप के भिन्न देशों के कलाकारों के दप्दिक गिों 
की एकता पर बल दिया जा रहा था श्रौर उसमें ध्येय या विचारों की गंह 
का या प्रनुतरण का साम ही नही था । जमेनी में हो रही परमिव्यजनावादी हा 
हेकेल की कला का रूप फाव था, फाइलनिंग्रेर की कला पर घनंवाद का 
कार्डित्स्की की कला वस्तुनिरपेक्षता की श्रोर भ्ग्रसर थी, कले की कला में हे गा 
श्रातरिक भनुभूति का दर्शन था व नोल्ड की कला में भावनोत्कट उत्मुक्त रे व 
था । ब्र॒यूके कलाकारों से ब्लौ राइटेर कलाकार अ्रधिक क्रातिकारी पे हि 
वेश्टाइन... काले होफेर व पौला मोदेरसोन बेकेर की कला में कुछ वौदिक पर 
तत्त्व थे। किशंनेर व श्मिट-रोटलुफ पर घनवाद का सीडित 
काम्पेन्डोक ने घनवाद से भागे निकलकर झुत्रिस प्रशाए| 
काल्‍्वनिक श्रवकाश व विचित्र प्राकारों की एक निशली दयक्तिक दु्तिया जा जे 
कराया । फ्राल्स सार्क को विश्रमृष्टि पूर्ण रूप से काल्पनिक है हो मार्क है हे 
सब्दि वास्तविकता से कुछ साइश्य रखे हुए है। पेरिस के बित्रवारो 2 हि 
दिकामी स्पेन से, मोदिल्याती इठाली से, शायाल सुटिन रशिया से दावे हुए मन 
प्रकार भधिम्यंजतावादी कलाकारों में विदेशों से भावे हुए कलादार थे ह 


व रचनाकौशल के 
झा। फ्रिंस मार्क, माके व 
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अभिव्यंजनावादी कलाकारों का पे रिस के कलाकारी से विचारी का आदानप्रदान होता 
व एकदूसरे की कलाकृतियो का अ्रष्ययन करके वे उससे लाभ उठाते । सुरीलवाद के 
मूल रंगो के सिद्धान्तो से वे प्रभावित थे व चित्रकला की सगात व काव्य से घनिष्ठ 
समानता के बारे में उनको विश्वास था। वे दोनों में रचि रखते व उनका अध्ययन 
क्रतें । 
श्रकनपद्धति की समानता के बावजूद फ्रेंच फाववाद व जमंत अभिव्यंजनावाद 
में दप्टिकोणों का मौलिक भेद था; फाववाद में दृश्य रूप पर बल था जबकि झभि- 
व्यजनावाद में कलाकार की विपयवस्तु के प्रति भावनाग्रो को महत्त्व था। किन्तु 
उम्मुक्त भ्रकनपद्धति व भावनोत्कटता के कारण मनोवैज्ञानिक सामथ्यं व चित्रकार के 
व्यक्तित्वदर्शन के विचारों से दोनो समान रूप से प्रभावी है। दोनों ने परम्परागत 
नियमों को ठूकरा कर सहजपभवृत्ति द्वारा भावनापूर्णो अंकव व चित्रकार के स्वातत्य 
पर बल दिया। ब्लामेंक ने कहां “सहजबृत्ति का का आधार है” व नोह्डे ने 
घोषित किया “सहजप्रवृत्ति ज्ञान से दस गुना महत्त्व रखती है” । सहजप्रवृत्ति से 
हाय ज्ञान को नया अर्थ प्राप्त होता है। वेनेंर हाप्टमन ने लिखा है “श्रव मानव 
दृश्य ज्ञान को विशेष महत्त्व नहों देता; उसके मन पटल पर जो प्रतिमाएँ उभरती है 
उनको महत्व है । लिसर्ग एक बहाना मात्र है व श्रद यह विचार जोर पकड़ रहा 
है कि निसर्ग को कला से हटाया जा सकता है” । कान्डिग्स्की के विचारों के 
ग्रनुसार कलाकार को एक ही नियम का बन्धन होता है व वह है' प्रातरिक 
आवश्यकता? 8 । 
उपरिनिदिष्ट विशेधताशों का विचार करने से स्पष्ट है कि असल में 
“प्रभिष्यजनावाद' केवल कलात्मक झान्दोलन नही था न उसके पीछे किसी विशिष्ट 
ध्येय से प्रेरित कलाकारों के सगठन के सामूहिक प्रयत्व थे; बल्कि यह एक 
रोमांचकारी प्रवृत्ति था जिसका उद्गम कलाकार के ग्रदमनीय व्यक्तित्व व प्रहँकार 
होते है । प्रभिव्यजनावादी कला निमिति का मुख्य उद्दे श्य था कलाकार के भहंकार 
की पूि द उसके झात्मिक खोजकार्य में साधन के रूप मे सहकार्य । झभिव्यजनावादी 
प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम तीद्र ग्रातरिक भनुमूति में होने के कारण मधिकतर 
प्रभिव्यजनावादी कलाकार मज्जाततु के दौव॑ल्य से पीडित थे । वान गो, किर्शंनेर, 
मुख, पार्से व सुटिन विचित्र मानसिक प्राशकाझो से भाजीवन व्ययित रहे; उनमें 
से चारों ने भात्महत्या के प्रयःन किये व तीन उसमे सफल हुए । यह प्रवृत्ति मंधिकतर 
योरप के उत्तरी भाग में प्रबल थी । इन चित्रकारों ने सामाजिक मा नंतिक दृष्टिकोण 
से जीवन का विचार नहीं किया, बल्कि उनकी भ्रभिव्यक्ति सम्बन्धी समस्‍यायें 
पूर्णतया वेयक्तिक व भयग्रस्त थी । प्रहभाव से प्रीड़ित होने से इन चित्रकारों को 
प्रात्मचित्र बनाने का बडा शौक था। वथान गो, मु ख, किशंनेर, कौकोश्ता वर्गरह 
चित्रकारों के कई स्‍्रात्मचित्र है जिनमें भ्रातरिक खलदसी का तीद् दर्शन है । ये 
वित्रकार वेयक्तिक काल्पनिक सृष्टि में मग्न रहते व उनको सर्वत्र दुःख, विपन्नावर्था, 
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अ्रन्याय व मृत्यु का साझाज्य फैला हुआ दिखाई देता । अतः उनकी मतोएृति में 
श्राशंका, विप्लव व निराशा को स्थान मिलकर वे बाह्य सृष्टि को भी उसी गदर 
से देखते व उनकी कलाकझृतियाँ घृणा, उपहास ब निराशा के भावो से ग्रस्त होगी। 
के मानवाकृतियी व श्रासपास के वातावरण को ऐंठनदार बिकृत रूप देहर वित्त 
करते जिससे उनकी झभिव्यक्ति परिण्यामकारक होती। भव कुछ पमुख्त प्रति यजता- 
बादी कलाकारों का वैयक्तिक रूप से विचार करना होगा । 
पौंना मोडे रसीन बेकेर (876-907) 

पौला मोडेरसोन ने कला की ग्रारस्मिक शिक्षा प्रथम बरलिन में व उसे 

पश्चात्‌ वोपस्वेड में माकेनसेन से प्राप्त की। बोपू स्वेर कलाकारों की कर्ता 
समान उनकी कला काव्यमय है। मोडे रसोन का रिल्के व काल हॉप्दम्न बे 
साहिह्यिको से परिचय था, समकालीन जमंन' श्राष्यात्मिक विचारों से वे प्रभावित पी 
व उसका उनकी कला पर स्पष्ट प्रभाव था / उनकी कला में झांतरिक विधार दे 
आत्मिकता है किन्तु नि के चिन्मय जीवन के प्रति वे प्रधिक सबेदनाशीत षीं। 
असाधारण भावुकता के कारण उनके चित्र श्रभिव्यंजवात्मक बने । प्रपनी देवेंदियी 
में उन्होंने लिखा है “मेरे पंतमंत में भाववात्रों का जो मधुर स्पदन चलता है उतती 
यदि मैं साकार कर सकू तो मुझे कितनी प्रसक्नता होगी” । उतकी निजी करता हीं 
यही ध्येय था जिसके कारण उनकी कलाक्रतियाँ सादगी लिये हुए किन्तु महानु बी 
गयी हैं। महान्‌ भादशों के सैद्धान्तिक प्रदर्शन से वे प्रलिप्त रही। सुलम मंकतपर 
सरसीकृत झ्राकार व सौम्य मनोहर रंगसगति उनकी कला की विशेषताएँ है 
कलात्मक प्रदर्शन का ने उनमे अयत्न है न उनमे कोई वैचारिक सन्देश है। उ 
निसर्ग को प्पनी भावनाओं के दर्पण में प्रतिमित किया। कुछ समय बाद उ्े 
निमगं-चित्रण छोड़ दिया व 902 मे-उन्होंने भपनी दंतर्दिती में लिखा ॥(विवरकतोी 
में निसगे को कोई विशेष महत्त्व नही है। निसमग के साप्रिध्य में भाप जो भवुभव कर 
है उसको वास्तविक श्र्थ मे चित्रित करना चाहिये । वैयक्तिक अनुभूति न्‍ रे 
स्थान है उसको रगो व आकारो मे सफलता से भ्रकित करने के बाद मैं चित्र में * 
तस्वों का ग्रतर्भाव करती हूं जिससे चित्र भधिक सेस्गिक दिखाई दे” । उनके न 
ध्येय की पूर्ति में बीप्‌स्वेड का वातावरण सहायक होने की कोई सम्भावता पे 
यो; भतः )900 में पेरिस जाकर वे कुछ रामय तक वहाँ रही। वहाँ बता 
ब्रक्ृति-चित्रकार कौते व प्षिमों एवं कृपिजीवन के घित्रकार मिले के खित्र उनकी इटूँ 
पसन्द प्राये। 906 में वे जब फिर परिस झायो तब उतकी गोस्वेव वेश 
कलासम्बन्धी बिचारों की सयुक्तिकता एवं उनकी कलाइृतियो को महांता की हा 
हृप्मा भौर उनकी निजी कला में भ्रधिक स्वतस्त्रता भ्रा गयी किस्दु व 24038 न 
का विकास करने के पीछे उन्होने सानछता का हयाग नहीं किमा । बातरैमार हती 
के झनुसार, सेजान व गोग्व के अतिरिक्त पौता की कला पर पश्ियत लधुनित्रए 
4 भारतीय झजन्ता कला का स्पष्ट प्रभाव है। भाधुनिक भारतीय कला में हटा 


वे उससे 
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शैरगिल का जो स्थान है वैसा ही स्थान जमंन झअभिव्यंजनावादी कला में पोला का 
है | दोवो की चित्रकला का तुलनात्मक अध्ययन बोधप्रद है। दोनो की अल्पायु में 
मृत्यु हुईं। पौला के प्रसिद्ध चित्रों में 'राइनेर मारिया रिल्के का व्यक्तिचित्र, 
आत्मचित्र”' व कृषकों के चित्र है। श्रपनी छोटी सी आ्रायु मे उन्होंने जो कुछ चित्र 
पूर्ण किये उनसे उनके मौलिक कलात्मक व्यक्तित्व का परिचय होता है। उत्तर 
जमेनी के चित्रकारों में पोला मोडे रसोत ने सर्वप्रथम व स्वतस्त्र रूप से अभिव्यजना- 
बादी चित्रण का बया मार्ग अपनाया । 
एमिल नोल्डे (867-956) 
नोल्डे की कला में विशुद्ध मूल रगों के भावनोद्षीपन के सामथ्ये को क्रियान्वित 
किया है । रंगों के इस सामथ्यें का साक्षास्‍्कार उनको संदिग्ध मानसिक ग्रवस्या में 
घ क्रमशः हुआ, झौर इस मानसिक प्रक्रिया में उनको कठिनाइयो व संधपों से सामना 
करना पष्छा। ]898 में उन्होने होल्त्सेल-जो स्वयं विशुद्ध रंगों व सरलीकृत प्राकारों 
के कलात्मक सामथ्यं के बारे में शोध कर रहे थे-के मार्गदर्शन में कला की शिक्षा 
प्राप्त को । इस समय उन पर डाखी चित्रकारों का प्रभाव था। 906 मे ब्र यूके 
चित्रका रों ने नोल्डे फो निमन्त्रत किया एवं एक साल तक वे उस मण्डल के सदस्य 
रहे । उनका 906 में मुख से व 9[[ में एस्सोर से परिचय हुप्रा किन्तु इन 
सम्पर्कों के बाघजुद उनकी कला का मौलिक व एकांत स्वरूप भ्रवाधित रहा । 
झारम्भिक काल में रेम्ब्रांट, मोया व दोमीय, नोल्डे के भादर्श चघित्रकार थे । 
इन चित्रकारों की कला के मनोवैज्ञानिक सामथ्ये व गभिव्यक्ति से प्रभावित ये। 
बचपन के चित्रों में भी नोल्डे चित्रविषय को स्वभावविशेषताओं पर बल देकर 
चित्रण करते । कला की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे सेंट गेल के श्ौद्योगिक 
डिजाइन विद्यालय में भ्रध्यापक रहे । इस काल में उन्होंने किसानों के कई चित्र 
बनाये लिनमें सादुश्य के अतिरिक्त किसानो की ऐंठनदार ऊवड़-खाबड़ शरीराकृतियों 
को पतिशयोक्त प्रतिमानवीय रूप में चित्रित किया है) इन चित्रों को हम ब्यंग्यतित्रों 
में शामिल नहीं कर सकते क्‍योंकि इनने शारीरिक की भ्रपेक्षा झ्रांतरिक स्वभाव- 
विशेषताप्रों की भभिव्मक्ति पर बल दिया है। 896 में बनाये उनके रेखाचित्रों-- 
“गुफानिवासी स्त्री“, 'प्रालसी', 'सामथ्यं का नकाब'?* वर्ग रह--में भी शारीरिक 
की प्रपेक्षा भात्मिक गुशों का दर्शव भधिक प्रभावपूर्ण है। 4894 में चित्रित ढिये 
प्रदतिदृश्यों में पौराणिक कल्पनावाद है; श्वित्जलेंड के पहाड़ों को काल्पनिक मानव 
रूप में चित्रित कर शीपेकों द्वारा कल्पना को स्पष्ट क्या है जेंसे कि 'युबतो', 
'पिक्षु", 'जंगसी' वगैरह) इन चित्रों में उन्होंने वहाँ के निवासियों बी उन पहाड़ों 
के बारे में प्रचलित कत्पनाप्तों को साकार किया है। 
900 में जब वे पं रिस गये ये तब माने के रंगांकन को विशुद्धता व दोमीय 
की बभिस्यंजनात्मक शैली से ये प्रभावित हुए। 906 में संग्राहक भोस्टौस ने तोलरे 
को घान यो, गोग्यें, मोने व समवासीन फ्रेच चित्रवारो की मूठियाँ दिसायीं 
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न 
प्रेरणा पाकर वे दिशुद्ध रगीं में चित्रण करने की दिशा में आत्मविश्वास के शाप 
अग्रसर हुए भौर उन्होंने फूलो व बगीचों के वमकीले रंगसंगरत्ि के छित्र बताये गिनमें 
उनके मनोवैज्ञानिक द,प्टिकोश की कलक भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। मृस, 
वन गो व एन्सोर की ऋलाकृतियों मे उन्होंने श्रभिव्यक्ति की प्मावता को तु 
किया व उनसे मिजी अभिव्यक्ति को सुदुद व परिणामकारक बनाने में उनको सहायता 
मिली / नोल्डे की कला में मातवीय जीवन की प्रादिम प्रेरछा प्री को घामिक विष्ठा 
के साथ चित्रित किया है; 8909 से लेकर 94 तक उन्होंने इत दरशेन के जो 
चित्र बनाये उनमें “प्रन्तिम भोजन, साक्षात्कार!" आदि ईसा के जीवत के पित्र 
प्रत्तिद्ध है । इसके पश्चात्‌ उन्होंने मानव-चित्रणा किया जिसमें मनिवादूतियो त्रों 
उनके स्वाभाविक सहजप्रक्ञत्तिजन्य ऐन्द्रिय सामथ्ये के साथ, प्रतीकोत्मक रंगों का 
प्रयोग करके चित्रित किया है; मुक्त तुलिकापचालन व गतिपूर्ण वक्र रेला्रो ते ये 
चित्र सचेत बन गये हैं। 

नोल्डे की कला निसर्य के विरोधी नहीं है किन्तु उसमें निसर्ग के बाह्य रुप 
का चित्रण नहीं है बल्कि धसकी ग्रातरिक प्रेरशाओं की कलात्मक भतुभूतियों ढाए, 
माध्यम का अ्चेत प्रयोग करके, समरूप में चित्रित किया है जिससे दशक जीवते *। 
आधारभूत प्रेरणाप्रों के भ्रस्तित्व को स्वयं अनुभव कर लेता है। इस सम्बन्ध मे 
वेबेंर हाफ्टमन ने लिखा है “नोल्डे के लिये वही सत्य था जो दृश्य वास्तविकता डे 
पीछे छिप कर, उसके द्वारा निजी भस्तित्व का साक्षात्कार कराता है। मह्तिष्क री 
कल्वना से ही निसर्गे को भर्थ श्राप्त होता है” । नोल्डें की कला में आग 
अरणाग्रों का साकार दर्शन है व इसी कारण क्ले उनकी 'पराठाज़-लोक का ६ 
कहते । तोल्डे क्ले को 'तारो भरे विश्वमण्डल में उडने वाली तितत्ी'भ कहते बेर 
क्ले के जित्रो द्वारा दर्शक परीकथा के समान काल्पनिक वे स्वा-नल दुनिगा में प्रदेश 
पाते हैं। भाह्म दर्शन में भिन्नता होते हुए नोत्ढें व क्‍ले दौनो ने मानव के प्र! 
जीवन की हो चित्रित किया है । नोल्डे की कला के विरोध में मातिस की ४१ 
तुलदा वी जा सकती है. जिसमे बाह्य सौत्द्य व रबना के प्रतिरिक्त कोई थे 
गुए नहीं है व जो सवेसामारणा रूप से फ्रेंच कला को विशेषता रहो। के अप हक 
कला में मह जो प्रमुख भिन्नता है उसको ध्यान में रख कर हम समझे सके झा 
सोएरलाट ने नोह्डें को जन राष्ट्रीय कला का प्रखेता'# क्यो भाना पा ह 
हापटमन ने उनकी कला की फाववाद को पुर्ण॑रूप से जर्मन भ्रावृत्ति क्यों जो 
942 में नोल्डे ने 'दुनव्त्थाना, 'सपत्नीक तीविक! ये चित्र, ईसा के जी समर 
बेदी-चित्र व 'साता सोरियां इजिप्शियाका का अ्िप्दर चनागे ५क्‍ अपने मे आएं की । 
जीवत मे उन्होंने वैरिस, लंदन तथा जापान, घीढ़ प्लादि विदेशों की या कद 
नात्सी सरकार ते उनकी कला को 'प्रष्ट कला2£ नाम देकई, उसके बरबत ड़ 
जब्त किये वे उतके चित्रण पर अतिबन्ध लगाया। दूसरे विरकयुद के पर 
इलेश्िवय-द्ोल्श्टाइन सस्या में अध्यापक नियुक्त किये गये । 


डे 


अभिव्यजनावाद .. 203 


ख्रिस्टियन रोल्पस (849-938) 
नोल्डें की कला में काव्य का जो भ्रभाव है वह रोल्पस की कला में नही है 
क्योंकि रोल्फ्स ने घातावरण की चचलता की उपेक्षा नही की बल्कि प्रभाववादी 
चित्रकारो के समाने इन्द्रधनुपी रगाकन से चित्र क्षेत्र को सचेत बनाया । भावनाप्रों 
की ग्रभिव्यक्ति के पीछे वे रगसगति की मोहकता व दृश्य के काव्य को भूल नही सके। 
तीस साल तक उन्होंने वाइमार में प्रकृति चित्रण किया। 900 के बाद 
उनको सोने, सोरा, वान गो व गराग्वें की कलाकृतियों को देखने का मोका मिला । 
मोने के 'रुझा के गिरजाधरो' की चचल भ्रकनपद्धति व थाने गो की अभिव्यंजना का 
उनके सोएस्ट शहर के दृश्यचित्रों पर स्पष्ट प्रभाव है । 
एन्सर्ट लुडविक किर्शनेर व ब्रयूके चित्रकार :-- 
ब्रयूके कलाकार-मण्डल के सस्थापक थे किशंनेर, हेकेल व श्मिट-रोटलुफ । 
904 मे डरे स्डेन टेक्नीकल विद्यालय के विद्यार्थी होने के कारण उनमें घनिष्ठ मित्रता 
थी। नीत्शे के दर्शन से प्रभावित होकर सामाजिक क्रांति करने के उद्देश्य से उन्होंने 
चित्रकला को माध्यम के रूप में चुना | वान गो व गोग्वें के समान “कलाकार भ्रातृ- 
मण्डल की कल्पना से प्रेरित होकर इन तीनों कलाकारो ने 905 में 'फ्रीडरिश्टाट 
बवार्टर” में भोची की खाली हुई दुकान में जगह लेकर, एक साथ रहकर कलानि्मिति 
भारम्भ की। इस समय योरप के सभी विचारक्षेत्रो में क्राति के विचार से प्रेरित 
भवयुवको के मण्डलो की प्रस्थापना होकर नवीन विचारों का प्रसार हो रहा था । 
तीनो कलाकारों भे से किर्शनेर सबसे बुद्धिमान, उत्साही व क्रांतिवादी थे । 904 
में किशेनेर ने नवप्रभाववादियो की प्रदर्शनी देखी व विशुद्ध रंगाकन में प्रयोग करने का 
निश्चय किया। इसके झतिरिक्त गोथिक कला, मेलेनेशियन पा दिवासी कला, क्रानाख 
को कला व भध्ययुगीन जमंन कला के प्रभाव से उनकी कला में समतल विधुद्ध रगो 
पथ सरलीकृत श्ाकारों ने प्रवेश किया। भव बोचनार, वीयार व युगेंटस्टिल का भनुसरण 
छोड़कर तीनो चित्रकार वान गो के समान बाह्य रेखा से भ्रकित सरलीकृत पाकारों 
व विधुद्ध रगों के समतल क्षेत्रों मे चित्रण करने लगे । 907 के करीब ब्र॒युके 
चित्रकारों की निजो शैलियाँ काफी विकसित हो चुकीं थी एवं ढसी समय उन पर 
फावबाद का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने लगा। तीनों की कस्ताकृतियों में इतनी समानता 
झा गयी कि वैयक्तिक सूक्ष्म भेदो से ही उनके उस समय के चित्रों को हम पृथक्‌ रूप 
से पह चान सकते है । किशंनेर सवेदनाशील व पभशांत थे, श्मिट-रोटलुफ में जोश व 
स्पष्टता के गुण थे तो हेकेल में काव्यदष्टि थी । 905 में उन्होंने भ्पने मण्डल को 
नाम दिया “द्रयुके” जिसके उद्दे श्य का श्मिद-रोटलुफ ने स्पष्टीकरण किया “ब्रयूक्रे 
का उद्दं श्य सभी धातिकारी व प्रक्षोभक तत्त्वों को: प्राकपित करना है'3? | उन्होंने 
नोल्डें को गिमन्त्रित किया भौर 906 मे नोल्डें, मावस पेश्टाइन व कुनो प्रामिएंट 
मण्डल के सदस्य घम गये। 908 में फाद चित्रकार बान डोन्जेन व 90 में भोटो 
मुएलेर ब्र॒यूके के सदस्य बने । प्रयूके मरडल को प्रयम अ्रदर्शती वो झोर विसी ने 
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३ ध्यान नहीं दिया किन्तु !906 में हुईं दुसरी प्रदर्शनी की काफी प्रालोचना 
फ फाव चित्रकारों के समान ब्रयुके चित्रकारों के विधय मुल्यतया वास्तविरेता 
से '। गये थे जैसे कि विवस्त्र स्त्री, वस्तुसमूह, प्राकृतिक दृश्य भादि । प्रभिव्यक्िः 
पूर्ण बनाने के हेतु वे नैसगिक कारों को ऐंठन देकर अझंकित करते एव प्रेरणा के 
लिये सहजप्रवृत्ति, श्रात्मिकता व उन्पुक्त मानसिक ग्रवस्था पर तिर्भर रहते। 
आरम्भिक काल में ऐंडनदार रेखा से भ्रक्ित आकारों व विश्युद्ध रंगो की योजना बी 
प्रभिव्याक्ति का प्रमुख साधन माना जाता था और उसको परिणामी बताते के निये 
ब्नुयुके वित्रकारों ने प्रभाववादी प्रेक्नप्रद्धति का झभिव्यजनावादी दिशा में विशीत्त 
किया व वेयक्तिक घारणाओ के अनुकूल तिजी शैली को सुनिश्चित रूप दिया। 
90 से ब्र॒यूके चित्रकारों में से एक-एक करके कई सदस्य बलित पहुँचे! 
बलिन में पेश्टाइन ने नोलडे व श्रन्य तरुण चित्रकारों के सहयोग से 'नाय 
मण्डल की प्रस्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य अ्रभाववादी सिद्धान्तों के विरोश में 
कला के मूलाघार तत्वों व सहजप्रवृत्ति द्वारा कलानितिति करने को प्रोत्साहन दया 
था । किशनेर, हेकेल व श्मिट-रोटलुफ 'नाग्र जेचेसिप्रोत' मे शामिल हुए जहाँ प्रौटो 
मुएलेर ने उसको डिस्टेंपर का प्रयोग करना सिखाया * किस्तु ब्रयुके मप्हल के विशुद 
रूप व उ्टे श्यो को भ्रष्टता से बचाने के हेतु उत तीनों ने 'ताय जैपेसिप्रोत' मन 
का त्याग किया। 92 में बलित की 'गुलिंट वीधिका' में हुई प्रदर्शनी में व कतोत 
में हुई 'मोडरवबु 2? प्रदर्शनी में ब्रयुके चित्रकारो ने सामूहिक रूप से भाग लिय। एव 
तक उसके सदस्यों ने वेयक्तिक शैली के विकास की दिशा में काफी प्रगति री पी, 
उनके रेखाकन भ्रधिक संवेदनाशील, अवकाश ग्रधिक विभक्त व झाकार प्रविए 
कोशदार बन गये थे; रगसगति में विशुद्ध रगों के स्थान पर युछ हलके व कुछ पह 
रमों का मिश्चित प्रयोग शुरू हुआ था व चिंगरचना पर घनवाद का भव प्रभार 
भी छा रहा था। इस प्रकार भिन्न तत्वों का प्रवेश होते ही अ्र.यूके मण्डल के सक्षपों 
की चेंयक्तिफ विद्ेषताएँ स्पप्ट हो गयी । 93 में किशनेर के पत्रक 'कोर्लिक 
बरूदे ४ से अन्‍य सदस्यो ने प्रसहमति व्यक्त की व मण्डल का विसर्ज्त हो गया ३ 
बजटूके मण्डल के निर्देशन का कार्य मुख्य रूप से किशेनेर ने झिया। युर्गेटीदन 


के घारस्भिक प्रभाव से मुक्त करके उन्होंने ग्रयूके मण्डल के कलाकारों को मोर, 
अग्त मे उतरी कटा 


बान गौ, गोग्वे व मुख की कला के महत्त्व को स्पप्ट किया वे प्रर 

को झ्ादिम कला थ गोयिक कला के समान सरती इझृत रूर प्रदान किया ! इ्तता 
मुख्य लक्ष्य था कला के मूलतत््वों का म्राविष्कार करके उनके दारा कला पो प्रनिं- 
व्यत्ित का साधन बनाना । उन्होंने तुरन्त पहचाना कि कला में माचबीश भावताध 
को महत्व है, भतः उन्होने झपनी कला में वाह्म रूप को गौटा स्यात दिया शिव 
उनकी कला को काब्य के समान भावनोहीपन का सामयय्य प्राप्त हुआ! उन्होने देगा 
कि झपनी कलात्मक ध्येयसिद्धि के लिये फाव कलाकारों के समान समतते रंग 


अभिव्यजनावाद 205 


/ एवं स्पष्ट व सरलीकत वाह्मरेखा का प्रयोग आवश्यक है; झ्रत उन्होने उन तत्त्वों का 

सयोजनपूर्वक प्रपितु भावनाएूरं प्रयोग किया । 907 तक थे फावकला से प्रभावित 
£ थे किन्तु उनकी कलाकृतियाँ फावकला के समान केवल वाह्म सौन्दर्य से सीमित नहीं 
! थो बल्कि उनमे मनोवैज्ञानिक सूचकता का सामस्य भी था; उनमें मानवीय भावनाप्रों 
/ को जागृत करने का एवं दर्शक को झात्मिक अनुभूति प्रदात करने का सामथ्यं था । 


| 3;  49] में वे जव बलिन गये तब वहाँ के शहरी घातावरण में उनको 
' मानसिक भ्रशांति व गतित्व के तत्त्वो को पोषक विषय मिले । यहाँ के उनके चित्रों 
|' में भ्रप्ट व विफल शहरी जीवन व उप्तकी निरयंक क॒त्रिमता का प्रभावी दर्शन है; 
! इन चित्रों में रास्तों में घूमती हुई प्रदर्शनवृत्ति महिलाग्रो व श्रग्रार करती हुई 

महिनाओ्रों के चित्र प्रसिद्ध है। दु्बंल शरीरों को श्रत्यधिक वस्त्रालंकारों से सजाने 
की-जीवन की साथंकता से सम्बन्ध न रखने वाली-महिलाग्रों की इस प्रदर्शनदृत्ति 
का किशंनेर ने परिणामकारक व कट्ठु उपहास किया है; एक तरह से किशंनेर ने 
ब्रिकृत शहरी जीवन का चित्रकला द्वारा मनोविश्लेषण किया है। मुख, एन्सोर व 
वान गो के समान किशंनेर को भी मज्जाततु के दौरबल्य से पीड़ित होकर 94 में 
चिकित्सालय मे भरती होना पंड़ा । 


। 


हेकेल ने भ्ारम्भ मे किशेनेर का गनुयायित्व किया । रंग व रेखा के 
स्वाभाविक गुणो का विकास करने के फाव सिद्धान्तों का उन पर प्रभाव था, किन्तु 
स्वाभाविक सयमशीलवृत्ति के कारण फाब उन्मुक्तता को उनकी कला में सीमित 
स्थान था | उनकी सबसे जोशपूर्णा कृतियों मे भी विचारनिष्ठ सयम का प्रभाव है। 
उनकी हृतियों में नाटकीय प्रात्मप्रदर्शन नही है । 94 के पश्चात्‌ वे पूर्व एशियाई 
कला के समान प्रसन्न व कुछ नियत्रणपूरं चित्रण करने लगे। उन्होने हलकी बाह्य 
रेखा से श्रकित व हलकी रगसगति में कई प्रकृति-चित्र बनाये । 


ब्रयूके चित्रकारों में मे काल॑ श्मिट-रोटलुफ बौद्धिकता से घृणा करते एवं 
सब से भ्रावेशपूर्ण चित्रण करते । उन्होंने 906 में नोल्ड के साथ व 907 में 
हेकेल के साथ चित्रण किया और उन दोनों ने विशुद्ध रंगों के समतल प्रयोग से 
प्रभाववादी ग्रकनपद्धति को नयी दिशा में किस प्रकार मोड़ दिया यह देखा । नीपग्रो 
कला के पभ्रध्ययत से उन्होने भ्राकारो ' को सरलता व झादिम सामर्थ्य प्रदान किये । 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ उन्होंने अपनी रंय्संगति को प्रधिक सौम्य बनाया व 
प्राकारों की कठोरता को कम किया । 


माक्स पेश्टाइन (88]-955) की शंली पभालंकारिक थी व उसमे 
किगेंनेर की भावुकता थ॒ बुद्धि.का प्रभाव नही था। सुदूर के वन्य प्रदेशों के 
प्राकृतिक दृश्यों को उन्होंने प्रालंकारिद ढग से चित्रित किया। 29]4 में उन्हेंने 
पालाक द्वीपों की यात्रा की थी । 
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ब्रयूके चित्रकारों मे से, ओटो मुफल्लेर की शैली स्पष्ट रूप से वेयर्तिक है। 
उनके पिता के खानदान में अच्छे विद्वान व धार्मिक पुरुषों ने जन्म लिए पा हिलू 
उनकी मांता एक घुमक्कड़ जाति की लड़की भी । मुफलेर स्वयं शरीर से दुरंत दे 
व प्रदृश्य शक्तियों व जादूटोना का विश्वास करते ये । मुएलेर को कलामृष्टि सोम 
न प्रशात सौन्दर्य से श्रौत-प्रोत है; उसमे वनों, तालाब के किनारों पर मानवार्‌तियो, 
भॉपड़ियो व विवस्त्र स्त्रियों का चित्रण है जिनके दास हँस किसी धतोसी राल- 
निक पौराशिक दुनिया में अवेश पाते हैं। उनकी कला पर 896 में इसे 
श्रकादेमो में किये भ्रध्ययन, युगेंटस्टिन शैली व बॉकलित के प्रभाव ये | [20 
उनकी कलाशली का पूर्ण विकास हो छुका था व भ्रभिव्यंजनावादों भतक है 
हुए उसमे शास्त्रीयतावादी कन्या के भाकारों की नियमदद्ता यी। 9॥ वेरे 
ब्रोसली की भ्रकादेमी में अध्यापक ये । उनकी झाशु की उतरकालीन कुतियां ६४ 
व निराशा से भरी हुई है श्रोर सही प्रय॑ में भ्रभिव्यंजतावादी बन गई हैं। 7? 
में उनकी मृत्यु हुई । 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ब्रयुके एवं प्रन्य प्रभिग्यंजनावादी किगं 
के दृष्टिकोण में वरिवर्तत भरा गया व उनकी भरभिव्यक्ति को नया रुप शरण हुए 
हेकेल व श्मिद-रोटलुफ ते अपनी शैलियों को भ्भिक धुमूत्र बवाथा; हैंत 
द्रात्मिक अभिव्यक्ति के साथ यथा सौन्दयं की घोर ध्यान दिया व झिठ-रैशुर 
भी आकृतिक सौर्दय से प्राकवित हुए । दग्णालय से मुक्त होने के बाद डिनर 
स्वित्जलंड के पहाड़ी झोंपडों में रहने लगे । पहले की निराशा का स्पात प्रति 
सौन्दय से मुग्ध प्राशावादी नवजोवन ने ले लिया एवं उन्होंत वहाँ के पहाडी दरों, 
फिसानों व प्राकृतिक सौंदयय का प्रसक्नतापुर्ण चित्र किया । उन्होंते मिश्चा है (हए 
लीकुत बिशाल स्‍झाकारी व स्पष्ट रंगो से मेरी भावनाभो व अनुभूतियों की से 
करना मेरा झारम्भ से ही घ्येय रहा व प्रभी मेर/ यही घ्येय है। में जीवन ह 
सम्पप्मता व भानरंद, सानवीय प्रेम व द्वेष दोनीं को वितित करना चाहता हे! 
92] से 925 तह का काल किशनेर की कला में सजंतए्ं रहा; प्रद्मी 
सम्पर्क में उन्होंने श्राकृतिक दृश्यों व सीछेसादे कुपक जीवन के कई वि बनारे। 
मानसिक स्वास्थ्य का लाभ होने से उनके रगों में सौम्यता व वित्रातगंत बाठारएएं 
मे प्रसन्नता झा गयो व सुत्यापित भ्रवकाश के प्रतर्गत नेध्गिक बतुप्ों के हि 
है कारो वा स्वाभाविक सौंदर्य प्रकट हो गया। कुछ सास बाद ३66/06 
दोवेल्य के ध्राक्मणा के चिट्लि पुतश्व दिखायी देने खगे। जमंनी मं दानागा 
सरवार ने झत्यावार घुख किये व उनकी कला का उपहास किया ! परिशाम 
'क उन्होंति जे की सादश्य के प्रंतगर् दि 
निराश हो कर उन्होंवे 7938 में भात्महत्या की ! बाह्म सादुश्य 
हुए मूल प्रावारों के सौंदर्य का परिणामकतरक दर्शन किर्शनेर की हनी 


महानता है 
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ली राइटेर' मडल व उनके सदस्य चित्रकार : 

909 में कार्डिन्स्की ने म्थूनिक मे एक नवकलाकार-मंडल>* कौ स्थापना 
की व उसके उहू श्यों को निश्चित रूप दे कर जमंव कलाक्षेत्र 4 नवीन विचार- 
प्रवाहीं को जन्म दिया | किन्तु इस मडल के सदस्यों की वैयक्तिक विचारधाराप्रों 
तथा उनकी शैलियों में आपस मे मिन्नताए थो श्रोर बहुत से सदस्य कान्डिस्स्की के 
मोलिक विचारों को समभ नही पाये | 90 में फ्रास्त्स मार्क, माके व कले मडल 
में सम्मिलित हुए किन्तु यालेन्स्क्री के साथ, उसी मडल के अतर्गत, उनका एक 
नया गुट वन गया । ये सभी सदस्य स्वतत्र व्यक्तित्व लिये हुए प्रतिमासपन्न चित्र- 
कार थे एवं भ्रापस में चर्चा कर के निजी धा रणाम्रो कोश्प्रतिम रूप देना चाहते थे । 

90 प्ले कान्डिन्स्की ने अपने विचारों को शाब्दिक रूप देना शुरू किया। 
9]2 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'कला मे ब्रात्मिकता' प्रकाशित हुई । कान्डिन्स्की 
समकालीत विचार क्षेत्र में बढ़ते हुए भौतिकवाद के प्रभुल से सामना कर के कला 
को भौतिकवाद से मुक्त करना चाहते । मातित ने रगों को बल्तुसादृश्य के दासत्व 
से मुक्त किया था और विकातसो ने आकारो को नैसविक रूप के बधन से मुक्त किया 
था; कान्डिन्स्की को इसमे कला के उज्ज्वल भर्विष्य के बिद्ध प्रतीत हुए एवं उन्हींत 
लिखा “ये ऐसे विह्न है जो कला.की महानता की ओर सकत कर रहे है” श्ौर 
उन्होंने निर्शेय दिया “रगों व झ्ाकारो की सुसगति का एक ही भ्राधार हो सकता 
है-मानव की भात्मा से उद्देश्यपूर्ण सप्क॑; विशुद्ध रगो व झ्ाकारों के अभिव्यक्ति" 
पूर्ण नादतिनाद से चित्रकार को वस्तु के झातरिक संगीत को व उससे मानव की 
प्रात्मा में निभित भावतरगों को साकार करने का साथन प्राप्त होता है। संगीत 
के समान,--बाह्म नैसमिक रूप-सादृश्य के बधन से पूर्ण मुक्त कर के-रेखा व रयों 
जैसे कला के मूलतत्त्वो द्वारा आ्रात्मिक प्नुभूति को विशुद्ध रूप में चित्रित किया 
जा सकता है। कलाकार के लिये एक ही विचार महत्व रखता है- वह है प्रातरिक 
धावश्यकता ।” 90 में कान्डिन्स्की ने प्रपता पहला वस्तुनिरपेक्ष चित्र बनाया । 

942 तक उन्होंने रंगों की दुनिया में मग्न होकर उसमे उनको जो विश्वमडलीय 
प्राकार दिखायी दिये उनको व प्यनी कल्पना-शृध्टि को पट पर उतारा । 

प्रब मंडल के सदस्यों ने कला के विपयक्षेत्र से दृश्य वास्तविक मृष्टि को 

हटा दिया और पात्मिक भाकांक्षामरों की पूर्ति के ध्येय से प्रेरित होकर चित्रण 
शुरू किया जिसपे उनकी कला को नया धामिक रूप प्राप्त हुआ। किन्तु यह 
धामिक दृष्टि किसी विशिष्ट साप्रदायिक घ॒ममं से सलग्न नही थी; उनका दृष्टिकोण 
व्यापक था व उसकी एक ही श्रद्धा थी- विशाल झ्ात्मिक जीवत की महानता। 
थिद्मोयोफो, ब्लावाट्स्की, श्टाइनेर व पोर्वात्य धर्मग्रन्यों का झध्ययन शुरू हुमा, 
जिसके उद्देश्य के बारे में फ्रान्त्स मार्क ने लिखा है /हमारा ध्येय था हमारे समय 
के प्रनुकूल प्रतोदो का निर्माण, जिनसे भविष्य के प्रात्मिक घर्मे की वेदी को सजाया 
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जा सके” फ़ाल्त्स मार्क बायबल के झाधुनिक दर्शन के चित्र बनाने झा विचार झर 
रहे थे; कान्डिस्स्की ने ईसा के जीवन की अंतिम भोजन” घटना को चित्रित रिए! 
ब कुछ चिनों मे देवदुतों की भाकृतियों का समावेश किया । हि ३ 

29!] की नव-कलाकार मडल की तृतीय प्रदर्शनी में कानिडि]स्की के विन 
'पंतिम भोजन” पर मतभेद हुए व कारिडस्स्की, मार्क, कुबिन व गारिएस गुर 
मडल से पृथक्‌ हो गये ॥ उसी साल उन कलाकारों ने उप्ती कलावीपिका दादातेर 
में भ्रपती प्रदर्शनी का भ्रायोजन किया व इस प्रकार 'ब्लौ राइटेर' मडसी री 
अस्थापना हुई । प्रदर्शनी में फ्रान्त्स मार्क, माके, मुटेर, काम्पेस्डोक भादि कमाते 
विचारोी के चित्रकारो के अतिरिक्त, फ्रान्स के चित्रकार रॉबर देलीते व भारी स्तो 
के चित्र भी प्रदर्शित हुए ये जितका, कार्डिन्स्की के विचारानुसाए, भाधुतिक इता 
के महान्‌ प्रणेतामो में स्थान था । “ब्लौ राइटेर' ने एक ग्राफ़िक कला की प्रदर्शों 
का भागोजद किया जिसमें फ्रेंच घनदादी कलाकारों, प्रयूके कलाकारों व रबिनत 
आधुनिक कलाकारों की हृतियां रखी गयी । 942 मे चित्रप्रदर्शती का 
होकर बह जमंनी के भिन्न शहरो में दिखायी गयी । 

“लौ राइटेर” कीई सुगठित सस्या नही थी । वह केवल समान विद्यापै के 
कलाकारी का भ्रातृमंडल था जिसमें कान्डिन्स्की, मार्क, माके व यालेस्सकी अब 
थे । “ब्लौ राइटेर” (नीला पुड़सवार) कान्डिग्स्की के एक चित्र का शीपक धार 
उसी नाम से मार्क व कान्डिन्सकी मे एक वाधिक पत्रिका प्रकाशित की पी ्शियन 
आधुनिक कलार्मिषयक विचारों को प्रदर्शित किया था। उस पत्रिका र्म मोड, 
बुल्युक व शोतवर्ग के लेख थे। सार ते जमेने कसाक्षेत्र में हुए ब्रूके, तारे 
जअघेसिप्रोन प्रादि प्रयत्तो की समीक्षा फरके निर्सेय दिया कि प्ब कलाकारों * 
विचार-परिवतन भावश्यक है; कैवल प्ंकनपद्धति में मवीन योग करने से विशरत 
नहीं होगा । डुछ लेखों में रशियन भाषुनिक कला, घववाद व देलोने की बित्रए' 
पंदति का विवरश यथा । कारिडन्लकी ने भपने 'पांतरिक प्रावायकता' के सि्ात 
के प्राधार पर घोषित किया “भविष्य की कला घविष्ठ ययायँवाद वल्तुनिखेश्ञा 

व पनिष्ठ यधायंवाद के बीच दोलायमान रहेगी”404 चनिष्ठ सयायवार 
उद्दाहरण के रूप में उन्होंने भांरी रूसो की कता का प्रमाण दिया। 
'लौ राइटेर! कलाकार समान विचारों से एकत्रित हुए में व दि 
रिबारों से एकनिप्ठ रह कर उन्हीने कला का विवास £ .ज्तु उन 
कार की देसी मौसिक विशेषता थी उस / गज पृषर हर 


दाह 
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फ्रान्त्स मार्क (880-96) 

फ्रान्त्स माक की कला समग्र चराचर सृष्टि में गृढ आत्माओ का दर्शन 
कराती है। सभी वस्तुप्रों, भराषियो व वनस्पतियों में मार्क ने उनके अस्तित्व को 
झतुमव किया व घाभिक निष्ठा से उस झनुभूति को चित्रित किया । विद्यार्थी श्रवस्था 
में ही बेशन्ती बनने की वे महत्वाकाक्षा रखते थे / !900 से वे म्मूल्िक प्रकादेमी 
के विद्यार्थी ये किन्तु वहाँ क्रे मसगिकतावादी अ्रध्ययन से वे असतुष्ट थे । 905 
में जब उन्होने पैरिस की यात्राएँ की तब उनको प्रभाववाद व नावि कला का ज्ञान 
हुआ । !9प्रीं शताब्दी के श्रतकालीन व्याकुल सामाजिक मनोविज्ञान के वे शिकार 
थे श्रौर उत्त असह य मानसिक सनाव से छुटकारा पाने के लिये उन्होंने कला का 
सहारा लिया । उन्होने एक पत्र मे लिखा था “मैं चाहता हु कि चित्रकला मुझे मेरी 
भातकित भ्रवस्था से मुक्त करे” । 907 में वे फिर परिस गये जहां वान गो के 
चित्रों के ग्रष्ययन से वे मार्गे दर्शन चाहते थे । उसी साल उन्होंने कला की परि> 
भाषा की “कला म प्रपने स्वप्नो की अ्रभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है” । चराचरमसृष्टि की एकता व प्रेम मार्क का स्वप्न था व उसी को उन्होने कला 
द्वारा साकार किया । मार्क के चित्रों में ऐसे चित्र बहुसख्य हैं जिनमे प्राशिमात्र, 
वनस्पति सृष्टि में एकरूप होकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खो बंठे हैं। मूक प्राणियों 
व वनःपतिथों के एकात्म व लयबद्ध जीवन का सहानुभूतिपृर्ण दर्शन मार्क की.कला 
का मूलाधार था और उसको वे “कला का सजीवीकरण*४ कहते । 

90 में उनका ओऔौगुस्ट माके से परिचय हुप्ना | गोग्वें व मातिस की कला 
के परिशीलन से माके को विशुद्ध रंगो के सामथ्ये का ज्ञान हुप्रा एवं उन्होंने मार्क 
को उससे प्रवगत कराया घ॑ मार विद्युद्ध रगों के प्रतीकात्मक प्रयोग करने लगे) 
उसी साल उनकी कान्डिन्स्की से मित्रता हुई । 9]4 में मार्क ने प्राकृतिक सौंदय॑ 
कौ पृष्ठभूमि पर जानवरों के चित्रों की मालिका बनायी जिसमें से 'लाल घोडे' 
चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होने प्रकृति व जानवरों को प्रतीहात्मक रगो में ग्रंकित 
किया व उनमें श्रात्मिक सामथ्थ प्रदान करने के उद्देश्य से उनके प्राकारों का 
घनवादो पद्धति से सरलीकरण किया; इस पद्धति को वे “भातरिक गढ़ रचता4१ 
कहो | भ्रातरिक जीवन पर निष्ठा होने के कारण माके धनवाद के रचनात्मक 
सौंदर्ष के ध्येय के श्रागे देलोने के सुरीलवाद की झोर बढ़े । उन्होंने कलाकार के 
कर्तेव्य के बारे में लिखा है / “४ “४ जिन नियमो का पूरेसंसार पर प्रधिध्ठान 
है उन नियमों की खोज, व्यक्तित्व के ऊरर उठऊर प्राध्यात्मिऋ क्षेत्र में प्रवेश”! 
92 में वे देलोने से मिलते प॑रिस गये व दोनों घनिष्ठ मित्र हुए। उस्ती साल 
उन्होंने म्पूनिक में हुई भविष्पवादी कला की प्रशर्शनी को देसकर घनवादी चित्रण 
से गतित्व के परिणाप्र को प्रक्रित करने की पद्धति को सौखा । इस प्रकार फादवाद, 
घनवाद, भविष्यवाद व कारिडन्सकों साफ की कर्ता के विकास में सहापक्त हुए । 
942-3 में बसाये उनके छित्र 'नोने धोहों का मौनार', “जानवरों के भविष्य, 
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“जंगल में हिरन*£ उनकी पूर्ण विकसित शैली के सुन्दर उदाहरण है एवं उनमे 
स्फटिकोय पारदर्शकता लिये हुए वातावरण के श्रन्तर्गंत जानवरों व वनस्पतियों के 
एकात्मक रूप को चित्रित किया है। कला के ध्येय के संदर्भ मे उन्होंने लिसा है 
४“ ““अबिनाशी श्रात्मा की प्राप्ति के लिये तडप, भ्शाश्वत ऐंड्रिय जीवन पे मुर्ि- 
इसी मानसिक अवस्था में कला का जन्म होता है” ] 

कान्डिन्स्की से प्रोत्साहन पाकर मार्क ने 93 में वस्तुनिरपेक्षता की भोर 
कदम उठाया किस्तु उनके वस्तुनिरपेक्ष चित्रों में भी सृष्टि का अप्रत्यक्ष आभास है 
व चराचर की एकात्मता की भ्रतीति है। 96 में द्वितीय विश्वयुद्ध के रणशेद 
पर उनकी अकाल मृत्यु हुई । 
औगुस्ट माके (!887- 94):-- 

फ्रान्त्स मार्क कै समान, माके की कला कार्डिस्स्की के मागंदर्शन में व 
घनवाद, भविश्यवाद व देलोने के सुरीक्षवाद के प्रध्ययन के साथ विकसित का 
किल्‍्तु मार्क से माके की रुचि भिन्न थी और वे वास्तविक सृष्टि के बाह्य सौंदर्य हे 
लुब्ध थे । 
माक्े का प्रारंभिक अध्ययन 904-906 तक इुयुसेलडार्फ प्रकादेमी मं 
व १907 में कोरिट के मार्यदश्शन में बलिन में हुआ । उसके पश्चात्‌ उन्होंने पैर 
की यात्राएँ की जिससे मातिस व गोग्वे की कल! से परिचित होकर उनको विशुड 
रभो के सामर्थ्य का ज्ञान हुआ | किन्तु ब्लौ राइटेर' कलाकारों से सम्पर्क होते में 
बाद ही वे प्रपती भावनाओ्ों को समुचित रूप में साकार करने में सफल हुए | मां 
व कारिडिन्ककी के समान वे भावनाविवश नही थे । मार्क से उनकी इतनी ही समा“ 
नता थी कि वे दृश्य सौदय के काव्य से मोहित ये । 92 में वे पंरिस में दैतोने 
से मिल्ले व उनको दुश्म सौदर्य की विशुद्ध रगों व घतवादी रघना दास विश 


करने का साधन प्राप्त हुमा । 
भविष्यवादी चित्रकारों के समात, माके समय व स्पान की हट से सिर 
दृश्यों को एक ही चित्र में समाविष्ट करते, व इटालियन भविष्यवादी बिंत्रकाो डे 
सामान उन्होंने रास्तो के चित्र पर्याप्त मात्रा में चित्रित किये जिनमें दुकानों की दीति* 
खिडकियों के सामने निरीक्षण करती हुई युवतियाँ के चित्र हैं। अर 
बाह्य प्रभावों के बावजूद, माके की कला में मौलिक गुर हैं घौर वर 
चित्र उसकी पसाधारण काव्यमय वृत्ति एवं विशुद्ध रगी व सरस प्रॉडार्से हा 
सौदर्य के प्रति उत्कद सवेदना-शीलत्व व स्वतंत्र व्यक्तित्व के साय हैँ । !? रे के 
उन्होंने पील के के साथ दुयूनिशिया की यात्रा की । प्रक्रोका के अमकीते हे ञे 
प्रखर प्रकाशयुक वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने वहाँ के कई हर्पाः ५ 
प्रहति-चित्र बताये जिनमें हमको सुखपूर्ण श्रसन्‍्द मातवीव जीवस व झास्यिसय गा 
का दर्शन होता है। प्रथम विश्वयुद्ध में इस महान्‌ कलाकाद को पाई ह ५ ड़ 
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भ्रालेक्सेय फॉन यालेन्स्की 

युवावस्था के आरम्भ में यालेन्स्की रशियन सेना मे अ्रभिकारी थे । वे फुरसत 
में चित्र्य करते व चित्रकार रेपिन के विद्यालय में चित्रकला का श्रध्ययन करने जाते । 
4896 में जब वे भ्यूनिक गये थे उनकी कान्डिन्स्की से मित्रता हुई ॥ पेरिस की 
यात्राओों में वे सेजान व वान गो से मिले किन्तु मातिस ने उतको सबसे प्रधिक प्रभा- 
वित किया । मातिस्र के विस्तृत क्षेत्रों व विशुद्ध समतल रमो के प्रभिव्यक्ति के 
सामथ्यं को देखकर उन्होने उन कलातत्वो को साधन के रूप में प्रपनाया व वस्तुचित्र, 
भ्रकृतिचित्र व व्यक्तिचित्र बनाये । विशुद्ध चमकीले रगो के प्रयोग व स्पष्ट बाह्म-रेखा 
से उनकी कला रुृश्य प्रभाव म व गरूढवादी दृष्टिकोण से लोक-कला के सरश बने 
गयी । 905 में वे पो श्रावा के चित्रकारों से परिचित हुए थ उन्होंने ब्रितनी में 
चिभरण किया । उनके कहे भनुसार उसी समय से वे सतोषजनक चित्रण करने लगे- 
“तब से मैं जिसको अनुभव कर रहा थाग्न जिसकी मैं केवल भ्रासो से देख रहा या- 
उसको चित्रित करने में सफल हो गया” । मातिस की भ्रकनपद्धति एवं गोग्वें के 
सिद्धान्तो से सहायता लेकर उन्होने भ्रपनी कला को बिशुद्ध रूप प्रदान किया। 
फान्डिस्की के मार्गदर्शन से उन्होंने काफ़ी लाभ उठाया किन्तु उन्होंने कान्डिस्की के 
समान, पूर्णरूप से वस्तुनिरपेक्ष चित्रण फभी नही किया व्यक्ति, वस्तु एवं प्राकृतिक 
धृश्य उनके चित्रविषय थे, व चमकीले रग व स्पष्ट बाह्य-रेखा उनके साधन थे । 

947 से उन्होने चित्रविपय के रूप में मानवशी्ष को चुना झौर प्रपनी 
सबसे परिणामका रक कृतियों को रचा। ये मानवशीष॑ व्यक्तिचित्र नही है बल्कि 
काल्पनिक, पझ्ात्मिक भनुभूति से भावदर्शी व रचनावादी पद्धति से भ्रकित किये मानव- 
शी हैं व उनके पीछे गहरी धामिक निष्ठा सर्जनशील है । ये चित्र रशियन प्रतिमा+ 
घित्रो के समान पविन्न व उदात्त दर्शन से भोतश्रोत है । यालेन्स्की ने इन चित्रों द्वारा 
सिद्ध किया कि आधुनिक प्रकनपद्धतियों व प्राकार कल्पनाप्नों की सहायता से 
घामिक झनुभूतियो को भ्रभावी रूप मे चित्रित किया जा सकता है। फान्डिन्सको 
क्ले फाइनिंगेर के साथ उन्होंने 'चार नीले“ मडल को प्रस्थापना की व 924 से 
492 तक चितनशील कलानिभित की | 
पौल कले (879-940) 

9]! भ्रें पोल ले ब्ली राइटेर मंडल में सम्मिलित हुए | उससे पहले भी 
क्ले ने विश्रकला को संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की झावश्यकता को पहचाना 
था किन्तु कान्डिस्सकी के विचारों से परिचय होते ही उन्होंने देखा कि वान्डिस्स्ती 
के मार्ग दर्शन निजी कला के विकास में बहुत सहायक हो सकते हैं । विशुद्ध रंगों व 
स्पष्ट रेसाग्रीं से काल्पनिक सृष्दि का निर्माण कये को कला का ध्येय था व उसकी 
राफलता के लिये उन्होंने वास्तविकता के बाहा गोंद की उपेक्षा बी व उसके पीछे 
छिपी हुई भंतःमृष्टि का-जो फ्राइड की. * ये से भी झटल सत्य थी 
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आविष्कार किया। बले को सत्य का दर्शन अतमंन में हुआ। 909 में उन्होने 
लिखा था ४“ «सृष्टि के प्रत्यक्ष निरीक्षण से चिंत्रकार की रगी के प्रति भावता 
व प्रतिक्रिया अधिक महत्त्व रखती है” । 

क्ले का जन्म 879 में बर्न में हुआ । उसके पिता जमंन संगीतकार थे व 
माता ने फ्रास में संगीत का अध्ययन किया था। इस प्रकार जमेंन व फ़ेब दोनों 
सस्कृतियों का कले पर प्रभाव था व समीतमय वातावरण में उनका बचपन बोता ! 
वे स्वय उत्कृष्ट वायोलिन-बादक थे एवं संगीत का उनकी कला के विका्त बी 
दिशा पर बडा प्रभाव पड़ा । बचपन से ही उनकी चित्रकला, संगीत व वान्य मरे 
रुचि थी । 898 में थे म्यूनिक रये, जिप समय वहा युर्गेटस्टिल व सैतिगकतावर३ 
का जोर या। 602 से 4906 तक वे बर्न में रहे। इस काल मे उन्होंने एविंग 
द्वारा अनोखी प्रतिमानुष झ्राकृतियो को चित्रित करके मनोवैज्ञानिक विव्रस को 
आ्रारम्भ किया । होडलर, रेदों, गोया व ब्लेक के चित्रों को देखकर उनकों विश्वान 
हुआ कि आतरिक सृष्टि को प्रभावी ढंग से साकार करने का चित्रकसा एक उत्तूछठ 
माध्यम हो सकती है। 90 » में वे फिर स्यूनिक गये जहाँ उन्होने एस्सो ए की ग्राफिक 
कृतिया देखी व उतका यह विश्वास दृढ़ हो गया। 90# में ही उनको बात गो 
के चित्र देखने का मौका मिला व विशुद्ध रगो से युक् निर्मीक तुलिका सचातत के 
अभिव्यक्ति के सामय्यं की उनको अ्रतीति हो गयो । 8909 मे देसे सेजान के बित्रो 
से भी उन्होने रगो के श्रपार सामथ्यं को क्‍्नुमव किया । किन्तु 9! 42 मे 
कारिड्स्की, मार्क व देलोने से हुए सार से हो उन ही कला के विक्रास को स्वत 
व सुनिर्शीन दिशा प्राप्त हुई । कान्डिन्स्की ते उनको रगों के मौलिक सोहदय हे 
परिचित कराया व माके ने श्रतःसृध्टि के सत्य एकात्म स्वरूप के विचार को चेतन 


देकर, उनके कलात्मक ध्येय को सुदृढ़ कराया । 
आ्रारस्भिक काल में झमिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के हेतु कलें रेसानि व 
श्रनियार्य रूप से बल देते परन्तु धीरे-धीरे उनको ज्ञात हुप्ना कि रंगों का ॥02 2 
ग्रपने इस लट्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सकता है; मब कले ने रंगों का पर 
ढांचे के अस्तर्गत प्रयोग झुरू किया। रगो के सामरथ्य को पहचानने में कोशिश 
के मार्यदशन के भतिरिक्त, देलोने के सुरीलवाद के मध्ययन से करे को बहूत तो 
हुप्रा; यह भध्ययन उन्होंने 942 में प॑रिस जाकर देलोने के कार्यकर्ष में तियों * 


# एन से ही करत में निएम 
907 में कले ने इठाली की यात्रा की । प्रारम्भ से ही कर्ण कया 22 
प्ञ्प्ा: 


बद्धता व परम्परा के विरोधी थे व स्वतस्त्र रूप से पूर्ण ब्यक्तिवत जल्यना रा 
मृध्टि को चित्रित करने को भाऊांक्षा रखते। उनका प्रा विश्वास था हि ते 
हे भूल स्रोतों का उद्गम जीवन को गदरी बघनुभूतियों में ही है। 203 में डर 
अपनी दैनन्दिनी में लिखा “सर्जनशोल प्रभिव्यक्ति को अमुध शर्तें यह है हि गा 
कार को जीवन का पूर्रो जान हा गया हो । -ू-«वित्रण में महान 0 

होता विशेष महँत्त्व नहीं रसठा, बल्कि सच्चो धनुम्ूति को ही महृत्तत है #॥४ 
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इन्द्रियों को सचेत रखना चाहिये जिससे जीवन के विरोधी तत्त्वों का सम्पूर्ण ज्ञान हो 
जाये; उस ज्ञान को आत्मसातू्‌ करने के लिए उसका चरम सीमा तक श्रनुमरण 


में नही बांधा जा सकता ) .. मैं बच्चे के समान अनभिज्न होना चाहता हूँ....तब मैं 
अकनयद्धति के बारे मे कुछ विचार किये दिदा कुछ बन सकू गा....कुछ छोटीती कूति, 
जल्द व सक्षेप मे” । इस उद्धरण से स्पष्ट है कि क्ले नियमो व सूत्रों से घृणा करते 
व पूर्ण रूप से सहजज्ञान से प्रतमंन की प्रेरणाओं द्वारा चित्रण करना चाहते । 

उनकी निष्ठा थी कि पूर्ण सत्य या 'सत्य सत्य/** अ्रतःदष्टि मे ही छिपा रहता है । 
4902 से 906 तक वे म्यूनिक में रहे और इस काल मे उन्होने ग्राफिक 
कृतियाँ बनायी जिनमे व्यग्योक्ति व उपहास के भावों को जागृत करके निराशा पर 
आवरण डालने के प्रयत्त किये है । भ्रकनपद्धति के विचार से ये कृतियाँ प्रभुत्वपूर्णा 
है। उन्होने कलाविद्यालयीन नैसगिकतावादी ढग से भी कुछ व्यक्तिचित्र बनाये । 
हॉफमन, पो, गोगोल व बोदेलेर जैसे लेखको के साहित्य के भ्रध्ययव से एंव गोया, 
ब्लैक, रेदों, कुबित व एन्सोर जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों के परिशीलन से इस 
काल भे क्ले ने भ्रपनी कला की नीव मजबूत की। म्यूनिक में वान गो, सेजान, 
भातिस, पिक्रासों व मुख की प्रदर्शनियों को देख कर क्वे को रगो के स्वाभाविक 
प्रभाव व भावनोदीपत के सामथ्यं की अ्रतीति हो गयी कित्ठु 29!2 तक उनकी 
कृतियो मे रगो को विशेष स्थान नहीं था भौर तब तक उन्होने अपनी प्रधिकतर 
कृतियाँ काले व श्वेत प्रभाव मे ही चित्रित की। 92 में वे दुसरी बार पैरिस गये 
जहाँ उनको सेजान, मातिस व धनवादी चित्रकारो की कृतियाँ देखने का मौका मिला 
व तथ रगो के काव्य को वे पूर्ण रूप से समक गये। उसी साल उन्होने “ब्ली राइटेर! 
की प्रथम प्रदर्शनी में भाग लिया। “ब्लों राइटेर! व कान्डिन्स्की के मार्गदर्शन से 
उनकी कला को नयी चेतना मिली 'केन्‍्तु वस्तुनिरपेक्ष सौन्दर्य उनकी कला का ध्येय 
कभी नहीं हुप्रा। 94 में उन्होने माके के साथ ट्यूनिशिया की यात्राएँ की । यहाँ 
उन्होने जलरगो में दृश्य-चित्र बनाये जिनमे कल्पनाशक्ति का मुक्त सचार है, व संयोजन 
व प्राकारों पर घनवाद का प्रभाव है। इन चित्रों के साथ बले की कल। में रगो ने 
प्रवेश किया; उन्होने अपने यात्रावर्णन मे लिखा है ''रंगो ने मुझे बम्दी क्या है; मैं 
रगो के साथ एकरूप हो गया हूं” । उत्तरी-भफीका की इस यात्रा से रगों के प्रति 
उनपरय प्राकर्पएं बढ कर उनकी कल्पनाशक्ति को 6क नया माध्यम प्राप्त हुमा एव 
उन्होंने पहली बार चमकीले जलरंगो मे काल्पनिक रोमाचकारी दृश्यचित्र बनाये 
जिनमे परीकथाप्रो या परेवियन नाइद्स के समान भ्रदृभुत वातावरण का 

प्रभाव है । 

क्ले शुक ऐसे चित्रकार थे जो दृश्य, श्रव्य या ऐन्द्रिय ज्ञान गो अपनी कल्पना 

शक्ति द्वारा रूपातरित करते, जो उनके विचारों से प्न्तिम सत्य बा साहास्रार करने 
का एकमेव मार्ग था। इसके बारे में उन्होंने लिसा है “निसर्ग के गर्भ मे-जहां सृष्टि 
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का प्रादिम साम्राज्य फैला हुआ है-विश्व की कु जी सुरक्षित 2; किन्तु वहाँ हर कोई 
पहुँच नही सकता। हर भादमी को अपने दिल की ग्रावाज सुननी होगी। प्रण्ा 
घडकता हुआ दिल झ्ादिम के मूल स्रोत का ब्रतर्भद करना चाहता है। इस किए 
की हम स्वप्न, कल्पना या मायाश्रम कुछ भी समझे; उसका तप्नी महत्व है बर वह 
उचित लचीले माध्यम के जरिये सांकार द्वोता है” | इस विधान से स्पष्ट है किवते 
सचेतन व अ्रचेतन को समान महत्त्व देते थे । हि 
क्ले ने चमकीले रगों की सुसगत रचना व ज्यामितीय ्राकार्रों एवं गतिवृस 
रेप्नाप्नो का भावनात्मक प्रयोग करके कल्पनाचित्रों को तिमिति शुरू की । उत्होंे 
कला के गणितीय तत्त्व की श्रोर ध्यान दिया झौर वस्तुनिरपेक्ष गुशो का कला हति 
में अधिक से भ्रधिक विकास करने के प्रयत्न किये । इसके विषरीत कभी उन्होंने 
कलाकूति मे कल्पना को स्वाभाविक ढंग से विकमित होने दिया; भाकस्मिक प्रनेक्ि। 
प्रभावों से कलाकृति को भावनापूर्ण बनाया व उनके चित्र ऐसे दिखायी देने लगे जह 
कि उनके ग्रन्तमंन के बगीचे मे श्रपने श्राप खिले हुए फूल । उनके काल्पनिक वित्रो 
का सर्जन इतना स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उन्होने ये चित्र बनाये है ऐसे 
की अपेक्षा हम भ्रधिक उचित रूप से यही कह सकते है कि उनके प्रतर्मत की ढुनिया 
नित्ररूप लेकर प्रकट हो गयी है । 

9। के करीब उनकी कलाशंली निश्चित रूप प्राप्त कर चुडी थी घोर 
तथ से वे श्रपने बनाये हुए चित्रों की सूची रखने लगे । उन्होने भपते जीवनकात भर 
करीब 9000 कलाकूृतियों का निर्माण किया जिनमें से प्रारम्भिक काल में बनारी 
कृतियाँ भ्रधिकतर रेखाचित्र हैं व धीरे-धीरे उनका स्थान तंलचित्रों व पर्य मास्यरों 
में बनाये चित्रों ने ले लिया । 

94 में उनके परममित्र माकै की रखक्षेत्र पर मृत्यु होने से उनको गत 
धक्का पहुँचा! उन्होने भपनी देन दिनी में लिखा है “ससार में भयावकता नंगी / 
जाती है वैसी कला भ्धिक वस्तुनिरपेक्ष बनती जातो है, जबर्ि सार में गा। है 
प्रस्थापित होने से यथार्थवादी कला का निर्माण होता है”? । उनका महँ कह 
वस्तुनिरपेक्ष कला के जन्म व विकास को समभने की इब्टि से मार्गदर्शक है । ! ४ 
में मार की युद्ध में मृत्यु हुई। दोनों परम मित्रों की विमोग-यातनाप्रों मे उतरी 
स्मृति को भनन्‍त तक विकलित किया | उनकी कला में मृत्यु की ऋुरता का कई जाई 
वरिणशामकारक चित्रद् है। 92। में वाल्टेर ग्रोपियस के निमस्त्रण पर वे 542 
में 'बीहोस” कलाशस्पा में प्रध्यापक के रूप में काम करने सगे व !930 तक उसे 
स्थान पर रहे। यहाँ पुन्जायरणकालोन निर्माणशालागो के समान वावाव रए ये 
चित्रकार, मूतिकार व वास्तुकार सहयोग की भावना से कार्य करते | यहाँ वी 
विद्यायियों के लिए कला के मुलतत्वों को सदोप में लिख कर प्रष्यारतशा रे 
वी भध्यामपुस्तिकार# नाम से पुस्तक के रूप में प्रमाशित शिया को 

विचारप्रणासी ४ शोपंक से प्रकाशित हुए निबन्ध में उन्होने सिखा है टसरजनई 
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अचानक ज्योति के समान सचेत होती दै व हाथों द्वारा पट पर उतरती है व फंलती 
जाती है ...फिर वापस झाकर अपने उद्गमस्यान श्रांख व सन में विलीन हो जाती 
है” । आधुनिक कला पर*० निबन्ध में उन्होंने कलाकार को वृक्ष की उपमा देते 
हुए लिखा है “कलाकार में ऐसी उत्कृष्ट दिग्दर्नन-शक्ति है कि बह विविध शनुमूतियों 
व घटनाओं को सुरचित रूप दे सकता है - निमर्ग व जीवन में यह जो दिग्दर्शन-शक्ति 
है उसकी तुलना मैं वृक्ष की जड़ से करूंगा ।....जड के द्वारा सारतत्व कलाकार में 
उतरता है व उसमें से उसकी झ्राँठ तक पहुँचता है। दृक्ष के तने के समान सारतन्व 
से ग्रोतप्रोत कलाकार अपनी कल्पना को, वृक्ष के फल व फूलों के समात कतियों मे 
उतार देता है। वह बहुत ही विनम्नता से कार्य करता है व शिखर पर दिखायी देने 
वाला सौन्दय उसका निर्माण नही है; वह केवल उसके द्वारा शिखर तक पहुँच कर 
विराजमान होता है! । 

क्ले का विश्वास था कि कलासर्जन के पीछे वेज्ञानिक मुमूतरता है एवं उप 
विश्वास को उन्होने शब्दों द्वारा संद्धान्तिक रू दिया | क्ले का स्पप्ट मत था कि 
कला में प्रयत्न व परिश्रम को कोई स्थान नही है किन्तु उन्हीने प्रतियवाभंबाद के 
इस सिद्धान्त को नही स्थीकारा कि ग्रचेतन की स्वयंचालित क्रियाओं मे +ताक्रति 
का निर्माण हो सकता है। उतकी धारणा थी कि सर्जनक्रिया ग्रतिजटिल है एवं 
उसमें निरीक्षण, चिन्तन व प्रकनणद्धति द्वारा कला के मूल तत्वों पर प्रभस्व 
ग्रावश्यक है । 


क्ले के चित्र उनके विचारों की सत्यता के सुन्दर परिचायक्र हैं। उसके 
सितारों की झ्रोर', 'कुल्हाडी से काटा हुमप्ना शी व 'ग्रवकाश में वस्तुमगह न छद्द 
में ज्यामितीय श्राकारों का कल्पना के साथ समुक्त प्रयोग है; रगमगति ध्रारुपेंद « 
मोजनापूर्ण होकर उसमे भावनोद्वीपत का सामध्यं है। पीले पश्षियोंबाद्या 45%. 
चित्र', 'नाविक सिदवाद! व “निवास पार/ चित्रों में परीकथा के मझर ८2... 
जादूनगरी के दर्शन के साथ चित्रफार के सयोजन, रेखाबन व सर: £ +..*. 
चित्ताकपक र॒गसगति की योजना के कौशल से भी दर्शक परिचित होठ $ ८६० ५५ 
उपज', 'बगोसे का तकशा' व 'चरागाह5? में वनस्पतिजीवन का प्र 32% 
तो 'नट' व 'लाल पोशाझवाले नतेकों का नृत्यवादय? में नटों व न£३३ ६. 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। वले की प्रसाधारण भन्तमेंदी प्रतिश 
इसमे है कि उनकी काहपनिकः परीकथामों के समान भ्दुभुत चित्रमृ८ € 
सृष्टि के भान्तरिक तत्वों वा मूदमबुद्धि से प्रकटीकरण किया है। 
प्रतिभा के कारण वे कला के इतिह्यस में घमर हुए व उनका ३६... 
पर काफी प्रभाव पड़ा । विन्तु उनकी कला को सर्जनात्मक #क-..... 
से वैयक्तिक थी कि उनकी कला का बाद मे कोई भी बत्तार> 
कर पाया । 
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क्ले की कलाशैली जंसी स्वतस्त्र व वैयक्तिक है उसी प्रकार उनके विंतरो हें 
विषय भी पूर्ण रूप से उतकी विजी कल्पना के प्राविष्कार हैं। क्ले की बहुरगी 
चित्रतृष्टि की विविधता को देख कर श्राश्चर्य होता है । उन्होने संसार के विभिन्न 
अनुभवो को स्वतन्त्र संवेदनाशील व्यक्तित्व के द्वारा ग्रहण किया प्रौर मतापारए 
कल्पनाशक्ति से उनको रूपायित किया। किन्तु उनकी चित्रसूष्टि को कात्पनिक सृष्टि 
कहना भ्रनुचित होगा वर्योकि श्रनेसगिक रूप में चित्रित की गयी उनकी वितरमृष्टिम 
निसगग के आतरिक सत्य का अधिक निकट दर्शन है जो हमें नैसागिकृतावादी कतता- 
कृतियों मे मही मिलता। उनके रेखाकित आत्मवित्र 'विचारमस्न/ट में उनरों 
अरतमु खबूत्ति का जो परिणामकारक दर्शन है वह हमें उनके छायाचित्र मे दिललारी 
नही देता । यही बात उनके 'शहर को यत्रशा', परिवार की सेर', खोज का स्पान 
ग्रादि चित्रों के बारे में कही जा सकती है। निसगे के जन्म-विकास-बिताशे के तर्दी 
का साक्षात्कार करने में उतके चित्र जितने सफल हुए उतने निसर्ग के बाह्य हव डा 
हुबहू भ्रकम करके बनाये गये नैसग्रिकताबादी चित्र नहों हो सकते। इस सम्बसय में 
गेश्रॉर्ट श्मिट के विचार माननीय हैं “क्ले की सृष्टि में मानवीय शर्ीरों एव चेहरों 
का विभिन्न भावों के साथ दर्शन है; मछलियों से लेकर हाथियों तक सभी प्राशिमार 
को यहां देख सकते है; यहाँ हर प्रकार के फल, फूल, पोधे व वनस्पतियाँ हैं पिन 
भौगोलिक रूपों के यहाँ दृश्य चित्र है; प्रकृति की भिन्न प्रवस्थाड्रं, चरों के घतर्भाएं 
एवं बाह्य दर्शनो व विविध प्रकार के वाहनों को प्राप यहाँ देख सकते हैं । बते री 
कला में, भूत, वतंमान व भविष्य, सब का समावेश है। श्रृतल के प्राणियो, 
वे वनस्पतियों की सृष्टि को भ्रपर्याव्त माने कर बले ने ऐसी सृष्टि का निर्मा् ड्दा 
जिसमे दिखायी देसे वाले धनोखे प्राशियों, मानवों व वनस्पतियों को प्रात परत 
सृष्टि में नही देख सकते; किन्तु उनकी कल्पनासृष्टि के बाह्य रूप को घोड़ $ए गई 
हम उनकी चित्रित वस्तुओं के घनिष्ट पारस्परिक सम्बन्ध का विवार करेंगे, उन्हें 
बसिश्यों, उनकी स्वभाव विशेषताप्रों, उनकी बदलतों हुई प्रवस्याधों, उनहें रे 
विकास ब विनाश, उनके ग्रस्तित्व व भाग्य के झर्थ को समझते का पल करेंगे तो 
ज्ञात होगा कि कक्‍्ले की कला द्वारा हमें सुष्टि के श्रातरिक रहस्यों वा प्राविशा€ 
हीता है । हिया दिखे 
(पक्ष विधयों को लेकर कले ने उनको विविध रूपों में भरित हिएाटियठ 
दर्शक महसूस करता है कि जहाँ, जिस भाव से-स्तेह, उपहात्त दा भ्यन्‍व 00, 
में विधय-वस्तु को कले ने चित्रित किया है वही समुवित है । प्ले से भिन्न माध्यम! ई 
पद्धतियों को-सूचीकला, पच्चीकारी, रंगीन कांचचित्र, दीवारपर्दा वर्गरद-पपोए 
स्ित किया व स्वाभाविक सरलता व पूर्ण प्रभुत्व से कलानि्मिति बी । 
बले ने हेन्दिय ज्ञान के पीछे छिपे भात्मिक रुप को पहचाता प्रौर हर 
प्रतीफों मे, काल्पनिक रूप में पुनश्व साकार किया । उतरी यह सज॑नतिया 47 
से झ्ाश्मिझ साधना थी एवं इस विचार से ये पश्चिमी कलाकारों से पूर्वी बराक 
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के भ्रधिक निकट ये । उनकी कला की तुलना रवीन्द्रनाथ टैगोर की कला से करना 
विशेष रूप से उदबोधक है। अकनपद्धति व माध्यम में उन्होंने स्वयं को सीमित नहीं 
रखा, एवं दृश्य, श्रव्य व स्पर्शीय, सभी प्रनुभुतियों को समान रूप से साकार किया 
क्योकि सर्जनक्तिया की मौलिकता उनकी सर्ववब्यापी श्रद्धा थी । 
कले ने झ्राधुनिक कलाकारो को गतर्मन की कल्पनाशक्ति व ग्रांतरिक प्रे रखाग्रो 
पर तिभेर रह कर एवं माध्यम के स्वाभाविक वस्तुनिरपेक्ष सौन्दयं का विकास कद 
के कलानिमिति करमे का सदेश दिया जो झ्राघुनिक कला के विकास में बडा सहायक 
हुआ यश्चपि झतीव प्रात्मनिष्ठ होने के कारण उनकी कला का पनुप्तरण प्रन्य 
कलाकारों के लिये मसम्भव था । 
डेर धटुर्म व ओ्रोस्कर कोकोइका : 
समकालीन बौद्धिक व कलात्मक विचारप्रवाहों को प्रोत्साहन देने के उद्दे श्य 
से हेवार्ट वाल्डेन ने 90 म॑ 'डेर श्रम पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया | इस 
पत्रिका ने जर्मन भ्रभिव्यजनावादी कला के विकास मे काफी सहायता की | वाल्डेन 
का कोकोश्का से विएन्ना में परिचय हुआ्आा व वे उनको बलिन ले श्राये । कोकोश्का 
पदुमें' पत्रिका के लिये हर सप्ताह एक व्यक्तिचित्र बनाते। ये व्यक्तिचित्र श्रभि* 
व्यजनावादी शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । उस पत्रिका मे एक साल बाद ब्रयूके 
चवित्रकारों की व दो साल बाद “ब्लौ राइटेर' चित्रकारों की कलाकृतियाँ प्रकाशित 
हुई । कान्डिन्स्की के प्रारम्भिक वस्तुनिरपेक्ष रेखाचित्र, पौल कले के रेखाबित्र, मार्क 
के आलोचनात्मक लेख, भविष्यवादी कलाकारों के घोषणापत्र की पुनरावृत्ति एवं 
दलोने ब लेजे के सदेश प्रकाशित हुए। 9।2 मे वाल्डेन ने पत्रिका से सलग्न कला- 
चीथिका की सस्थापना की जहाँ नवीन कलाकारों की कृतियाँ प्रदर्शित होने लगी । 
943 मे फ्रच सलों दोतान का प्नुकरण करके वसत-प्रदर्शनी का आयोजन हुपा। 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ शट्ठम॑ का स्वतन्त्र दृप्टिकोण नष्टप्राथन्सा हो गया। श्ट्ुमे 
को वजह से प्रभिव्यंजनावादी चित्रकार कोकोए्का जमेन कलाश्षेत्र में तुरन्त स्यातनाम 
हुए । 
श्रोस्कर कोकोश्का (886-980) ने ॥904 में बिएना के प्रयुक्त कला 
विधालय'*# मे कला की शिक्षा प्राप्त की । उस समय वहाँ युर्गेटस्टिल का प्रभाव 
था। ]908 में उनकी 'स्वप्नमग्न लड़के शोपंक से लियोग्राफ्स की मालिका 
प्रकाशित हुईं जिस पर क्लिम्ट व विप्रढंसली का प्रभाव था। किन्तु 907 में बनाये 
हुए उनके व्यक्तिचित्र व वस्तुचित्र पूर्णतया स्वतन्त्र शेली के थे । उनके व्यक्तिचित्रो मे 
चिभ्रविषय को व्यक्तिविश्येषतरा की भ्पेक्षा चित्रकार की भात्मिक झभिव्यक्ति पर प्रधिक 
बल था। ये चित्र चित्रकार की मानसिक ध्रवस्था के दर्पण हैं भौर उनमे विधित 
व्यक्ति के बारे में कोई निरंय लेना मुश्किल है । वेकोश्का के राइनोल्ट, जोस व 
पाडोल्फ सुस के व्यक्तिचित्रों से स्पष्ट है कि विश्रकार ने झपने मनोविशान मेः धनुकृल, 
चित्रित व्यक्तियों को प्रवस्थातरित किया है एवं वे सब चित्रगयर के घहनारप्स 


+ 
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अनुशासन के वराधीन दासमात्र हैं। अभिव्र्यक्ति के आवेश से कोकोश्का के ब्यि 
चित्रों की रेखाग्रों को असाधारण ऐंठन व गतित्व प्राप्त हो गये है। 902 4 
90 में कोकोश्का ते स्वित्जलेंड जाकर प्रथम बार प्रकृति-चित्रण किया। अइृति- 
चित्रों में भी उन्होंने प्राकृतिक सौन्दर्य थ काव्य की पूर्ण ,उपेक्षा करके, अरभिम्मजती- 
त्मक इृष्टिफोण अपनाया है। कोफोश्का ने स्वयं कहा था ”वित्रकला की केवल तोन 
मित्तियाँ नही होती, वल्कि चार होती है; चवुर्था मित्ति है, मेरी आ्रात्मा का प्रकटी- 
करशा”९० । उतकी कला मे प्रतीत आतरिक व्याकुलता का कारण जैसे वैबक्तिक पा 
वैसे उसमें समकालीन वैचारिक अशाति की अतिध्वनि भी थी जिससे वे पुस्ततो, 
नाटकों व मासिकपत्रिकाओं से परिचित हुए थे । साहित्यिको में से दोस्तोगेपस्की व 
स्ट्रिड॒बर्गं एवं चित्रकारों में से तुलुज लीगेक व होडलर उनके प्रय कलाकार बे। 
उससे कोकोशइकों का विश्वास हुझा कि कला के द्वारा सुप्त भावनामों व भाव 
विचारों को प्रभावी रूप में व्यक्त किया जा सकता है एवं उसमें प्रतिक्रियाओ्रों को 
जागृत करने का सामर्थ्यं है| 

बलित पाने के बाद उन्होने जो व्यक्तिचिद बनाये उनमे व्यक्तियों की स्वभाव 
विशेषताधरों का भी दर्शन है जिसका 'इवेत ग्विल्वेर का रेखाचितर? डल्प 
उदाहरण है। 90 पे 94 तक उन्होने लिथोग्रापस की मालिका में कई पुस्तर" 
चित्र बनाये जिसमे उनको आ्रातरिक व्यथा व प्रात्मपरीक्षण के भाव स्पष्ट हैं 
उनकी कलाकृतियों से उनके वैयक्तिक जीवन की घटनाप्रो का कई जगह स्पष्टोक्सश 
किया जा सकता है। कोकोश्का की कला प्रदर्शनक्षत्ति के पोछे बह्नशतः (0 
प्रात्मपरीक्षण का हेतु मूल कारण था । 

9। मै वे वापस विएन्मा गये जब तक उनकी कला सोस्दर्यात्मक गुणों न्‍् 
प्रभावी मानवतावादी प्रभिव्यक्ति को प्राप्त कर चुकी थी। श्रब उनके खित्रों में बदल 
आतरशिक व्यथा का दर्शन ही नही अपितु रगो के स्वाभाविक सौर्दय व माध्यम गा 
लचीलापन व व्यक्तिचित्रों में मानवीय स्वभाव विशेषतामों का अभाव दृध्टिगोए' 
दो गये; 9व2 में बनाया 'दो व्यक्तियों का चित्र/? इसका उत्दृष्ट ददाहिएयं हे 
इस विंत्र मे-वित्रकार स्वयं एवं भामा मालेर-दोनो के चेहरों पर भिन्न ७/९4// 
भाव है; रगसगति, सयोजन व वूलिकासचालन के विचार से चित्र धेष्ठ है छा ४ 
बाद उन्होंने प्रपना प्रसिद्ध चित्र 'भांधी/११ बनाया जिसमे उन्हीं दोनों की एरिर 
नाटकौप ढंग से चित्रित किया है । मे 

99 मे वे ड्रेस्डेन प्रकादेमी में मध्यापक के पद वर निधुक है।ै 
उत्होंने कई व्यक्तिवित बनाये किन्तु धब उनके सम्मुख कलात्मक धोम था 2 
साल चित्रित 'वीते पोशाकवाली महिला//* रंगसगति मे प्राक्परेण ४ किक 
रुगाकन की धनुभूति के उद्देश्य से बनामा गया। सह चित्र एक्यरुडियाजी 
बनाया सया जिससे स्पष्ट है कि वे कला के मानवंतायादी दृष्टिरो् मे घुक ही 
चाहते यें। उ्ी प्रवार उनके विद संगीत का सामस्ये ९ मो उत्होंते दी 
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साल व जामुनी दगो में गतिपूर्णं तुलिकासंचालन से चित्रित किया । ड्रे स्डेन-काल में 
उन्होंने प्रकृतिचित्रण पर विशेष ध्यान नही दिया यद्यपि उन्होने ऊँचाई के दृष्टिकोण 
से शहरों, नदी किनारो, पहाड़ों व वादलो से युक्त प्रासमान के विशुद्ध रंगो में कुछ 
चित्र बनाये । 

924 में ड्रेस्डन छोड कर उन्होने फ्रान्स, स्पेन, इटाली, इग्लैड, इजिप्त 
प्रादि विदेशों की यात्राएँ की झौर वहाँ के प्रमुख व प्रसिद्ध शहरों के भाघुनिक ढंग 
के दृश्यचिन्न बनाये जिससे वे काफी ख्यातनाम हुए । इन दृश्यचित्रो में स्थानों की 
भौगोलिक विशेषताओं व सामाजिक जीवन का परिणामकारक दर्शन है। यात्रापरो 
में उन्होंने कुछ विदेशी जाति-विश्वेषताओ्रो के निर्देशक व्यक्तिचित्र भी बनाये । |934 
मे उन्होने प्राग को निवासस्थान बनाया किन्तु 938 में हुए नात्सी झराक्रमण से 
उनको इग्लेड भागना पड़ा और वे लन्दन में रहने लगे । 

प्रकृति व मानव का आतरिक भावदशेन कोकोश्का की कला का लक्ष्य था; 
उसकी पूर्ति मे उन्होने उन्मुत्त होकर माध्यम का प्रभिव्यवितपुर्णो प्रयोग किया व 
ऐसी कृतियों का निर्माण किया जो प्रपने ढंग की उत्कृष्ट प्रभिव्यंजनावादी कला* 
दूतियाँ मानी जाती हैं । 
फान्डिन्स्की (866-944) 

कान्डित्स्की बस्तुनिरपेक्ष कला के महान प्रसेताप्रों में से थे । बीराबीं शताब्दी 
के झारम्भ से योरपीय कलाकार एक ऐसी भजिल की भोर मार्गेक्रमण कर रहे ये 
जहां कला बस्तुसृष्टि के दृश्य रूप के बधत से मुक्त हो जाती है एवं चित्रण का 
पस्तुमादृश्य का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इस मार्गक्रमण में कान्डिन्स्की ने 
पिद्यान्तो ब प्रास्यक्षिक प्रयोगों द्वारा महत्त्वपूर्ण योगदान किया । 

कार्डिन्स्की का जन्म मास्को में हुआ । विद्यार्थी-प्रवस्था में उन्होंने कानून, 
राजनीतिक प्रथंशास्त्र व सास्यिकी का भ्रध्ययत किया । भायु के 29वें साल मे उन्होंने 
प्रभाववादी चित्रकारों की प्रदशनी देखी व बकालत छोड़कर चित्रकला का प्रष्ययन 
शुरू किया । 896 मे वे म्यूनिक गये व प्रथम भाटोन प्रात्स्ये से व बाद में श्ट्रक से 
चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की । 900 से उन्होंने युर्गेंटस्टिल व प्रभाववाद से संमि- 
श्ित शैली में चित्रण घुरू किया । 902 में वे कुछ समय तक पैरिस में रहे व 
उसके पश्चात्‌ ट्यूनिशिया व इजिप्त में रहे। !906 में दे फिर एक साल तक पैरिस 
में रहे। बोन्नार, वीयार, वान गो, सिन्‍्पाक, सेजान ब मोने के उत्तरकालीन बित्रों 
के प्रभाव को क्रमशः भात्मतानु करके 908 के करीब वे फाव चबद्धति के वित्र 
बनाने लगे जिनमे बस्तुसादुश्य की भपेक्षा रंगो शी चमक, स्वच्छुंद ज्ूलिकासंचालन 
ब गतिपूर्ण बाह्मरेघा भ्रादि विशुद्ध $लास्मक गुणों पर प्रधिक बल दिया है। 
बादारिया की लोककला व रशियन तो+ककूला के पमकीते घ्सकरण के प्रमावो से 
उनको विशुद्ध दृष्टिकोश प्राप्त हुप्रा । नके इस बल के बगल्पनिर चित्रों की 

चमऊदार रंगसंयति के सामने प्रेक्षक थि भूल जाता है4। » 
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कान्डिन्‍्स्की की झ्ारमस्म से ही धारणा थी कि रगों द्वारा संगत के सनात 
वस्तुनिरपेक्ष सौन्दयं पूर्ण रचना की जा सकती है। भारम्भ में वे सगीतकार बनती 
चाहते थे एवं यह बात उनकी कचात्मक अभिरचि की दिशा पर काफी प्रकाश शवरी 
है । एक रोज उन्होंने जद बाहर से प्राकर अपने कार्य कक्ष में प्रवेश किया तब उतरी 
तिपायी पर एक बहुत ही सुन्दर चित्र दिखायी दिया जो उन्होंने पहले कभी नही देशी 
था । वास्तव में, वह उन्हों की कलाझृति थी, जो बाहर जाते समय वे भूल से उत्तही 
रुख गये थे । इस झाकस्मिक घटना से उनको विश्वास हुप्रा कि सौन्दर्यात्मक गुशी 
के विकास के लिये चित्र मे किसी वस्तु की दर्शन ग्रावश्यक नहीं है, बकव्लः 
साइएम के प्रयत्नों मे चित्र के विशुद्ध कलात्मक गुणों को ह्वानि पहुँचतो है। | 
में उन्होने अपना प्रथम वस्तुनिरपेक्ष चित्र बनामा; किस्तु इस वित्र में भी हुई 
प्रस्पप्ट वस्तुसाहच्य है ! 

90 में उन्होंने 'कला में आत्मिकता' नामक पुस्तक लिखी जो वर्तुतिरपे 
कला एवं अ्रभिव्यजनावादी कला के प्रध्ययन में बहुत महत्व रखती है। इस ई३ 
का प्रमुख सिद्धान्त यह है कि ”रमी वे झाकारो को सुसगति को आधार भातवीर ही 
प्रात्मा से सोहेश्य सम्पर्क ही हो सकता है”९५ । इस विचार से कलाकारों 
सर्जनक्रिया से वास्तविकता को पूर्ण रुप से हटाना ग्रानिवाये नहीं है कारिकरों 
के 90 से 92 तक बताये चित्रों में भी वस्तुमों का मर्पष्ट झराभा्त है! 
92 के बाद ही वे भपने चित्रों से वस्तु-साइश्य को पूर्णतया हटा सके । /27 मे 
वे श्रपने चिन्रों को केवल 'समोजन!१7 शीर्वंक देकर प्रदर्शित करने लगे। )25 
कान्डिल्की ते घनवाद, सुरीलवाद व भविष्यवाद के श्राकारों व रचना के तत्वों की 
अपनी कृतियों में स्थान देवा शुरू किया एंव वे ध्रृणंतया वस्तुनिरोक्ष बर्ग गयी 
किस्तु कारिइस्की की वस्तुनिरवेक्ष कृतियों में भी ऐसी प्रात्मिकता है हि उन 
वस्तुतिरवेक्ष झृतियाँ कहने के बजाय 'वस्तुनिरवेक्ष ग्रधिव्यजता 7 बहता प्रा 
उचित होगा । “कला के झात्मिक तत्व के बारे मे उन्होंने लिखा है "क्ता हे दो 
तत्व है - प्रांतरिक व बाह्य; जो प्रातरिक है वह है कताकार की प्राश्मिक भावर्ती 
श्रातरिक तत्त्व का होता भनिवाय॑ है नही तो कलाकृति एक कपटमात्र रहें जी 6 
प्रातरिक तत्व से कल्ाकुति का रुप निश्चित डिमा जाता है" । उनके छिकार 
अनुसार भ्रात्मिक को रूप में प्रत्यक्षित करने में वास्तविक रूप व होना ' परवारर 
नहीं है। 

कामिडसकी मे कलात्मक प्रेरणाम्ों वा विम्त वर्गीबरश जिया है। 8 
वस्तुयृष्टि से श्राप्त प्रेरशा-'प्रभाव/0१, प्न्तसंन से उत्सफूर्मे प्रेरणालश कर 
ह-स्वयफूर्त “० ये ध्रमण- विकसित झात्मिक ब्रेरशा-जिसगा छुते पुनः ३2350 
होता है घोर जो ब्रुद्धि से सम्पर्क रछती है-/रचना 7; तीनों श्रतए डी ्रैश की 
मे सर्जनैकिया सचेत होती है। पहले प्रवार वी प्रेरणा है उत्दीव 79 दा 
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शेली के चित्र बनाये, दूसरे प्रकार की प्रेरणा से उन्होने )90 से 92) तक वल्तु- 
निरपेक्ष अ्रभिव्यंजनावादी चित्र बनाये व तीसरे प्रकार की प्रेरणा से उन्होंने 92॥ 
के बाद रचनात्मक वस्तुनिरपेक्ष चित्रों की निभिति की । 


]9]4 में कार्डिन्स्की मास्को गये श्लौर 98 में उनकी मास्को ग्रकादेमी 
में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हुईं। 92] में वे फिर बलिन गये जहाँ वे वले के 
साथ बोहोस मे प्राध्यापक रहे । यहां उन्होने चुत्त, वर्ग, जिभुज वर्गरह ज्वामितीय 
शाकारों से वस्तुनिरपेक्ष रचनाएं कीं। कान्हिन्स्की के ये चित्र रचतावादी कला से 
मिलतेजुलते हैं कितु उनमें रचनावाद का झआलकारित्व, झ्ौचित्य या उपग्रुक्ततावादी 
महत्त्व पहीं है; उनका एक ही लक्ष्य है-सर्जन के ग्रात्मिक तत्वों का दर्शन । 

दोनो विश्वयुद्धों के बीच के काल में कार्डिन्स्की ने भ्रपनी सर्वश्रेष्ठ कृतियो 
का निर्माण किया जो वस्तुनिरपेक्ष प्रभ्रि्यजनावाद व रचनावाद के सिद्धान्तो के 
भ्रनुसार प्रद्वितीय मानी जाती है । 

]925 भें उन्हीने 'विन्दु व रेखा से सनतल?£ नाम का दूसरा महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्य लिखा जिसमें रचना के सिद्धान्तों का बिवरण है । इसमें भी उन्होंने "प्रताकिक 
व प्रात्मिक' के ग्राधारभूत तत्त्वों के महत्त्व को स्पष्ट करके लिखा है “प्राधुनिक 
कला का जन्म तभी होगा जब हस्ताक्षर प्रतीकों का स्थान ग्रहण कर लेंगे ।/र 
कार्डिन्स्की ने वस्तुनिरपेक्ष को प्रतीक का महत्त्व देकर योरपीय कलाकारों को मूल- 
भूत क्रान्तिकारी विचार प्रदान किया । 
भभिव्यजनावाद का उत्तरकाल :-- 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ की विप्लवित परिस्थिति में जन कला में श्टुमे 
के समान प्रभिव्यंजनावादी प्रभिव्यक्ति की सम्भावना थी; कितु सामाजिक परिस्थिति 
इतनी अ्रनपेक्षित रूप से कठिन हुई कि उसके दबाव से कलाकारों ने प्रतमुख वृत्ति 
घोडकर सामाजिक दृष्टिकोश प्रपताया । विश्वयुद्ध के उत्ततकालीम सामाजिक व 
नैतिक झधःपतन से निराशा का वातावरण फेल गया, कलाकारों ने उसके लिये 
उत्तरदायी सत्ताधारी वर्ग की कट्ठ झ्ालोचना शुरू की व पीडित वर्ग के दुःखो का 
परिणामकारक चित्रण किया; ग्रभिव्यजनावादी कला को नयी समाजोन्मुख दिशा 
मिली । जी. एफ. हा्टेलौब न इस नयी प्रवृत्ति को “नव यथार्थवाद/”4 नाम दिया । 
इस प्रवृत्ति के कलाकारों की 92$ में मानाइम कलावोधिका में हुई प्रदर्शनी प्रन्य 
प्रमुख शहरो में भी दिखायी गयो । फरात्स रोह ने 'उत्तर भ्भिव्यंजनावाद?” पर 
पुस्तक लिखकर समकालीन नवीन कलाप्रवाह को “जादुमय ययायवाद'77 नाम दिया। 
उत्तर-प्रभिष्येजनावाद में प्रारम्भ से ही दी स्पष्ट रूप से भिन्न ईप्टिकोस प्रतोत 
हुए । ग्रोस, झोटो डिवस वर्ग रह चित्रवयरों मे व्यगोक्तिपर्ण क्रातिकारी सामाजिक 
रंष्टिकोर प्पना कर प्रभिब्य जनावादी शैलो की कलानिभिति की जो “पाप घरभि- 
स्पंजनावाद”रा नाम से प्रसिद्ध हुई; वगनोलट, पिम्छव मेन्से ने नैंसगिवतायादी 
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पद्धति की रोमांचकारी कलाकृतियों द्वारा समकालीन मनिव को विद्वल मानमिर 
अवस्था को प्रकाशित किया । 

गेग्नोर्ग ग्रोस (!893-959) ने सामाजिक हृष्टिकोश के यधायं परशि- 
व्यंजनावाद को भ्रारम्भ किया। दादावाद व भविष्यवाद से प्रभावित उतकी कतार 
कूतियों में झराजक व विनाशक तत्त्वों का दर्शन एवं कला के परम्परागत नीहिनियो 
की उपेक्षा थी; कितु यथायं-प्भिव्यजनावाद का लक्ष्य सामाजिक या जबकि दंदावाई 
एक विनाशवादी प्रतृत्ति मात्र था! 

95-व6 में ग्रोस के रेखाचित्र प्रकाशित हुए जिन पर पास, हैडित, 
कोकोश्का व सबसे अ्रधिक बले का प्रभाव था । ग्रोस को सहजसिद्ध विंवरर्तो 
बाल-चित्रकला व मूत्रालयों की दीवारो पर भंकित प्रश्लील चित्रों का स्वामाविई 
रैसॉकन बहुत पसद था झौर वे वैसा ही सरल, स्वाभःविक रेखाकत करना बाहों) 
एक ही चित्र में भिन्न घटनाग्रो को सम्मिलित करना उन्होंने भविष्यवाद हे मीर्सा 
जिससे वे शहर के कार्यव्यस्त याश्रिक जीवन को सफलता से भक्त कर सबते प्रौर 
जिसके “कवि पानिज्जा की शवयात्राः (97), “जमंनी-जाड़े की कहानी 
उनके चित्र परिणामकारक उदाहरण हैं। 920 में ग्रोस ने दादावाद की मौताज- 
पद्धति के साथ रेखांकन का समिश्रण करके चित्र बनाये ! प्रोस ने प्रपने समयंजी 
श्रृटियों, प्रसफलताधों व निद्य व्यवहारों की प्रभिव्यंजनावादी चित्रण व रेसातत 
द्वारा प्रभावी आलोचना की । 

श्रोंटो डिक्स (89-!969) एक प्रन्य स्यातिप्राप्त चिंत्रकार पें ! 
उन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध के रखक्षेत्र पर हुए भयंकर मानवसहार को धपनी पँची 
देखा जिससे उनकी फल्पनाशक्ति प्राजीवन व्यधित रही । उनको सब जगह हुए, 
ब्रातंक व विनाश दिखाई देते। ऐसी मानसिक प्रवस्था में फला के सख्दयो लक 
गुणों का विचार मन में नही भरा सकता था। वे दादावाद शो भी प्रभावित पे 
रौद् तथा बीभत्स रसों के निर्माण के लिए दादा मोताज-पद्धति वा प्रगोग क्रोः 
रुमीन कागज के टुकड़ों, कांचो, मशियों पुराने विद्रों ग्रादिं कों विपकीकर डे 
घृणाजनक रचनाप्रो का निर्माण करते । मानव-श दौरो को भूतःप्रेतो ने समान भर्गः 
सके रूप में भ्रंकित कर के इन्होंने वेश्यागृहों के भौतरी दृश्यो व स्यक्तियों के भाई 
बनाये । मृत शरीरों, ककालों व घून-कीचड़ से लथपथ रखक्षेत्र की साइय 
एग्रेबिन्गल को उन्‍होंने युद्ध (924) शीय॑क से पुस्तक रूप में प्रकाशित रिया । हे 

कानोल्‍ट व ध्रिम्फ के नेसगिकतावादी चित्रण से मानवाहतियों को मारा 
में ठोस कितु प्रांतरिक मानसिक भवस्या से स्याझुल वितरित किया है ! ते 

माकस बेकमन (884-950 ):-विश्वयुद्ध के पश्चात्‌रासीन मंतर हे 
प्रातरिक प्रयस्धा वा सबसे परिणामकारक चित्रण वेकमन ने शिया | उ्तःा ड्ता 
को प्रभि्यजनावादी रूप आष्त होते का प्रमुख वार सुद्धजनित 0४87 


घ्रारम्भ में उन्होंने बिन जेचेंमिप्रोन” पद्धति के श्रभाववादी बित्र बताई 


| 
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शौघ्र ही ग्रोस के समान यथार्थ-प्रभिव्यंजनावाद को निजी अभिव्यक्ति के लिए 
अनुकूल अनुभव करके ग्रपनाया । युद्धजांवत परिस्थिति द्वारा वास्तविकता के 
सत्यस्वरूय को उन्होंने निकट से देखा । 

बेकमन की कला मे केवल मानवी० दुःखो की आत्मिक प्रभिव्यक्ति नहीं है, 
प्रवकाश की अनन्त गहराई में, वस्तु के स्पष्ट व्यक्तित्वदर्शी ग्राकारों मे उनको 
भ्राष्यात्मिक प्रनुभूति हुई । उनके लिये अनन्त अवकाश श्रज्ञात शक्ति का निवास- 
स्थान था। ऐसे निराकार भ्रवकाश में साकार वस्तु का, नियु रा में समुण का, व 
अनिश्चित में सुनिश्चित का स्थापन समस्यापूर्ण झात्मिक सजेनक्रिया था जिसकी 
केवल सौदर्यात्मकू गुणो के विचार से कार्यस्िद्धि नही हो सकती थी । इस विचार 
से बेकमन प्रात्मतत्ववादी चित्रकार थे । बेकेमन के लिए चित्रकला थद्धायुक्त साधना 
थी। वेकमन कहते “मेरे उदात्त आतरिक गरित द्वारा प्रवकाश की कल्पना व 
वस्तुजगत्‌ के दृश्यप्रभाव को रूपांतरित करना मेरा स्वप्न है” । वे यह भी कहते 
“यदि हम श्रदृश्य का साक्षात्कार करना चाहते है तो हमको दृश्य की प्रन्तिम 
गहराई तक पहुंचना होगा” । 

बेकमन की कला में विषय का भावदर्शन बहुत ही भहृत््व रखता है; वे 
केवल झालकार्रिता या “कला के 'लिए कला! के स्पप्ट विरोधी थे। उनके द्वारा 
चित्रित मानवाकृतिया रचनावादी सर्जन के लिए बहानामात्र नहीं थो; वे मानव 
जीवन के प्रातरिक रहस्य की ओर सकेत करती है। कहानी या प्रसंग को चित्रित 
करने के बहाने से वे मानवजीवन के प्रत्तःस्वरूप का रूपकात्मक प्रकटीकरए कराना 
चाहते । भ्रम्य प्रभिव्यजनावादी चित्रकारों के समान कद्रुता, प्रासक या निरागा के 
भाव उनकी कला में नहीं है । उनकी कला में आत्मिक खोद् का नैप्ठिक दर्शन है । 

आरम्भ में प्रभाववादी चित्रह् करने के बाद वेकमन ने ग्रभिव्यं जवावादी शैली 
का विकास किया जिसका 920 में बतायी लिथोप्राफ्स की मालिका 'शहरी रातें7१ 
भारम्मिक उदाहरण है । 947 मे उन्होंने 'रात' शी क के चित्र में यथाष॑- प्रभिव्य- 
जनावाद व प्रभिव्यजनावाद का संयुक्त प्रयोग करने का प्रयत्न किया । 920 से उन्होंने 
वस्तुप्नो का प्रतीकात्मक प्रयोग करके, निजी कल्पमाशक्ति द्वारा क्‍्रात्मिक जीवन को 
चित्रित करना घुरू किया । सकंस के काल्पतिक चित्रों में उन्होंने मानव-जीवन के 
द्वद्वात्मक रूप-- प्रेम व घृणा, विवशता व झहंकार, पाविश्य व प्रनीति फो चित्रित 
हिया | उनके चित्र “संस कारवा' (940), “कमरत' (923) विश्येप प्रसिद्ध 
है। थे प्रत्येक बसरतु व मानवाकृति को कठोर रूप में चित्रित करके स्वतस्त्र व्यक्तित्व 
प्रदान करते व सम्पूर्ण चित्ररचना में उसका यथोलित प्रस्थापन करते ॥ उनके 
झ्राकारों का ठोस व्यवितत्व गोथिक बला एव प्रसिद्ध चित्र 'भाविन्यों पिएता'हा बता 
स्मरण दिलाते है। गोथिक वसा बेकमन को बहुत प्रिय थी ॥ 923 के बाद उनके 
झारारों को फठोरता कुछ कम हो गयी थ॒ वे शास्त्रीयतावादी कला के निकट घा 
गये । 928 से फ्रेंच बला के प्रभाव में स्‍भ्राकर उन्होंने चमकीते रंगों वा प्रयोग शुरू 
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किया । उनके पौद्यस्थिक विषयों के चित्रों में “प्रस्थान” (935), पति विपट 
(94), 'प्रोडिसिग्रस” (943) व 'झायोनाटस” (950)8% विश्येष अ्रतिद्ध हैं। 

बेकमन ऐसे यथार्थवादी चित्रकार थे जिन्होंने बाह्य यथार्य का पर्दाशा! 
करके झ्ातरिक सत्य को प्रकाशित किया । वे अपनी कला के बारे में कहते “मैने 
दुनिया की मेरी प्रतिमा को यथासम्भव चित्रित करने का प्रयत्न किया है | ««+« 
वाह्म दृश्य वास्तविकता का प्रेम व अपने पन्तर्गत रहस्य का बैल-इन्ही को ही 


महत्त्व है । 
काले होफेर (!978-955) 
होफेर की कला ने 99 के पश्चात बेकमन के समान ह्षधायंवादी श्िरा 
अपनायी किन्तु उस पर इठाली के काब्यमय शास्त्रीयतावाद का भी प्रभाव षा। 
903-908 तक जहाँ वे रोम में रहे जहाँ वे हास्स फ्ॉन मारीस की कयई 
प्रभावित हुए । 908 से 93 तक वे पेरिस में प्रध्ययन के हैतु रहे जहाँ उनरी 
कला पर संजान की ग्रकनपद्धति का श्रमिट प्रभाव पडा | तीन बरसों तक पु 
बन्दी रहने से उनका शुरू का झ्रादर्शवाद नष्ट हो गया। उनकी शास्त्रीयतादारी 
कला में निराशावादी विचारों की स्पष्ट ऋलक है। 'ताश सघेलनेवाले”, 'सिटकी ये 
युवती” व 'जल पर्यटक” इन विषयों को लेकर उन्होंने कई थित्र बनाये किंतु उतरी 
मानबाकृतिया उदास व निरुत्साही प्रतीत हीती हैं। होफेर की कला है का भासम 
शास्त्रीयतावादी झादर्शवाद से हुप्रा किन्तु जीवन के क्र भवुभवों ते उतशा 
प्रादर्शवादी स्वप्न नष्ट हुआ थ उनकी शास्त्रीमतावादी पादर्श प्राकृतिगो शे 
अभिव्यजनावादी रूप प्राप्त हुप्मा । 
बौहौस कलाकार 
बीसवी शताब्दी की भाघुनिक जम॑ न कला के पन्तगंत प्रभिग्यंजतावार डे 
अ्रतिश्कित एक ऐसा प्रवाह था जो वस्तुनिरपेक्षता की झोर भग्रसर था व 
प्रमुख केन्द्र था 'बौहोस53 ॥ 
99 में वाइमार कलासंस्था के प्रधानपद पर बाल्टेर ग्रोपियस नाम के वार! 
कलाकार की नियुक्ति हुई । उन्होंने संस्था को 'बोहोस' नाम दिया जिसकी मध्यडुर 
कलाकारसंध--जहाँ वास्तुहार के निर्देशन में चित्रकार व मूतिकार 8622 
करते-की ध्ोर सकेत था | चित्रकसा, सूतिकला व वास्तुकला को समय 
स्वाभाविक व पोषक वातावरण में कतानिमिति करना बोहौध का प्रमुत उद़ 
था; इसके प्रतिरिकत सडान्तिक विचार व प्रात्यक्षिक प्रयोग का समस्वय, माघ! 
केरिद्रत सज न, भौद्योगिक व यात्रिक विकास की सम्भावनाप्रो को घ्यात में रा 
कलानिमिति उसके श्रन्य उदृश्य थे। 99 मेंग्रोपियस ने बोहौस गा रि- 
घोषित किया “हम भविष्य का ऐसा भवन निर्माण करेंगे जिसमे वास्तुड ता 
कसा व मूतिवला का सहयोग हो-लासों शिल्पकारों से निर्माण जिया मदद 
स्वर्ग की भोर ऊँचा उठेगा-दमारी निष्ठा का रफटिस्मय प्रतीक देर हे 
बोहौस से भन्‍्य कलास्यापको के साथ प्रारम्भ में विववर फकाइवियेर हे 
जो '्सौ राइटेर” मण्डल से भाये ये । 92] मे पौत ही नियुक्ति हुई एं था 
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४ धाद ्रोस्कर श्लेमेर व कान्डिन्स्को वहा झध्यापक हुए । श्टुमें का भभिव्यजनावाद, 
+ हैल्त्सेल के रगों के सिद्धास्त, ब्लौ राइटेर, डच 'डे स्टाइल 5 वगैरह विभिन्न प्रभाव 
॥ बहा कार्याम्वित थे । वान डोसबुर्ग 'डे स्टाइल! सिद्धान्तों पर भाषण देने झाते । नोम 
( गाबो व लिसित्स्मी ने उनको रशियन रचनावाद से परिचित कराया । योसेफ 
! प्राल्येसं ने मूच ज्यासितीय गकारो के रचनात्मक प्रयोग किये । लात्स्लो मोहोली 
* जादी ने कला में ग्रौद्योगिक परिकल्पना का महत्त्व बढ़ाया। किस्तु कला में 
उपयुक्ततावाद का प्रभुत्व बढ़ते ही बौहोत की सर्ज नशीलत्व की मौलिक विशेषता 
समाप्त सी हो गयी । नात्सी सरकार ने कलात्मक भ्रराजकता का झ्रारोप लगा कर 
| सत्था को बन्द कर दिया । 
बौहोस से सलग्न चित्रकारों में से पौल कले व कान्डिन्स्की के अभतिरिक्त 
| श्ोस्कर श्लेमेर, फाइनिगेर ब प्राल्बेर्स प्राधुनिक कला में रू्यातनाम हुए । 
भ्रोस्कर इलेमेर (888-॥ 943) 
श्लेमेर को कला में ज्याधितीय रचना का महत्त्वपूर्ण स्थान होते हुए रचना- 
बादी कला के समान केवल प्राकारदर्शन नही है; उनके प्राकारो में भौतिक ऐँद्रिय 
ध मनोद॑ ज्ञानिक भ्रनुभूतिमा है । वे कहते “विशेष रूप से जिन कलाहृतियों की 
नि्भिति बाह्य विषय की सहायता लिये बिना भपनी कल्पनाशक्ति व प्रात्मिक 
रहस्मवाद मे होती है उनमे नियमवद्धता का होना घनिवायं है” । 
श्लेमेर की कला के पीछे शास्त्रशुद्ध प्रष्यपन था। १9० में उन्होंने .एटुटगार्ट 
कलासस्था में भ्रध्यपन किया व होल्त्सेल के रगो के सिद्धान्तो के भ्रनुसार कलात्मक 
प्रयोग किये । विद्यार्थी अधस्था में ही उनकी मानव के प्रात्मिक जीवन के प्रति थ्रद। 
हो गयी थी धौर उसको कला मे प्रमुख स्थान होना वे पावश्यक म।नते । इस विचार 
को ह़ करते में उनको श्ोटों मेयेर-जो स्वय निष्ठावान ग्रूढवः दी थे-के कलासबंधी 
विचार थ प्रात्यक्षिक प्रयोग मार्गदर्शक रहे । उनके विचार से मानव प्राकृतिक व 
प्रोत्मिक शक्तियों फा रायोग है । 
सेचान व सोरा को कला के अध्ययन से उनकी कला को सुगठित व रचना- 
पूर्ण रूप प्राप्त हुधा । प्रारम्भ में उन्होंने घनवाद की प्रायमिक शेली के पनुसार 
सरल ज्यामितीय प्राकारों से प्रकृति-चिथ, वास्तुचित्र द मानवचित्र बनाये । मानव- 
चित्रण में उनकी विधशेय भभिरुचि थी व गूढ झनुमूतियों को घनवादी रूप देकर दे 
भात्मिक व ताकिक तस्तवों का संयुक्त दर्शन करना चाहते । मोद्रियान के समान ये 
कला में झातरिक सुमगति चाहते कितु उसके लिये वे मानव का प्रमुख तत्त्व के रूप 
में प्रयोग करता चाहते । सोद्रियान ने जेसी प्रायताकारों से रचनाएँ की वैसी श्लेमेर 
ने मानवाकृतियों से की जिनमें मानव को उसके शात्मिक व शारीरिक प्रगो के 
संयुक्त सामान्य रूप में दर्शाया है। उन्होंने मानवीय भावनापो शो भी गणितीय 
प्रमे्यों के समरूप माना कितु उनको मानबकृतियां प्राचोनप्नतिमालित्रों के समान 
गूह प्ात्मिकता लिए हुए हैं । 
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बौहौस में अध्यापन कार्य करते समय उन्होंने मातव को प्रमिप्रायरेंगा 
में चुनकर विशाल मित्तिशित्प बनाये। वे सृत्य व नाटक के शौकीत पे 4 झो 
सित्रो की मानवाकृतियां भी ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वे भ्रवकाश के विगर 
रंगमंच पर मूक-नाद्य भभिनीत कर रही हैं । 

श्लेमेर ने मूतिसमान छोस व भचल मानवप्रतिमा का ऐसा निर्माण रियर से 
ब्रात्मा के आंतरिक प्रकाश से प्रज्ज्वलित है । मानवश्रतिमा के बारे में उनके दिरर 
है "प्रकृति व पुरुष के संयोग का प्रतीक-जिसका उद्गम प्रेम में है व दशेन शर्कियें 
है" | ऐसा है श्लेमे र का मानव । * 
ल्यूनेंल फाइनिगेर (87/-956) :-- है 

फाइनिंगेर एक अन्य जर्मन कलाकार थे; जिनकी झंकनपद्धति पतेवादी ई 
किंतु जितकी कला का कैवल रचनात्मक ध्येय 'नहींवा। उनके चित्रों के किये 
मुस्य रूप से मध्ययुगीन गिरजाघरों व सागरकिनारों के दृश्य थे । शैतो में पतेशाँ 
तकेशास्थ्र होते हुए उतके चित्रों मे क्रिडरिश के अ्रकृतिवित्नों व गिरणापरं 
दृश्यचित्गे की रोमांचकारिता व काथ्य हैं । 

97 में फाइनिंगेर का देसोन से परिचय हुमा विन्‍्होंते उसको पता 
शैली से काव्यात्मक वित्रण करने की संभावना पर विश्वास दिलाना प्रौर उतरी 
कया को सुरीलवाद के समान घगवादी रूव प्राध्व हुपा। फाइनिंगेर की बता 
मुह्य सर्जन प्रेरणा थी “प्रकृति के प्रातरिक गढ़ तत्व'#। 

99 में बौहौस धाने के बाद उतकी कला को वास्तुसमान भद्यता द्रव 
हुई। उस्होने भविष्यवादियों के समान पर्थपारदर्शक रंगो हैं अयोग ते पते 
प्रथकाश को स्फटिकीय रूप प्रदान किया । उनके गिरणधिरों के सड़े दी * 
इख़रीय उदात्त का दर्शन है तो सागर-किनारों के धाड़े छायों में प्रतत विछ्लास्शा 

937 में नात्सी सरकार से उनकी कला को 'प्रप्ट कता' ४ पोशि बस 
उनके चित्रण पर प्रतिबंध संगाये व थे फिर अमेरिका गये तह से ये 8 हि 
प्रपने जर्मे माताविता के साथ जर्मनी प्राये थे । उनकी कसा में जमे पर 
व्यंगनावाद व फ्रेंच घतवाद का मतोहर संगम है । 


0:22 


9 


कुछ अप्रमुख वाद 


दौसवों शताब्दी के झारम्भ से धयम दिश्वयुद्ध के भास्न्म ठहर के काल में 
योखोय कलातेत्र मे ऋपूई देचारिक ऊरेति होझर छत में भिन्न वादों मे उस्म 
लिया जिनमें घनवाद, फादवाद, अ्रभिध्यंडनादाद प्रदुख ये: इनके ऋदिशिति झुछे 
ऐसे भादोलन हुए जिनसे झापुनिक कला छो दहुरंदी रूप प्रास्ठ हुआ | इन ऋदी- 
सनों मे निर्मित कुछ दादों क्य यहाँ दिद्ार करेंद्रेत 
भविष्यवादः-- 
१9दीं शठाब्दी के उत्तारर्घ नें इद्यलो रो नदोन पीढ़ी ने दोस्देए दिचार 
क्राति से भपता सम्पर्क रखने छे प्रदत्त सुख किदे। 895 में 'देनित द्विदपिआी 
को प्रधम प्रदर्शनी में फेच्र, जमेन, स्दिस द झास्ट्रियन विरस्गरों की कलाइदियाँ 
प्रदर्शित हुई! जिससे योरपीय प्रतोकदाद ने इठाली में प्रदेश क्रिय ।_909 में हुईं 
टदयुरीन प्रंतरराष्ट्रीर प्रदक्षनी द्वाय इदलों के कलाकार प्रौद्योगिद झा दे नप़े 
भायामों से परिचित हुए। 909 में सोछित्ी ने प्रशावदाद को प़रंसा में लेख 
प्रयाशित करके इदालो के चित्रकारों को ठउकय झगुदरुफण करने का दपदेस किया 
व ।90 में उन्‍होंने फ्लोरेन्स में प्रभाइरादों दिद्रछार्से एवं देश, दान न, न्ऐस्दे, 
मातिस थे दिवसों के दित्रों की प्रदर्नों को । इप प्रदार घोरपीय रचा के पंट- 
गंद हुई दिचारजायूदि के प्रदि इटली के नदकराकआार ऊ्ेठ हो यपे $ 
इटाली को भाषुनिक कहा का अपरंभ ऋषिष्यदाद से 
थे फिलिप्पो तोम्मायों मास्नित्ति। उनहृा जन्म 876 ने अइंडिख मे 
दिता एक सघन उद्योगरठि थे ॥ उतरा अध्ययन ऋा्ड से खोदोन 55 
हुए व बहुत क्यत तड वे पेरिद्र में सहे बह प्रदोडवादी 
का उन पर प्रभाद पड़ा १ १905 ले इन्होंने निदान 
पत्रिका का प्रशाशर इुझ ऋस्डे प्रदपमदापटी सप्रनिस्द का पचएन फिफा ६ 
१999 ऊे मार्नित्ति ने उगहिस्थित्ष भदिप्पयाद 
किया जिसमें इदविहोन परेपरायद विचारों 
विकासशोस होने को घाइइनडठा पर इद दिय शा ८ह घोप्एापत पस्टिड 
फियारो'+ दजिसा ने इशाटिद दिया १ ऋारिकेत्ठि के पोल्ॉाइन पात्र 
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घोषशापत्र। 90 में ट्युरिन में प्रकाशित किया जिस पर उन तीनों के भतिदिक 
ज्याक्रीमो बलला व जिनो सेवेरिनी के हस्ताक्षर थे। उस घोषशापत्र के बाद 
“भविष्यवादी कला का पारिभाषिक घोपरापत्र/? प्रहाशित हुमा। 

धोषणापत्रों के कुछ विम्द उद्धरणों से भविष्यवाद के सिद्धातों की स्पध्ट 
वल्पना भरा सकती है । उनमें प्राधुनिक यंत्रयुगीन जीवन के झसीम गतित्व की 
प्रशसां की थी एवं उप्तको प्रमुस स्थान देकर चित्रण करने का उनमे सवेश था। 
“हमारा निश्चित मत है कि एक नये सौस्दयें ने दुनिया की शोभा बढायी है; यह 
है गति का सौन्दययं । 'सामोथू स की विजय” शिल्पक्ृृति से तेज चलती हुई मोटर- 
गाडी श्रषिव' सुन्दर है” ) “““'““समय व भवकाश का कल ही धंत हुप्ला। प्रव 
हम निरपेक्ष में रह रहे हैं क्योकि हमने सर्वव्यापी शाश्वत गति का भ्रांविध्कार 
किया है” । सौन्दर्य का निवासत्यान संघर्ष है। जिसमें झ्राक्रामक शक्ति नहीं है 
बह श्रेष्ठ कलाकृति नहीं हो सकती” | भविष्यवाद के वैचारिक झादर्श ये-सक्ट से 
प्यार, ग्रान्रामकता, युद्ध की प्रभणा, देशभकित, जीवन के भन्यायों का भौतित्य मे 
गौरव | भविष्यवाद में इस प्रकार के विचारों का प्रभुत्व होने के कारएा विश्वयुद्ध 
की पूर्दंकालीन परिस्थिति में उसका प्रसार सरस था 9।2 में इटाली में ग्रारभ 
होकर गौश्न ही योरप के सभी देशों में उसके सिद्धात प्रसृत हुए । भविष्यवादी सभा+ 
सम्मेलनों में प्रकमर जोरशोर होता झौर मुक्तहस्त धू सेवाजी व गालीगलौज में 
उसका भग्त होता । 

भविष्यवादी चित्रकता की प्रकनपद्वतियों के पीछे निम्न शिद्धात ये “हमारे 
दुष्टिसामध्यं से हम एक्स-किरणों के समान वदार्थों के भ्रारपार देख सकते हैं, प्रत 
हमारे लिये सभी वस्तुएं पारदर्शक है । गति की यजह में वस्तुएं हिलती हैं, मांगे 
पीछे होती हैं एवं एक दुसरे पर भरा जाती हैं । रग व प्रकाश से युक्‍तर इस संवेदना प्रो 
को चंचल रूपों में वित्रित करना होगा जिसके लिये विभाजनवाद वे प्ररक्‍त्व मे 
मिद्धार्त उपयुक्त है”। "प्रत्येक वस्तु सतिमान है, सब परिवर्तनशील पवस्था में 
हैं-"-जिसको कोई रोक नहीं है । नेश्रवदलोय प्रतिमा के दुष्टिमातत्य के नियम के 
बारश[ गतिमाने बस्तुप्रों की नेत्रपटल पर निर्मित प्रतिमाएं प्रगशित बढ़ती जाती 
हैं व एक दूसरे में यू'यी जाने से प्रवकाश में चंचल लहरों के समान व प्रवकाश को 
गाटती हुई प्रतीत होती हैं। झतः दोड़नेवाले घोडे की चार टार्ग नहीं होतीं बच्कि 
बीस होती हैं एवं उनकी गति झाडार में अिभुजीय होती है” 

भविष्यवादियों यी 92 में हुई चसप्रदर्श नी योरप बी सभी प्रमुख राज- 
धानियों मे दियांणी गयी । उसनी विवर्खपत्रिका में निम्न विधार ये “वस्तु या 
मानव को प्रचल टिथिति में गिवित मरना मुद्िद्वीनया का सकण है। वस्तु हे पीछधे 
जो प्रदाय शहित है भौर जो वह्तु को घलातों है उसको भी सित्रित बरना 
घाहिप । सविष्यवाद के सिद्धांतों ने भनुसार विव्रज्ञार कों दृश्य बे बेखस्पान मे 
वर्ष को प्ररयायित करके बित्राए करता पाहिये जैसे हि बह घारो प्ौर सेते जा 
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रहे नाटक को देखकर चित्रित कर रहा है । भविष्यवादी चित्रकारों के लिये जनता- 
बुझता विजली का बल्ब एवं दुःखी मानव समान महत्त्व रखते। “भिन्न मानसिक 
अवस्थाओ्रों में समयावच्छेदी दर्शब/४ को भविध्यवादी चित्रकार कलाभिव्यक्ति 
मानते । 
ल्‍ भविष्यवादी चित्रकारें के अनुप्तार गतित्व का निर्माण दो प्रकार से हो 
सकता है; रेखाओं की स्वाभाविक शक्ति से झ्राकारो में “निरपेक्ष गतित्व” प्राकर वें 
सचेत दिखाई देती है और दूसरे प्रकार का गतित्व गतिमान्‌ वस्तुओं को चित्रित 
करने से प्राप्त होता है जैसे कि दौड़नेवाला घोडा--जिसकी उनके विचार से बीस 
टा्ें होती है--घ,भता हुआ पहिया-जिसके सभी झआरे श्रकित नही किये जाते । 

भविष्यपवाद का सद्से प्रमुख सिद्धान्त था समयावच्छेद” जिसके भनुसार वे 
भिन्‍न समय के दृश्य प्रभावों को एक साथ चित्रित करते; इसके द्वारा वे ऐसे बिपयों 
को चित्रित कर सकते जो पहले नहीं किये जाते। मानो वे ऐसी खिड़की में से 
देखकर चित्रण करते जो खुलते ही बाहरी रास्तो की सभी आवाजें, गतिविधियां, 
उस्तुसमूह एवं प्राशिमात्र एक साथ कमरे में धुम जाते; हां, उनके चित्रों का दर्शन 
ऐसा हो भ्रांधीप्रस्त है । 

भविष्यवादियों ने नवप्रभाववाद के रंगविश्लेषण का धनवाद के प्राकार- 
विश्लेषण के माथ सयुवत प्रयोग किया । भविष्यवादियों ने वास्तविकता को नव- 
प्रभाववादी रमों की चमकदमक के भ्रन्तर्गत गला दिया शौर बस्तु्रो के नेंसग्रिक 
झ्राकारों को धनवादी विभाजन करके फिर से श्र खलावद्ध किया । 

भविध्यवादी चित्रकारों की कुछ व्यक्तिगत भिन्‍नताएँ थी; कारा के प्राकारो 
में ठोसपन था, वोब्चिश्रोती की कला में वोद्धिक प्रदर्शन था, तो सेवेरिनी की कला 
में प्रलंकारित्व था । 

प्रथम विश्वयुद्ध घुरू होते ही भविष्यवाद हृतप्रभ हो गया । बोच्विप्नोनी की 
भुद्ध में मृत्यु हुई | यूद्ध के परचातू मारिनिेत्ति ने भविष्यवाद में चेतना डालने के 
भमफल प्रयत्न किये। युद्ध व हिसा के स्तुतिस्तोत्र गानेवाले भविध्यवाद को प्राखिर 
युद्ध ने हो नष्ट कर दिया। किन्तु गति के प्रभाव को भ्रकित करने के जिन नये 
तरीकों का भविष्यवाद ने अविष्कार किया वे झाधुनिक यंत्रयुगीन जीवन के गतित्व 
का प्रभावी चित्रण करने में बहुत सहायक सिद्ध हुए । इ ग्लिश चित्रकार नेविनसन 
ने भविष्यवादी शेली के बहुत चित्र बनाये । भविष्यवाद का प्रमेंरिकन चित्रकार 
जोसेफ स्टेला व जॉन मेरीन पर काफी प्रभाव था। 

यू बर्तों बोच्चिप्ोनी का जन्म 882 में कालद्रिया में हुमा । वे स्वत प्रवृत्ति 
व साहमो थे । वित्ररूर बनने कौ उनकी प्लाक्ाक्षा का माता-पिता द्वारा विरोध 
होते हो वे घर छोड़ कर चले गये भौर ज्याकोमो बल्ला से कला की शिक्षा प्राप्त की । 
उनकी खलबली युक्त बिव्ररचनाप्ो--उनके घनुत्तार मानसिक पवस्थाधरो” के 
“दिदाई', 'जो रह रहे हैं, 'जो चले जा रहे है!रै इस प्रकार वे शी से प्रतोत 
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बित्रों में गतित्व का दर्शन था तो ग्लेजे ने धघनवादी शंत्ी से प्रभावी भित्ति घित्रश की 
सम्भावना को प्रमाणित किया था। पर्व” ने नवीन वस्तुनिरपेक्ष श्रतीको की निममिति 
के प्रयत्न किये थे । घनवाद के जन्म के पश्चात्‌ हुई यह्‌ प्रदर्गनी इस दुध्दि से 
महत्त्वपूर्ण थी कि इससे चित्रकारों का धनवाद की घ्रुटियों की प्रोर ध्यान प्राकृष्ठ 
होकर भिन्न उत्तर धनवादी ग्राकार-सम्ब्न्धो बादों के विकास को सुनिश्चित दिशाएँ 
मिली व कला में वस्तुनिरपेक्षता का महत्त्व बढ़ता यया ) ग 
जाक वियों, सेजान के समान प्रभावदांद को ठोस रूप प्रदान करने के छपे: 
से प्रेरित थे व वे म्रापुनिक चिधकला की प्राचीन महू।न्‌ परम्परा से मिलाना चाहते ये । 
दैलोने व लेजे के समान, वे विशुद्ध रगो के सौन्दयं के प्रेमी थे व ग्रौध्त के समान, 
झाकार-रचना के प्रयोगीं में रूचि रखते । उन्होंने विशुद्ध रंगों के प्रयोग के सांप 
स्फटिकीय भाकारों की रचना करके ऐसी सुन्दर कलाकृतियाँ बनायी जिनमे स्गीत के 
समान वस्तुनिरपेक्ष झानन्द की पनुभूति है। सादाम द सवाल का वास्तुकलासम्बन्धी 
विधान वास्तुकला जमा हुप्रा सगीत है?!” उनकी कलाइतियों को समुचित रूप से 
लागू होता है ! वियो ने जिस विधय को चुना-मानव, प्रकृतिदश्य, वस्तुप्मूहू-ठमकों 
रंगों व भाकारों की ज्यामिति में बन्‍्दी करके काब्यप्रूर्शों दृश्य संगीत का निर्माण 
किया । उतकी चित्रमृष्टि ऐसी प्रतीत होती है ज॑सी स्फटिक में से दिखायी देने बाली 
रगविरगी पध्रमोखी परीसृष्टि । 
मेजिजे ने भारम्भिक काल में नवश्रमाववाद का भ्रध्ययत किया । कला की 
सैद्धातिकता पर उनकी निष्ठा थी; ध्रतः उन्होने कला में वास्तुकला, शास्त्रीम रचना 
व रगो के सौरदर्य पर घन दिया । शास्त्रीयतावादी दृष्टिकोश होने से ल्ट्टीत की 
कला में ण्यामितीय भाकार का स्पष्ट व प्रमावपूर्णा प्रस्तमदि है। देलोने, विशों, 
फ्रेस्नाय ये ग्लेजे के साथ ये पनवाद में रगों का प्रभाव बढ़ाने के पक्ष मे थे । 
माकु मिस ने भी घनवाद को विशुद्ध रगी के प्रयोग में चमझोला रूप प्रदान किया । 
मार्येल चूशी का बुद्धिवादी दृष्टिकोए था ढिन्‍्तु ये भपनी भावनामो को चित्रकला 
से पृथश्ु नहीं रख सके । मानव-मन की दुर्घलताग्रो व चाचल्म को वे भलीमांधि 
जानते बे धरती कलाइवतियों में उनको सुक्त स्थान देते । वे भविष्यवाद को ध्ोर 
प्राएृष्ट हुए ये उिन्‍्तु उनको भविष्यवादियों का ययार्य विषमो पर निर्भर रहना पसंद 
नहीं था गौर बाद मे वे दादा घासदोतत में शामिल हुए । मेशिसप्रो-दोर प्रदर्येनो में 
पिकाबिया ने 'सैवित का जुतूस/! * घित्र प्रदर्शित किया था। दे कवाकार के क्रांति> 
करी निर्मागा कटने थे भधिकार की निष्ठा से रक्षा करने के पद्ष से थे। उतदोंने 
प्रयने कई थित्रों को प्रसतुष्ट होकर नप्ट कर दिया । 
सरीलवाद :-5 
है. 902 में भविष्यवादियों की प्रदर्शनी हुई जिसरा किसी ने विशेष स्थागत 
सह विया। प्रपोतिमेर ने उसदी रशूदोर धारोबना की विन्‍्तु मेजित्रे, सेजे, पिशाविया 
व ब्रा को उसमे भपनी कलासस्यन्धी धारणापों की पुष्ठि सि्री। ग्तिरर के परि- 
खाम ये सममावष्छेंद के गिद्धास्त हे झनुसार जिये गये बिभररश ने उसकी विद्वेष रुप 
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से ध्राकयित किया। समयावच्छेद की अस्पष्ट कल्पना विश्लेषणात्मक घनवाद में भी 
थी व उस दिशा में कला के विकास की सम्भावना पिकासो के सम्मुख थी। कुछ 
घनवादियों को घनवाद का स्थायित्व पसन्द नही था व वे उसको गतित्वदर्शी रूप 
देना चाहते । ये चित्रकार सेजान के रचना व आकारसम्बन्धी सिद्धान्तो के भ्रतिरिक्त 
गोरवें, सोरा व नाबि कला के चमकीले रगराकन कौ ओर प्राकृष्ट थे। इन चित्रकारों 
में दुशा, वियो व मार्सेल थे । वे आदर्श भ्रनुपात का विश्वास करते व उनके विचार 
से प्रनुपात व मापतोल के नियमों को रंगाकन पर लागू किया जा सकता था व 
चित्रकन्ना को सगीत के समान विशुद्ध (दृश्य वास्तविकता से निरपेक्ष) रूप दिया जा 
सकता था। फाव चित्रकारों के रगो की चमक व सोरा के रगविश्लेषण सम्बस्धी 
रिद्धान्तों से वे प्रभावित थे किन्तु वे रंगो के स्वाभाविक सोन्दयें व मुसगति के तत्वों 
को कार्यान्वित करके चित्र करना चाहते जबकि सोरा नैसगरिक रूप व प्रकाश के 
प्रभाव के समरूप चित्रण करने के उद्देश्य से रंगों को योजना करते थे। संक्षेप में वे 
फाव रंगो को चम्क ये घनवाद के श्राकारसौन्दर्थ का मिलाप करना चाहते थे। 
सुरीलवाद भी एक ऐसा वाद था जिसमे रगसौन्दयं को प्रधान स्थान देकर घनवादी 
रचनाएँ को जाती थी ओर उसके प्रणेता थे टॉबर देलोने व झनुयामियो में कुपका, 
भॉगेन रसेल, मेंक्डोनह्ड राइट, सोनिया टर्क झादि चित्रकार थे । इस वाद का उदय 
92 मे हुप्ला । 
देलोने ((885-94) ने )9] से चमकीले रंगों के स्‍प्रनोखे प्रयोग से 
'समयावच्छेदी खिड़कियाँ१ ९ शीपंक के चित्र बनाये । घनवादी जित्रश से विषयसूचक 
रूप, दूरदृश्यलघुता व गहराई को हटा कर उन्होंने चमकीले रंगो की भ्राकार रचना 
द्वारा बहुरंगी इन्द्रधनुपी दुनिया का इन चित्रों मे दर्गंग कराया। नैसग्रिक रूप को 
जो कुछ सोमित सूचकता उनके चित्रों में प्रबशिष्ट है, उसमे विषय बी झोर सकेत 
की भपेक्षा वस्त के स्वाभाविक निरपेक्ष सोम्दर्यगुणों से चित्रण मे कलात्मक लाभ 
उठाने के प्रयत्न है। फाब चित्रों मे व देलोने की 'समयावच्छेदी खिड़कियों” में पर्याप्त 
प्रन्तर है। फाव चित्रो मे वस्तु के नेसगिक रूप का ऐँटनदार सरलीकरण है तो 
देलोने के चित्रों में मूल ध्राकारो का ज्यामितीय प्रयोग है । 'समयावच्छेदी खिडवियों 
में एफेल मिनार की ऊष्वं दिशा भे गतिमान वृत्तावार रेखाओं का प्रयोग चित्र के 
चस्तुनिरषेषे सौन्दर्य को बढ़ाने के उर्दश्य से किया है। इन रुष्वंगामी गतिमान 
लवबद्ध रेखाप्रो मे देलोने को वस्तुनिरपेक्ष सौन्दर्य की भनुभूति हुई। प्लेटो भी विधुद 
सौन्दर्य की परिभाषा को देलोने प्रादर्श मानते,-'सच्चा भ्रानस्द सुन्दर रंगों से मिलता 
है व धावारों से .... .. जेसे कि वृत्त, रेखाएँ, वर्ग भादि जो-क्मी बाह्य कारण के 
दिना-स्वयमेव सुन्दर है”१० | चमकीले रंग, ज्यामितीय भाकार, लयबद्ध रेयाएँ 
धरगरह प्लेटो-कथित वस्तुनिरपेक्ष तत्वों बा परिणामदायक दजन हमे देलोने के 
सुरीलवाद में मिलता है । “समयावच्छेदी घिड़कियाँ” शीर्षक द्ध्यर्षी है व इन घित्र- 
रूप खिड़कियों को पोतकर देलोने ने निस व वस्तूनिरपेक्ष के सीरदय्य बा एक मांद 
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दर्शन कराया है। देलोने ने 'सम्यावच्छेदी विरोध!१! के प्विद्धास्तो से रंगों डे 
विदोधो का स्पष्टीकरण किया है । एफेल मिनार, सेल्नकूद जैसे गतिपूर्ण रेखाग्ो से 
सचेत विफ्यों की चित्रित करने के पश्चात्‌ देलोने ने सश्लेषणवादी दुष्टिकोग भपना 
कर चित्रो में गतित्व का निर्माण करना शुरू किया। सुरोलयाद के गतित्व-दर्शेन को 
देखकर धोच्चिप्रोती ने उसको भविष्यवाद के समरूप माना किन्तु सुरीलवाद व भविष्य- 
वाद में स्पष्ट भन्तर है; सुरीलवाद का जन्म रगों के ऐन्द्रिय परिणाम में हुप्ा था 
जबकि भविष्यवाद का जस्म मानवजीवन की यत्रनिम्िति गति में हु या । कुछ 
वस्तुनिरपेक्ष चित्रकारों ने निसगग के भनुकररणा के भारोप से बचने के लिये पूर्ं रूप 
से ज्यामितीय आकारो से कलाइृतियाँ बनायी किन्तु देलोने का उद्दे&प भिन्न था। वे 
प्रथम निसगे में वस्तुनिरपरेक्ष भ्राकारों को दू'ढते भौर बाद में उनके प्रथयकरण में 
वस्तुनिरपेक्ष रचनाएँ करते । उनके कलात्मक दुष्टिकोश्टा पर उनके निम्न विधान 
प्रकाश डालते है “रग चित्रविपय भी है व झाकार भी हैं, एवं “जब तक कला 
कस्तु के श्रभाव से मुक्त नहीं होती तब तक वह कैवल वर्शनात्मकः साहिए्य मात्र 
है"*3 । घनवादी, रचनाप्रधान बौद्धिकता से भी, रगसौन्दर्य के प्रति विप्रोह उनकी 
कसा की प्राधारमूत स्नप्रेरणा था। व देवरोल के समयावच्धेदी विरोधों के 
मिद्धान्तों में इतते प्रभावित थे कि उन्होंने एक पत्र के नीचे 'समयावच्धेंदी देलोनेह 

नाम से हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार देलोने के युरीलवाद का प्राधारभूत तर 

था । वस्तु के निरपेक्ष भाकारों व रगों का विधुद्ध सौन्दयं । देतोने की रंगसगरति के 

सुमवादित्व की समीत की स्वररचना से समरूुपता को देखकर प्रपोतिनेर ने उतकी 

का गये नाम दिया 'सुरीजवाद:/। 

4942 के पश्चात्‌ देलोने मे 'दृत्तीय लय, *समयावच्छेदी वृत्ताकार'?" वर्ग रह 
वस्तुनिरपेक्ष चित्रमालिकाएँ बतामी जिनमे रगीत बृत्तो को चित्रित करके लहरों के 
समान गतित्व का परिणाम दर्शाया है। इस संदर्म मे उन्होंने लिस। हे “हरेक को 
सवेदनाक्षम भारें प्राप्त हैं जिनतो बह देखता है कि दुनिया में रंग हैं व रंगो से घंघल 
द्रभाव, ठोस रूप, गहराई, फौडनशील रचना वितरित किये जाते हैं“* सक्षेप में, रंगों 
में जान है, वे मांस सेते हैं।“प्रव हम एफ्रेस मितार, रातों के दृश्य व बाह्य सृष्टि 
से विदा लेते है। हम थासी में रसे हुए सेब नहीं चाहते; हम चाहते हैं घादमी के 
दिप की पषकत। 

प्रमाववाद के उत्तरवास में रगी मे सौन्दर्य को बढ़ाने का जो कार्य मिखुबाद 
में किया वही गाय॑ पनवाद ने उत्तरकास में सुरीसवाद ने किया। बिदुवाद ने समास, 
बेवल घरनवउदति से सोमित होते से सुरौसवाद जल्द समाप्त हुपा किन्‍्तू धाधूतिक 
कला गया वम्त्‌तिरपेदाता की दिशा में वित्रास होते में बह काफी सहायक रहा) 
किरणयाद, सर्वोच्चवाद, रघतावाद, विधुद्धधाद व मवलचीसवाद : 

दे सभो बाद तह कठोर रचना से सोमित व मुद्धिनिष्ट थे । शाह तियर्मों के 
बन री मुख होरर निविरोध भावनाधूरों सर्जन करते की धरश्रि्यजनावादी पूर्ति 
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को इनमें स्थान नही था । आकारो की स्पष्टता व शास्त्रशुद्ध नियमों का पालन 
इनके भ्राघारभूत तत्त्व थे; सुव्यवस्थित भ्रनुशासतपूर्णो क्रमदद्ध रचना इनकी कला- 
निर्मिति का लक्ष्य था । इन चित्रकारों की अ्रकनपद्धति सुसूत्र सुनिभिति व निमंल 
थी; कलानि्िति का प्रत्येक चरण सावघानी से व विचारपूर्वक बरता जाता था । 
सुरीलवाद के समान, ये भाघुनिक कलाप्रवाहों में से कुछ श्रप्रमुख प्रवाह हैं एवं 
भ्राघुनिक कला के विकास भे घोगदान करने के बाद में ये उठी विशाल रूप मे 
विलीन हो गये ध्रौर उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नप्ट हो गया। इनका सबसे संधिक 
प्रभाव प्राधुनिक वास्तुकला, श्रौद्योगिक परिकल्पना व निर्माण-कलाओो पर पडा । 
गोरप द प्रभेरिका मे जो सरलीकृत ज्यामिनीय भवन-निर्माण देखने को मिलता है 
उसका उद्गम इन यादो से प्रस्थापित रचनासिद्धान्तो मे ही है। सरल ध्यामितीय 
पाकारों का शास्त्रशुद्ध समीपीकरण, झ्राकारो का भ्रवकाश से समुचित समन्वय व 
श्रवकाश मे सुस्थापन, स्पप्ट व निर्मेल समतल क्षेत्रों की योजना, भ्रनावश्यक भगो का 
उच्चाट, कार्यात्मफता पर बल झादि विचारों को निर्माण के स्‍भ्ाधारभूत तत्त्व बनाने 
का श्रेय इन्ही वादों को है । 

90 के करीब पेरिस के चित्रकारों का रशियन चित्रकारों पर प्रभाव बढ 
रहा था व वे घनवाद, फाववाद एवं भविष्यवाद की भोर श्राकृष्ट हो रहे थे स्‍प्ौर 
उनके सिद्धान्तों से लाभ उठाकर नयी दिशाओरो में प्रयोगधील थे । इन प्रयोगो से 
नपनवीन वादों ने जन्म लिया जिनमें से एक वाद 'किरणवाद” नाम से प्रसिद्ध हुप्ना। 
इस वाद को जन्म देकर उसका विकास करने का कार्य मिखाइल लाटियोनोव व 
उनकी पत्नी नातास्या ने किया । स्िन्याक की व्यक्तिगत बिन्दुवादी अ्रकनपद्धति, 
सुरीलवाद ब विश्लेषणात्मक घनवाद से आरम्भ करके लारियोनोव ने प्राकृतिक 
दूश्यो व मानवाकृतियो को किरणों के समान रेखाओो से भ्रकित भाकारो में व धब्बों 
में विभाजित किया । भविधष्यवाद के प्रभाव में आकर इन किरणो जैसी रेखाप्रों को 
से तीव्र व स्पष्ट रूप में ग्रकित करने लगे ब ऐसी रेख।भों को ये 'बलरेखाएँ”?" कहने 
सगे। ]92 में उन्होंने चित्रों से वास्तुसादश्य को पूर्ण रूप से हटा कर ऐसी वरतु- 
निरपेक्ष कृतियाँ बनानी जो प्रकाशशल्ावाओ्नों से निमित रचनाएँ जंसी दिसापी देने 
सगी | कान्डिन्सकी की कलाइृतियों के साथ ये किरणवादी इृतियां वस्तुनिरपेध 
बला फे प्रारम्भिक चरण थी। 9]3 में किरणवाद का घोषणापत्र प्रकाशित करके 
सारियोनोव ने प्रभिव्याकत से रचना को व सापेदा से निरपेक्ष को प्रधिक महत्त्वपूर्ण 
जाहिर किया। किरणवाद भ्रधिक काल तक जीवित नही रहा किन्तु उसका प्रकाश- 
शलाकासम प्रभाव रंप्मंच की साजसज्जा में उपयुक्त सिद्ध हृप्रा। लादियोनोव वे 

उतकी पत्नी ने रंगमण को साजसज्जा का काम भी किया व द्यागिलेव के समूहनृत्म 
ही परिरुत्पनाएँ बनायी । 

मर्वोच्चदाद का उदय 493 में भास्फो में हुप्ता व उमके प्रश्ञेता थे बासिमीर 
मालेद्िच ! उस वर्ष उन्हो। पूर्ण शे पृष्ठभूमि पर एक झयला वर्ग चित्रित कर के 
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में मिलती है जिनमे लकड़ी, काच, रस्सी वर्गरह पदायों को लेशर दिकासों 
व ब्राक ये रचनाएं की थी। 92 म॑ बोच्चिझोनी ने स्पष्ट किया था कि वेवल रगों 
से या एक ही माध्यम से कलानि्मिति करने दर श्रपक्षा यदि हम काच, लकड़ी, गा, 
सोहा, सीमेंट, चमडा, कपड़ा, बिजली के लद्धटू प्रादि विभिन्न वस्तुप्रों का प्रयोग 
करेंगे तो उसमें सर्जनप्रूर्णा निमिति की प्रधिक्र सम्भावना है; प्रवकाश मे त्रिमितियुक्त 
कलाइृतियों का निर्माण कला का मुख्य तद्ष्य होना चाहिये। उन्होने भविष्यवाद के 
सिद्धान्तों के प्रनुसार प्रवकाश में गतिमात घनरूप कलाझूतियों के निर्माण की भी 
कल्पना की थी । इन विचारों को 9] में ही प्राकिपेस्कों ने प्रयोगानिवित किया 
था । लारियोनीव के शिष्य ब्लाडिमीर टाटलिन ने 93 में अस्तुनिरपेक्ष घनरूप 
कलाकूतियों की निभिति की जिनमें इन विचारों के भनुसार काच, लकड़ी व पातु 
का प्रयोग था | 94 में उन्होंने ऐसी कृतियाँ बना कर उनको डोरी से लटकाया। 
99 में उन्होंने इन विचारों को वास्तुकला में लागू करने के उद्देश्य से कुछ 
योजनाएँ तैयार की । बीसवी शताब्दी के उन्तराध॑ में प्रमेरिकन कलाकार कार्ड र ने 
टांटलिन के प्रयोगों का विकास कर चचल-कूतियो2* को बनाया भौर बे घंचल-कूतियों 
के सवनिर्माता के रूप मे स्यातनाम हुए । टाटलिन के प्रान्दोनन को 97 में नोम 
गाबी वे झाटोन प्रफ्ननर ले सहयोग देकर सामर्थ्यंवान्‌ बनाया। प्रपस्नर घुछू से 
चित्रकार ये एवं ये परिस में भाकिपन्को से मिले थे। गायो ने गशितीम सिदान्तों के 
प्रनुसार कुछ रचनाएं को । 95 से ग्लारम्म कर के उन दोनों ने जी रचनाएं की 
उनमें धुरू में कुछ वस्तुसादृश्य था किस्तु बाद में वे पूर्ण वस्नुनिरपेक्ष बन गयी । 
रघनावाद में कलाझूति त्रिमितियुक्त होती थी एवं ऐसी छूति बी नि्भमिति कलाकार 
की व्यक्तिगत भावनाभों से मुक्त होकर, विशुद्ध रचना के सिद्धान्तों के प्राथार पर 
की जाती थो | रचनावाद के पीछे गणित व विज्ञान का शास्त्रीय सामर्ष्य था। 
922 में रशियन राज्यसत्ता के विरोध को देखकर कार्टिन्सध्की व लिपित्लकी के साप 
गायों थे पेफ्नर भी रकिया छोड कर घले गये । रचनतावाद ने प्राधुनिक मू्तिकता 
को नया वरतुनिरपेक्ष दृध्टिकोश व माध्यम का स्वातस्थ्य प्रदान किया । 
रचनावांद ने मूतिकता के शो” में जो कार्य किया यही कार्य डप ४ स्टाइल 
मण्डल य नवसवीतवाद ने बित्रवला के क्षेत्र में किया । रज्षिया में जब वस्तुनिरपश्ष 
रचनारमझ बादों का सामस्य बढ़ रहा था, हार्वेड के कलाक्षेत्र में डे स्टाइस 
भारदोलन जोर पकड़ रहा था। पैरिस के बितवारो--मुन्य रूप से घनवादी बित्र- 
का रो--से इस शारदोउन ने प्रेरणा पायो व योरपीय वियारक्राति ने यहाँ भी जागूति 
पैदा बी । इस प्रारदोतन के प्रमुस पे वात डोसबु्य दे वियट मोद्रियाल ॥ घितकता 
बे सूविकता जा वास्तुरसा व झोपधोगिक कला से सम्प ब्रत्यापित कर के सब का 
समस्यित रूप से विकास बरना डे स्टाइस! बा स्येय या । घपने घ्वेय की ध्ाप्ति के 
लिये पागारों के उदयामितोय सरसीह रण को उन्होने घनिवाय माना एवं घ्रौद्योगिक 
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फला व वास्तुकला के कार्यात्मकता व स्पष्टता के गुणों को सफलता के प्रावश्यक 
तत्त्व माना । 

]90 से मोद्वियान पेरिस मे रहते थे। ॥94 में वे हालेंढड झा गये व 
विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने से फिर पेरिस नहों जा सके। विश्लेपणात्मक घनवाद से 
प्रेरणा पाकर वे पानी की लहरो, वृक्षों जँसी वस्तुओं को खड़ी व झाड़ी रेखाम्रो से 
ज्यामितीय रूप देकर चित्रित करते | 9व6 में वान डोसवुर्ग व बार्ट वान डेर लेक 
उनके साथ काम करने लगे । 97 मे उन्होंने मूल रगो मे, त्रिभुज, प्रायत बगरह 
ज्यामितीय झाकारों में चित्ररचनाएँ की । 920 के करीब मोद्रियान की कलाशली 
को सुनिश्चित रूप प्राप्त हुप्ना व वे काले रग की सकरी पट्टियों से चित्रक्षेत्र को 
विभाजित करके चित्रण करने लगे । इससे झधिक सरलीकृत ग्राकार-रचना की 
कल्पना करना कठिन है। अ्रपनी नयी शैली को मोद्वियाव ने नाम दिया “नवलचील- 
बाद' जिसका प्रमुश्ष रचनासिद्धान्त था 'विरोधों में सुस वा दित्व ५११ इसका सबसे सरल 
उदाहरण है समकोण-जिसमे आराड़ो व खडी रेखाग्नो के विशेध का सुसगत दर्शन है- 
श्रत: मोद्रियान सर्देव समकोरण में मिलने वाली खड़ी व झाड़ी रेखाओं का ही प्रयोग 
करते | उसी प्रकार वे रगो को तेज व वर्णहीन वर्गों मे विभाजित करके उनका 
विरोधी रूप मे प्रयोग करते। 

92 से 'डे स्टाइल” मण्डल के वास्तुकारों ने भ्रपने सिद्धास्तों को भवन- 
निर्माण में प्रत्यक्षित करना घुरू किया जिससे झाधुनिक वास्तुकला का रूप ही बदल 
गया। 

डे स्टाइल” कलाकारों ने कठोर प्रष्ययन से सुसवादित्व के मूलभूत तत्त्वो 
का प्राविध्कार करके उनके द्वारा ऐसी वस्तुनिरपेक्ष कलाकृतियों का निर्माण करना 
चाहा जो कलाकार की वेैयक्तिक भावना या कल्पना पर निर्भर नहीं है, जितके 
सौर्दयं का झदृगम कलाकार की वैयक्तिक झनुभूति था स्‍प्राकस्मिक धटना मे नहीं है 
व जो सम्पूर्णो शाश्वत सत्य नियमों पर भझाधारित है। ऐसी कला मे मनोरजन, 
प्रतिपादन या व्यक्तिवाद को स्थान नहीं हो सकता; ऐसी कला का वेवल सामाजिक 
प्येय ही हो सकता है एवं उसकी धूति में वास्तुकला, मूत्रिकला व चित्रकला का 
सहयोग प्रावश्यक या | इस ध्येय से कला व जीवन के बीच भ्रस्तर न रह कर कला 
का पृथक रूप नष्द होगा एवं भावनापों की संकुचित धाराों से मुक्त होकर भातरिक 
संतुलन व सम्पूर्ण खूसवादित्व को भनुभव करेगा । डोसयुर्ग ने लिखा “भविष्य की 

कला बाह्य बधनों से मुक्त व प्रशांत होगी; सबसे प्रप्रिम व प्रमुख तत्त्व होगे सत्य, 
कार्यात्ममाव य रघना--वै यक्तिक विचार की त्रुटियाँ नही होंगी” । 

पियट मोंद्रियान (872- 944) का जन्म हालेंड के झ्ामसंफॉर्ट नगर 
में हुप॥। नियमदद वलाविदालयीन प्रध्ययन बेः बाद क्रमशः प्रभावदाद थ फाववाद 
का भध्यपन मरके दे 90 में पनवादी पद्धति का बित्रणा झरने समे। ॥9] में. 
जे पेरिस मये जहा ये 94 तक रहे । इस कास म उन्होने प्रापुतिर बला में हो” 
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रहे भादोलनो के परिशीलन से झपनी कला के सैद्धान्तिक विचार व झ्रकमपद्धति के 
भ्राधार को मजबूत बनाया । उनके घनवादी चित्र विश्लेषणात्मक है । सश्लेष- 
खात्मक पद्धति की झोर वे कभी श्राहृष्ट नहीं हुए । घनवाद के प्रारम्भिक प्रभाव 
के बावजूद उनकी कला का विकास पूर्ण स्वतत्र रूर से हुआ भौर उसका मारगंदर्शन 
उनकी मौलिक प्रतिभा व निजी दाशेनिक विचारों ने किया । वे थिश्रोत्तोकिकल 
सोसायटी के सदस्य थे व डच दाश्शनिक शोनमाकसं-जिनसे वे 96 में परिचित 
हुए थे>के विचारों का उन पर बहुत प्रभाव था । शोनमाकर्स के विचार से कला- 
कार के लिए रचना के 'लचीले गणितशास्‍्त्र३० के क्‍भ्परिवतेनोय प्रातरिक नियमों 
का अनुशासन श्रावश्यक है : हमको निसये की गहराई का भन्तमभेंद करना होगा 
जिससे हमको यथार्थ की झान्तरिक रचना के सत्य को ज्ञान हो जाये । मोद्रियन ने 
भी नवलचीलवाद को निसर्ण की बहुरंगी जटिलता को लचीले तत्तवों द्वारा सुनिश्चित 
रूप देने का साधन मानां। उनके विचार से, गणित के समान, कला भी विश्व- 
मंडलीय मूल तत्त्वों को प्रतिरूपित करने का निर्दोप व श्रचूक साधन है । 


कान्डिन्स्क्री व मोद्रियान को वस्तुनिरपेश् कला के प्ररोता मानते हैं कितु 
दोनों के विचारों भे मौलिक पिमन्नता है । कानिडत्ल्की है झलाशार की 'प्रातरिक 
आवश्यकता को सजेन का श्रादिम प्रेरपा-स्लोत माता है जबकि मोद्रियान ने 
कलाकार के व्यक्तित्व को विशुद्ध निरपेश्ष गशितीय रचना-शास्त्र में बाधक तत्त्व 
माना है। भतः कान्डिस्स्की की वस्तुनिरपेध्ष बला का मूलाधार है प्रात्मिक 
प्रभिव्यवित तो मोदियान की वस्तुनिरपेक्ष कला का मूलाधार है विशुद्ध स्वयंपूर्णो 
रुचनासोंदय्य । 

मोद्रियान के 4906 में बनाये चित्र 'कुटिया रा द्श्यचित्र' व 49]| में 
बनाये चित्र 'माडा वृक्ष/४7 बी तुलना यदि उनके 493 में बनाये "धन वे ऋरा 
बिन्‍्हो वी रचना' व 942 में बनाये 'सरल रेसाप्नो की लय 3३ से करते हैं तो 
सनकी वस्तुनिरपेक्षता वी भोर स्वाभाविक प्रवृत्ति स्ध्ट हो जाती है । 


मोदियान ने भ्रगने कलाविपयक विचारों १र बहुत कुछ लिशा । उनके 
विचार से रेखा व रंग वित्रकला के मूल तत्त्व हैं घौर उनकी वास्तुसादूश्य के 
यरपन से मुक्त करके स्वतसत्र रूपए से विक्रित दे देशा पराहिये। किशोर 
स्वभावतः समतल होता है प्रतः बित्रवसा में पनत्व, दुरदइश्यनपुता ज॑गे बाह्य तत्वों 
का समावेश नहीं होता चाहिये। सम्पूर्सो दृश्पन्सश्य का झाविष्कार सबशे सरत 
घावारों से ही होता है; पतः वित्रकता में घायत जे सरत धाकारों को योजना 
चवरिहाय है। मोदियान से पूर्व इस प्रगार का सम्पूर्ण शास्त्रीय दृष्टिशोण सोरा 
ने प्रयताया था विस्तु उन्होंने यानी कला से वास्तविक प्राकार सादुश्य मो हटाते 
के बजाय बटपुतसी ऊंसे प्रतोराश्मक पघाकारों मी योजना करड़े वस्तुनिरपकश्ष 
कलारमर गुणों पर ध्यान बेंद्रित किया था। 
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मोंद्रियान का ध्येय केवल कलाक्षेत्र तक सीमित नही था; उसका क्षेत्र जीवन- 
ध्यापी था । वे कला के स्व॒तन्त्र अस्तित्व को ही ग्रनावश्यक मानकर उसको जीवन 
से एकरूप करना चाहते । इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है “वस्तु-सादुश्य सौन्दर्य- 
भावना को हानि पहुँचाता है; अत” चित्रकला से वस्तु का उच्चाट करना चाहिये। 
कला के विचार से रचना एके सत्य है | नेसगिक रूप के समान वैयक्तिक भावना 
भी विशुद्ध रचनानिर्भिति को विघातक है। व्यक्तित्व के तत्व द्वारा कला में काब्या- 
स्मकता का प्रवेश होता है जो सम्पूर्ण निरपेक्ष सौन्दर्य को हानिकारक है । वस्तु व 
मानवीय भावना विशुद्ध लची वी कल। का निर्माण ग्रसम्भव कर देती है । जीवन 
के प्रगप्रत्यग मे विशुद्ध सौन्दर्य का झतर्भाव होने से भविष्य में कला का स्वतन्त्र 
अ्रस्तित्व नही रहेगा और हम उसकी आवश्यकता को महसूस नही करेंगे क्योकि 
हमारे प्रासपास कलामय वातावरण होगा। जीवन में सुसवादित्व का निर्माण 
करके कला लुप्त होगी । एवं “कला के ग्रांतरिक सम्पूर्ण सत्य को साकार करना 
है””। विशिष्ट में जब तक सम्पूर्ण का दर्शन नही होता तब तक मोंद्रियान संतुष्ट 
गही होते । 

मोद्रियान की उत्तरायु की कृतियों में कुछ साहचय॑-दर्शन के प्रयत्त है; जेसे 
कि उनके चित्र 'ब्राइवे दुगि-युगि'8? मे अ्रमेरिकन जाजें सगीत के समझूप दुश्य 
रचना करने के प्रयत्न है। मोद्रियान, फ़ान्चेस्का, पुर्से व सोरा की परम्परा के 
चित्रकार थे व उन्होंने प्लेटो की विशुद्ध सौन्दर्य को कल्पना को भ्रपनी कला में 
चरम सीमा तक विकास किया । 
भरात्मतत्त्वीय चित्रण:-- 

प्रात्मतत्वीय चिभरण4? में मानवीय गुड़ भ्रनुभूतियों का चित्रकला के माध्यम 
से परिणामकारक दर्भत कराने के प्रथत्त किये गये भोौर चित्रकला को एक नया 
विषयक्षेत्र भाप्त हुमा । 

प्रात्मतश्ववादी बिप्रकारों ने भ्रनुभव किया कि निर्जीव वस्तुप्रों में भी 
ऐसा प्रात्मतत्त्व है जिसनें मानव की भावनाभों को ब्याकुल करने का सामय्य॑ है। 
किसी कोने या प्रढाले मे पड़ी पुरानी वस्तु को देख कर कभी पचेवन साहचर्य से 
प्रैक्षक की मानसिक प्रवस्था भकारण व्याकुल होतो है; इस प्रवस्था में कोई प्रात- 
रिक प्रप्रकटकाभ्य है गिसको दृश्य रूप भे साकार करके पुनरनुभूत किया जा सकता 
है जैसे कि भ्रात्मतत्ववादी चित्रकार दि किरिको ने लिखा है 'ऐसी भवर्ण नीय 
अवरपा की भनुभूनि किसी चित्रित, कथित या कल्पित यस्‍्तु के सम्मुख या पश्चात्‌ 
हो सकती है” । किरिको के विचार से यदि डिसी परित्यक्त या उपक्तित वस्तु को 
उसके परित्यांय के पोषक वातावरण से--जिसकेः कगरण यह विल्वुल पर्यहोन 
प्रतीत होती है-- पृथ ह्‌ करके नये या उसमे प्रमदद्ध बातावरण में विदाया जाये तो 
उग वस्तु के श्म्तिस्व को एक नई श्रेष्दता, एक नया भावनोद्रोपन कग मामप्यं 
प्राप्त होता है एवं उसके दया कोई गृद भार्मा भावनाणों को नि शब्द भाषा में 
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दर्शक से वोलने लगती है जो भाषा समभने में अ्रसम्थ रहने से दर्शक की प्रात्मा 
व्याकुंल हो उठती है। कारा ने इसी अनुभूति के संदर्भ में लिखा है, “बिल्कुल ही 
साधारण वस्तुओं में ऐसा सुलभ व सरल दक्ष है जो भत्तित्व की प्रदृश्य व उदात्त 
प्रव॑स्थाों की भ्रोर सकेत करता है; श्रौर यही है कला की गूढ महानता” । प्रारी 
रूसी व नव-भ्रादिमवादी चित्रकारों कै समान, झात्मतत्त्ववादी चित्रकारो को प्रांतरिक 
मानवीय जीवनखस्रोत का साक्षात्कार वस्तु जीवन में हुआ उसको उन्होंवे चित्ररूप 
देना चाहा । 
प्रात्मत्ववादी चित्रकारों का कोई निश्चित प्रचारात्मक कार्यक्रम नहीं था 
एवं उन्ट्रेनि किसी कलाकार-मडल यो अ्रस्थापना नहीं की। आत्मतत्वीय चित्र 
की कल्पना का जन्म छिटिको व कार्ीलो कारा के भ्राकस्सिक परिचय में हुमा । 97 
में कालों कारा फैयरा के सैनिक-चिकित्सालय में मज्जातस्तु की दुर्बलता का इलाज 
कराने के लिए भरती हुए ये जहा घनका ज्योजिगो दि किरिको से परिचय हुप्ता। 
किरिकों वहा 95 से काम कर रहे थे। वैसे दोनों एक दूसरे को नाम से जातते 
थे | उस समय कारा भविध्यवादी चित्रण में व्यस्त ये भौर किरिको पेरिस के कला 
क्षेत्र में स्याति प्राप्त कर चुके थे । दोनों में घनिष्ठ मिन्रता हुई एवं दोनों ने वहा के 
मठ मे>जहा चिकित्सालय सोला गया था>महीनो तक चित्रण किया | किरिकों के 
भाई भाल्यतों साविनिश्नो जहां वैद्यरौय इनाज फरा रहे थे | वे एक प्रसिद्ध गूदयादी 
कवि थे और उनके काव्य पर जर्मन गुडदाद का-जिसमने कुदिन, मे रिक य कापफा 
जैसे गूबवादी साहित्यकारों को जत्म दिया था-प्रभाव था। साविनिमों के काम्म से 
किरिको व कारा प्रभावित थे । इसके भतिरिक्त विश्वथुद्ध की भीपणता का प्राट्म- 
तत््यवाद १२ परिणाम हुप्रा भौर उसमें शीपहीन मानवाकुतियों फा चित्रण होने 
लगा । पेरारा का वातावरण भी गूडवादी बविवारों का पोषक था। दोनों विप्रकार 
ज्योतो, उच्चेलों, मासाच्चिधो जैसे महात्‌ इटालियन चित्रकारों गो परम्परा के 
प्रपिमानी थे उनको भविष्यवादी वित्रकारों का प्रिंस के विश्रफारों य पयवाद गा 
प्रनुसस्ण पद नहीं था। फारा ने सारम्भ में भविष्ययादी थित्र बनाये थे वितु ये 
भी भविष्पयाद से प्रमंतुष्ट थे | 

ज्योजिपों दि किरियों वा जन्म 888 में ग्रीस में हुप्रा व उसे पर प्रीक 
पौराणिक कैयाप्रों का शाकपंणा था। बाद में ये ब्रॉरेलसित ये सिलगेद के गई 
वातावरण से तर्विष्टित य्ाल्पनित दृश्यपितों में प्रारष्ट हुए ! प्रसाधारण 
कास्यास्मर प्रतीझी के गारगा पौराणिक बत्पतावाद से प्रारम्म कर के धीरे-धीरे 
ये यास्तयिक सृष्टि को झपते ग्रूइवादी दृष्टिशोश से रूपोतरित करने सगे | समरों 
मे निमनु प्य रास्तों पर केवल शर्फेद मृतियों को चित्रित रणवे उस्दीनि रहस्यश्य 
बावायरगा ते बित्र बताये । शिरियों हे गूडढवारी वाध्याा्मद जि से प्रभाविद 


होपर पारा है भविध्यवाद बय रवास वियांवदोंनों के सहयोग से घारमवा्रोय 
पित्र/य का विशास हुधा 4 
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प्रात्मतत्त्ववादी चित्रकारों ने निसय॑ को विल्कुल नये दृष्टिकीण से देखा । 
निसर्भ के सभूचे पचतत्वीय रूप का मनोहर ऐंद्रिय परिणाम प्रभाववाद का विषय 
था जबकि झार्मतत्त्वीय चित्रण का विषय था प्रत्येक वस्तु का स्वतन्न साकार प्रहितत्व 
व उसका मनोवैज्ञानिक परिणाम | प्रात्मतत्त्ववादी चित्रकारों ने निसर्ग की सभी 
उस्तुओ्नों को पृथक्‌ व्यक्तित्व लिये हुए एवं गूढ मानवीय झात्मिक सबस्धों से सचेत 
देखा । किरिंको ने लिखा है, “हम चित्रकला की वस्तुसृध्टि के भ्रात्मिक मनोविज्ञान 
के दर्शन का साधन मानते है । चित्रक्षेत्र मे वस्तुमों व वस्तुओं को पृथक करनेवाले 
भ्रवकाश को पूर्णं सचेत करना यह नये खगोलशास्त्र का>जिनमें वस्तुएं भाग्य के 
गुरुत्वाकपंश से पृथ्वी से जकडी हुई है-मूलाघार है।” कल्पनाशक्ति द्वारा किरिको 
ने एक नयी सचेत, ग्रात्मतस्वीय सृष्टि को जड़ सृष्टि के भ्रन्तर्गत देखा जो कारा के 
विचार से सत्याय में चित्रकार की यथाये सृष्टि है, ““*“जो भारम्भिक दृश्य परिचय 
की भ्रवस्या की सृष्टि नहों है वल्कि जिसका वस्तु के भाकारदर्शन से घनिष्ठ सब्रध 
है, जो इतना प्रकाशमान्‌ है कि वह यथार्थ को बन्‍दी कर लेता है। इस महान्‌ 
रचनातत्त्व के बिना हमारा भौतिक जीवन खोखला व व्यर्थ है एवं उसकी सफलताएं 
दर्पोक्ति माभ हैं” | किरिको ने इस सम्बन्ध के बारे मे लिखा है, “हमारे देनदिन 
जीवन का जपमाला-सदृश्य एक श्य|खलाबद्ध तकंशास्त्र बन जाता है जिसमे हम 
व्तुप्रो के स्मृतिरूप सम्वन्धों को पुनः पुनः दोहराते रहने हैं। भ्रादमी प्रपने कमरे 
में दंठा रहता है जहाँ प्रालमारी में किताबें पड़ी हैं, पिजडे में पक्षी हैं वगेरह, व 
सब कुछ सामान्य सा प्रतीत होता है बयोकि भ्रपनी स्मृतियों की झ्ट्रंखला के तब 
शास्त्र मे उसका सही हिसाय बेठता है; कितु इस श्रंखला की एक प्राघ कड़ी 
भी जब किसी क्षण दूंट जाती है तो न जाने किसी भज्ञात कारण से, कमरे में बैठा 
वही भादमी, पिजडे का पक्षी, वे कितादें निराला रूप धारण करते हैं। भय, 
विस्मय""कितु दृश्य में कोई प्रस्तर मही है, केवल मेरे दृष्टिकोण में हो परिवतंन 
है य हम बस्तुप्रो के भात्मतत्वीय सृष्टि में प्रवेश पाते है” । वस्तुप्रों को भ्रपरिवित 
धातावरण में रफने या जिन बस्तुन्नो से उनका, हमारी स्मृत्ति में मा विचारों में 
साहचर्य नही है ऐसी वस्तुभो के साथ रखने से भी इसी प्रवार वी मनोवेशानिक 
अवस्था का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार की धारणाप्रों से प्रेश्ति 
होकर प्रारमतत्त्ववादी चित्रदगरों ने भूतियों, केलो जेसी वस्तुभो को रास्तों पर 
वे मछलियों फो रंगमंच पर स्पष्ट झाकारों में चित्रित कर के गूढ भावनाप्रों को 
जागूत किया द प्रनोधी मत्रित सृष्टि का दर्शन कराया; पृष्ठभूमि गो ज्यामिनीम 
दूरहश्यलघुता से कठोर बनाया व वस्तुझों के सरलोक्ृत ठोस्त रूप को प्रधिक रुपप्ट 
बनाने के उद्दं श्य से प्रनेसगिक नाटकीय प्रकाश के भ्रतगंठ गहरी छाथा के साथ 
भंकित किया जिससे उनवे चित्रों मे भयानक गहराई छा गयी । 
ऐसी स्थायोरुप वितु प्रात्मिक जोवन से भोतप्रोत जड़ बस्तुप्रो की दुनिया 
में जीदित घर प्रारिएये वा चित्रण धसयदद्ध रहता धौर उनको प्रतियमित गतिविधिया 
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दर्शक से बोलने लगती है जो भाषा सममने में प्रसमर्थ रहने से दर्शेक की प्रतत्मा 
ब्याकुल हो उठती है। कारा ने इसी अनुभूति के संदर्भ में लिखा है, “बिल्वुन ही 
साधारण वल्तुओं मे ऐसा सुलभ व सरल दर्शन है जो भ्रश्तित्व की अदश्य व उदात्त 
प्रवस्थाप्रो की शोर सकेतत करता है; और यही है कला की ग्रुढ महानता” । प्रारी 
रुसों व नव-प्रादिमवादी चित्रकारों के समान, मात्मतत्ववादी चित्रकारो को भांतरिक 
मानवीय जीवनलोत का साक्षात्कार वस्तु जीवन में हुआ उसको उन्होंने वित्रहूप 
देता चाहा । 
प्रात्मत्ववादी चित्रकारों का कोई निश्चित प्रचारात्मकः कार्यश्रम नहीं पा 
एवं उन्होंने किसी कलाकार-मडल वी प्रस्थापना नहीं की। प्रात्मतत््वीम विश्रग 
की कल्पना का जन्म डिरिको व कार्ली कारा के श्राकस्पिक परिचम में हुमा । 94? 
में कार्तों कारा फ़ैयरा के सैनिक-चिकरित्सालय में मज्जातस्तु की दुर्वेलता को इलाज 
कराने के लिए भरती हुए मे जहा उठका ज्योजिपों दि किरिको मे परिचय हुआ ) 
किरिको वहां 495 से काम कर रहे थे । बसे दोनों एक दूसरे को नाम से जानते 
ये | उस समय कारा भविष्यवादी चित्रण में थ्यस्ते थे भ्रौर किरिको पेरिश के कला 
क्षेत्र में सुयाति प्राप्त कर चुके थे । दोनों मे घनिष्ठ मिभता हुई एवं दोनों ने वहीं के 
मठ मे>जहां विकित्सालय सोला गया था-महीनी तक चित्रा किया । किरिको के 
भाई प्राल्वर्तों साविनिग्नों जहां वेद्वशय इनाज करा रहे थे। वे एक प्रसिद्ध गृदवादी 
कवि थे श्रौर उनके काव्य पर जमेंन गूडवाद का-जिंसने दुबिन, में रिक थ कापफा 
जैसे गू४अयादी माहित्यकारों की जन्म दिया था-प्रभाव पा सादिनिप्रो के काब्य से 
किरिकी वे कारा प्रभावित थे । इसके भतिरिक्त विश्वयुद्ध की भोयणंता का प्रात्म- 
तत्ववाद वर परिणाम हुमा भौर उसमें शीरपहीन सानबाकूृतियों का चित्रण होने 
लगा । फेशरा का यातावरणा भी गृढवादी विचारों का पोषक था। दोनों विश्रकार 
क्यौतों, उच्चेलों, मासाब्चिप्री जैसे महात्‌ इठासियम विपश्रकारों गो परम्परा के 
प्रभिमानी थे उतकों भविध्यवादी चित्रकारों का पैरिस के विभयारों व पगवाइ मा 
प्रनुमरख पसद नहीं था । फारा ते भारम्भ में भविष्यवादी नित्र मनाये ये फिलिदे 
भी भविष्यवाद से प्रसतुष्ट थे । 
ज्योभिभी दि विरियी मा जन्म 888 में प्रोग में हुमा ये उत पर प्रीक 
पौराणिर कषाधों का धाक्षण था । बाद मे से बॉकलिन ये हदिलयेर के ग्रद 
बातावररा से ॥रियेध्टित वाल्पनिक दृश्यकित्रोंगेग्राक्पथ्ट हुए । एमापारण 
कास्यरमर प्रतिभा मे कारण प्रौराशित्र शत्पतावाद से झ्रारम्म गरे के भीरेन्धोरे 
दे बास्तविक सृष्टि को पपने ग्रढवादी दृष्टिकोश में रूपार्तॉस्त बरने सगे ) संगरी 
दे निमनु प्य रास्तों पर केवल सफेद मुदियों वो चिंतित करवे उदोते रहस्यमय 
दाहाशरगा मे चित्र बनाये । दिटिफों है मूद्रवादी काह्यारमर छितशा से प्रधावि* 
होकर कारा ने भरिष्यवाद गा रृषाद दिया वरदोनों के महप्रोग से प्रास्मत्वीय 


विनय हो जिशाग हुप्रा 
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भावधृध्टि का प्राविष्कार करना चाहाः। इस संदस्न में उन्होंने लिखा है 'प्राधुनिक 
दा/निकों थघ कवियो मे कल्ला को बधमुक्त किया | सर्वप्रथम शोपेलहौर व नीत्शे 
ने जीवन की मू्खंता के झ्लातरिक गहन भअर्थ का हमे ज्ञान कराया व कला में उस 
मूखंता को किस प्रकार रूपातरित किया जा सकता है इसका भी निरंशन किया 
““ - निर्बव पदार्थ के भ्रपरिवर्तनीय प्रशांत सौन्दर्य की भयानक शून्यता में” | 
नीत्शे के प्रभाव से किरिको ने अचल वस्तुसृष्टि की रिक्तता के ग्रतगत गढ़ प्रात्म- 
तत्त्व का साक्षात्कार किया व उसको चित्रकला में प्रतिमित करके पुनरनुभूत किया । 
]9]] से 95 तक वे पंरिस मे रहे । अपोलिनेर ने उनको पिकासो, देरें व 
प्रस्य फ्रेंच कलाकारों से परिचित कराया किन्तु उसका उनकी कला पर कोई 
प्रभाव नही पड़ा । वे एकांत में चित्रण करते व प्राचीन इटालियन नगरों के प्रमैं- 
संगिक प्रकाश से युक्त काल्पनिक दृश्यचित्र बनाते जिनमे भ्रनन्त भ्रवकाश की गहराई 
में ऊंचे मीनारों, प्राचीन भवनो, बन्द दीवारघड़ियो, मूर्तियों, केले के गुच्छो, प्रदृश्य 
प्राकृतियों की छायाप्रों वर्गरह अनोखे भ्रगो को ठोस रूप में, दूरइश्यलघुता का 
कठोर पालन करके चित्रित करते; सब कुछ सुनसान व स्तब्ध दिखायी देता; दर्शक 
को प्रांतरिक चुभन व्यधित करती व यह जानने को वह बेचेन होता कि श्राखिर इस 
धौरान जादूनगरी में कौनसी गूढ आत्माएँ रहती है जो उसके साथ प्राख-मिवौनी 
सेल रही है । ऐसे चित्रो मे 'रास्ते का उदाप्तीन व रहस्पपूर्ण दृश्य'43--जिसमें 
सुनसान रास्ते पर एक लडकी की छाया को पहिया चलाते हुए वितरित किया 
है,-- कवि फी सदेहावस्था'4+---जिसमें विशाल प्राचीन वास्तु के समान के प्रागन 
में पड़ की सफेद शिल्पाकृति व केले का गुछ्छा रखे हैं-प्रसिद्ध है। उनके चित्र 
“भ्विष्यवेत्ता(९ में दर्जी का मिट्टी का मॉडेल प्रावीन भवन के सामने रखे हुए एयाम 
पट पर खीची हुई' ज्यामितीय गण्पिताझृति की स्‍पोर गौर से देखकर चिंतन करते 
हुए चित्रित किया है । 
ज्योजिग्नो मोरांदी (890-964) किसौ कलात्मक प्रादोलन मैं शामिल 
नही हुए। स्‍ारम्भ मे उन पर सेजान व धनवाद का कुछ प्रभाव था व वे वस्तु- 
चित्रण करते थे । 98 में वे प्रात्मतत््ववादी चित्रकारों के संपर्क में प्रा गये । 
कला के प्रध्ययन के लिये वे कभी पेरिस नहीं गये, न उन्होंते प्रपने कलासबधी 
विचारों को शब्दरूप किया। झपना निवासस्पान बोलोन्या में रहकर उन्होंने प्रंत 
सक भनुराग व ममधितवृत्ति से शोशियो, जलपातों व भिन्न भाकारों के मिट्टी पात्रों 
के वस्तुचित्र बनाये जो कोमल रंगसंगति, लयबद् झाकार व वास्तुशास्त्रीय रचना 
से एवं पृष्ठभूमि के वातावरण से गरूद व सचेत हैं । 
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घित्र के गृदभाव के लिए विधातक होती । झात्मतत्वीय चित्रों की गूढ 
आत्माप्रों के सचार से सचेत दुनिया, जीवित प्राणियों की गतिमान्‌ भ्रस्वस्थ दुनिया 
से पूर्ण नियली है एवं उसमें जीवित प्राशी को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता 
थां। प्तः झात्मतत्त्वीय चित्रण में मनुष्य के स्थान पर कठपुतलियों, मूर्तियों ये 
कही मानवद्धायाप्रो को श्रकित किया है व चित्रों मे जादुनगरी का प्रभाव दिखाया 
है। मनुष्य की श्रातरिक भावनाशों को वस्तुमों के प्रतीकात्मक जीवनदर्शन में 
प्रतिमित किया है मानो दर्शक की ब्रात्मा ही चित्रित वस्तुप्रो द्वारा भपने गृूढ़ 
अस्तित्व का साक्षात्कार करा रहो है । 
झत्मतत््वीय चित्रकला के नये 'महत्तर ययाथे * संबंधी विचारदर्शेन ने 
कुछ इटालियन कलाकारों को ग्राकृर्वित किया एवं प्राधुनिक इटालियन कला के 
विकास में योगदान करके उस पर प्रमिट प्रभाव छोडा । झ्ांपुनिक इटालियन कला 
के इतिहास में झात्मतत्त्ववाद का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्वान है। प्रतरराष्ट्रीय 
दादावाद, जमेन जादुमय यथायवाद, फ्रेंच भ्रतियथायंवाद व इटालियन प्रात्मतत्व- 
याद “महत्तर यधाये की खोज मे समान रूप से प्रेरित थे एव उनके विधारदर्गन 
व॑ रूप में घनिष्ठ समानता है। ज्योजिपो मोरादी )9व8 में प्रात्मतत्वीय चित्रण 
शुरू किया एबं वितन व साधन से प्रात्मतरवीय चित्रश के काव्यात्मक रूप का 
बंयक्तिक विशेषतामों के साथ विकास किया । 
किरिको के प्रनुमार भात्मतत्वीय चित्रकला के मामकरण के विम्नकारण 
है, “पदार्ष का प्रशात व इद्रियातीत सौन्दर्य मुझे भात्मतत्वीय अ्रतीत होता है; 
जो वस्तुएं रंगों की निर्मेल चमक व प्ाकारों की प्रचूए स्पष्ठाा से धुघलापत वे 
संदेह यो दूर करती हैं ये भी भात्मतत्वीय हैं” । 
धुर से ही किरियो पुरातन बातावरण में पल । उतके इटालियत माता 
विता प्रीस शे बोलो नगर में जाकर बसे जहीं किरियो वा जस्म दुभा। उनको 
सनातन पदति मी शिक्षा दीं गयी; होमर, साक्रेटिस वे प्लेटो का उतहोने विद्यार्थी 
अयस्था में गहरा स्रध्ययन किया । एपेन्स के वोलिटेकूनिक विद्यालय में उरोते 
दिप्रकसा की प्रारसिक शिक्षा प्राप्ठ की । 906 में विता शी मृस्यु के पराषातृ 
उनकी माता वापस इठाली पा गयों व उरदोति किरिकों को प्रथिक प्रध्ययन के लिये 
स्यूनिय' भेजा । यहाँ विधानयौन भ्रध्ययत से उनको विधेष साभ नहीं हुएा। 
सग्रहासयों में जाकर उन्होंने बॉकलित के बित्रों का धष्ययने क्रिया व उससे उतनी 
बसाबो निश्चित घारिमक दिशा मिली | स्वष्तिस बलि, स्पृतिष्याडुलताह वे 
एरा[प्रेम विरिकोबी स्वभावविदेवताद थी; घतः उसको शिलगेर वदुबिनत के रवप्तित 
दृश्य बदुत विय ये । नोरोो बे प्रष्पयन से उनको ज्ञात हुघा दि एजातप्रेस में नी के 
को इस कठोर क्वसार में भी झादूनगरी का दर्गत हुपा। नीछी मे प्रेरणा प्रापर 
उन्होंने बाह्य रूप की दिखता को धनुभव किया एड उडी धांतरि् गूड काम्पगय 
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भावषृष्दि का आविष्कार करना चाहा | इस सदध्न॑ में उन्होंने लिखा है “ग्राधुनिक 
दा निकों व कवियो ने कला को वधमुक्त किया। सर्वप्रथम शोपे नहौर व नीले 
ने जीवन की मू्लना के आातरिक गहन प्र्थ का हमे ज्ञान कराया व कला में उस 
मूर्खता को किस प्रकार रूपातरित किया जा सकता है इसका भी निरेशन किया 
निर्जीव पदार्थ के अपरिवतंनीय प्रशात सौन्दर्य की भयानक शून्यता में” | 
नौत्दे के प्रभाव से किरिको ने अचल वस्तुसृष्टि की रिक्तता के प्रतर्गेत गूढ प्रात्म- 
तत्त्व का साक्षात्कार किया व उसको चित्रकला में प्रतिमित करके पुनरनुभूत किया । 
]9) से 95 तक वे पैरिस में रहे । अप्रोलिनेर ने उनको पिकामो, देरें व 
भ्रन्य फ्रेंच कलाकारों से परिचित कराया किन्तु उसका उनकी कला पर कोई 
प्रभाव नही पड़ा । वे एकात में चित्रण करते व प्राचीन इटालियन नगरों के प्रने- 
सगिक प्रकाश से युक्त काल्पनिक दृश्यचित्र बनाते जिनमें प्रनन्त प्रवकाश की गहराई 
में से मीनारों, प्राचीन भवनो, बन्द दीवारघडियों, मूतियो, केले के गुच्छी, प्रदृश्य 
भ्राकृतियों की छायाओों वर्ग रह अनोखे श्रगो को ठोस रूप मे, दृरशश्यलघुता का 
कठोर पालन करके चित्रित करने; सब कुछ सुनसान व स्तब्ध दिखायी देता; दर्शक 
को प्रातरिक चुभन व्यथित करती व यह जानने को वह बेचैन होता कि प्राखिर इस 
वीरान जादूनगरी में कौनसी गूढ ग्रात्माएँ रहती है जो उसके साथ आझ्राव-मिचौनी 
सेल रही हैं । ऐसे चित्रो मे “रास्ते का उदामीन व रहस्पपूर्ण दृश्य'43--जिममें 
सुनसान रास्ते पर एक लड़की की छाया को पहिया चलाते हुए विध्रित किया 
है,-- कवि की सदेहावस्था'4+---जिसमे विशाल प्राचीन वास्तु के समान के प्रागन 
में घड़ की सफेद शिल्पाकृति व केले का गुच्छा रखे हैं-प्रसिद्ध है। उनके घित्र 
“भ्रविष्यवेता 4९ में दर्जी का मिट्टी का मॉडल प्राचीन भवन के सामने रसे हुए एयाम 
पट पर खीची हुई ज्यामितीय गणिताकृति की प्रोर गौर से देखकर चितन करते 
हुए चित्रित किया है 
ज्योजिग्नो मोरादी (3890-]964) किसौ कलात्मक प्रादोलन मैं शामिल 
नही हुए। प्रारम्भ मे उन पर सेजान व घनवाद का कुछ प्रभाव था व वे वस्तु- 
लित्रण करते थे । 98 में बे प्रात्मतत्त्ववादी चित्रकारों के मंपर में प्रा गये । 
कला के प्रष्ययन के लिये वे कभी पेरिस नहीं गये, न उन्होंने प्पने कलासबधी 
विचारों को शब्दरूप किया। ध्रपना निवासस्थान बोलोन्या में रहकर उन्होंने प्रव 
तक पघनुराग व समपितवृत्ति से शोशियों, जलपात्रों व भिन्न स्‍्लाकारों के मिट्ठो पातों 
के वस्तुवित्र बनाये जो कोमल रंगसंगति, लयबद्ध प्राकार व वास्तुशास्त्रीय रचना 
से एवं पृष्ठभूमि के वातावरण मे गूद व सचेत हैं । 
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घित्र के गृढभाव के लिए विधातक होती ॥ प्रात्मतत्त्वीय चित्रों की गृढ 
प्रात्माप्रों के सचार से सचेत दुनिया, जीवित प्राशियों की गतिमान्‌ प्रस्वस्थ दुनिया 
से पूर्ण निराली है एव उसम॑ जीवित प्राणी को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता 
था | ग्रतः झ्रात्मतत््वीय चित्रण में मनुष्य के स्थान पर कठपुतलियों, मूर्तियों व 
कही मानवछाया्री को भ्रकित किया है व चित्रों मे जादूनगरी का प्रभाव दिखाया 
है । मनुष्य की श्रातरिक भावनाओं को वस्तुझो के प्रतीकात्मक जीवनदशंन में 
प्रतिमित किया है मानो दशेक की प्रात्मा ही चित्रित वस्तुप्रों द्वारा प्पने गूढ 
अस्तित्व का साक्षात्कार करा रही है । 
श्रात्मतत्दीय चित्रकला के नये 'महत्तर यवा्थ4! संबधी विचारदर्शन ने 
कुछ इटालियन कलाकारी को ग्राकर्वित किया एवं आधुनिक इटालियन कला के 
विवास से योगदान करके उस पर प्रमिट प्रभाव छोडा । ग्राधुनिक इटा/लियन कला 
के इतिहाम में भ्रात्मतत्त्ववाद का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। झतरराष्ट्रीय 
दादाबाद, जन जादुमय यधायंवाद, फ्रेंच अतियथायंवाद व इटालियन प्रात्मतत्व- 
बाद 'महत्तर यथार्थ” की खोज मे समान रूप से प्रेरित थे एव उनके विचारदरशन 
व रूप मे घनिष्ठ समानता है। ज्योजिशो मौरादी 98 मे झात्मतत्वीय चित्रण 
शुरू किया एंच्र चितन वे साधन से आत्मतत्वीय चित्रशा के काव्यात्मक रूप का 
बेयक्तिक विशेषताग्रों के साथ विकास किया । 
किरिको के प्रनुसतार भात्मतत्वीय चित्रकला के नामकरण के निम्न कारण 
है, “पदार्थ का प्रशात व इद्वियातीत सौन्दर्य मुझे श्रात्मतत्वीय प्रतीत होता है; 
जो वस्तुएं रगो की निर्मेल चमक व आ्राकारों की झचूक़ स्पष्टता से घुधलापन व 
संदेह को दूर करती है वे भी झरात्मतत्वीय है” | 
शुरू से ही किरिको पुरातन वातावरण में पले । उतके इटालियन माता 
पिता ग्रीस के बोलो नगर मे जाकर बसे जहाँ किरिको का जन्म हुप्ना। उनको 
सनातन पद्धति की शिक्षा दी गयी; होमर, सार्केटिस व प्लेटो का उन्हीने विद्यार्थी 
प्रवस्था में गहरा अध्ययन किमा । एथेन्स के पोलिटेकूनिक विद्यालय में उन्होंने 
चित्रकला की आरभिक शिक्षा प्राप्त की । 906 में पिता की मृत्यु के पश्चात 
उनकी माता वापस इटाली झा गयी व उन्होने किरिको को अधिक ग्रध्ययत के लिये 
स्वूनिक भेजा । यहाँ विद्यालयीन अध्ययन से उनको विश्वेष, लाभ नहीं हुआओ। 
सग्रहालयों भे जाकर उन्होने बॉकलिन के चित्रो का श्रष्ययन किया व उससे उतकी 
कला को निश्चित ग्रात्मिक दिशा मिली । स्वम्निल दृत्ति, स्मृतिव्याकुलता4/ व 
एकांतप्रेम किरिकोकी स्वभावविश्येपताए थी; भ्रतः उनको विलगेर व कुबिन के स्वप्तिल 
दृश्य बहुत प्रिय ये । वीत्शे के अध्ययन से उनको ज्ञान हुआ कि एकातप्रेम से नीस्शे 
को इस कठोर ब्रंसार में भी जादुनगरी का दशेन हुआ । नीस्शे से श्ररणा पाकर 
उन्होंने बाह्य रूप की रिक्तता को प्रतुभव किया एवं उसकी झातरिक गरूढ काव्ययय 
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भावधृष्टि का झ्राविष्कार करना चाहा | इस संदक्ष में उन्होंने लिखा है “प्राधुनिक 
दारउनिकों व कवियों ने कला को बघमुक्त किया । सर्वप्रथम शोपे नहौर व नीलो 
ने जीवन को मूर्खता के आतरिक गहन प्रर्थ का हमे ज्ञान कराया व कला में उप्त 
भू्खता को किस प्रकार रूपातरित किया जा सकता है इसका भी निरंशन किया 
निर्जीब पदार्थ के श्रपरिवर्तनीय प्रशात सौन्दय्यं की भयानक शून्पता में” । 
नीह्शे के प्रभाव से क्रिरिको ने भ्रचल वस्तुसृध्टि की रिक्तता के अतर्गत गूद प्ात्म- 
तत्त्व का साक्षात्कार किया व उसको चित्रकला में प्रतिमित करके पुनरनुभूत किया। 
]94] से 9]5 तक वे पेरिस मे रहे । अ्पोलिनेर ने उनको पिकासो, देरें व 
प्रस्य फ्रेंच कलाकारों से परिचित कराया किन्तु उसका उनकी कला पर कोई 
प्रभाव नही पड़ा । वे एकात में चित्रण्ण करते व प्राचीन इटालियन नगरों के प्रने- 
सगिक प्रकाश से युक्त कल्‍्पनिक दृश्यवित्र बनाते जिनमें प्रतन्‍्त श्रवकाश की गहराई 
में ऊ॑खें मीनारों, प्राचीत भवनो, बन्द दीवारघड़ियो, मूर्तियों, केले के गुच्छो, प्रदृश्य 
प्राकृतियों की छायाग्रो व्गरह श्रनोले श्रगों को ठोस रूप में, दूरहश्यलघुता का 
कठोर पालन करके चित्रित करते; सब कुछ सुनसान व स्तब्ध दिखायी देता; दर्शक 
को प्रातरिक चुभन व्यथित करती व यह जानने को वह बेचेन होता कि प्राखिर इस 
घीरान जादुनगरी में कौनसी गूढ ग्रात्माएं रहती है जो उसके साथ पग्राख-मिचौनी 
घेल रहो हैं। ऐसे चित्रों मे “रास्ते का उदामीन व रहस्पपूर्ण दुश्य/(३---जिममे 
सुनसान रास्ते पर एक लडकी की छाया को पहिया चलाते हुए चित्रित किया 
है,“ कवि की सदेहावस्था'4$-- जिसमे विशाल प्राचीन वास्तु के समान के प्रागन 
में घड को सफेद शिल्पाकंति व केले का गुच्छा रखे हैं-प्रसिद्ध हे। उनके चित्र 
“भविष्यवेत्ता'4$ में दर्जो का मिट्टी का मॉडल प्राचीन भवन के सामने रखे हुए श्याम 
पट पर खोची हुई ज्यामितीय गणिताकृति की भोर गौर से देखकर चितन करते 
हुए चित्रित किया है। 
ज्योजिपो मोरांदी (890-9 64) किसी कलात्मक प्रांदोलन मैं शामिल 
नही हुए। पभारम्म मे उन पर सेजान व पनवाद का कुछ प्रभाव था व ठे बस्तु- 
चित्रण करते थे । 98 में थे प्रात्मततत्ववादी चित्रकारों के संपर्क में प्रा गये । 
कला के प्रध्ययन के लिये वे कभी पेरिस नहीं गये, म उन्होंने प्रपने बलासबंधी 
विघारों को शब्दरूप किया | ग्रषना निदासक्यान बोलोन्या में रहकर उसहोति प्रंत 
सक प्रनुराग व समवितवृत्ति से शीशियो, जलपात्रों व भिन्न भाकारों के मिट्टी पात्रों 
के वस्तुचित्र दनाये जो कोमल रंगसंगति, लयबद्ध झ्राकार व वाह्बुशास्त्रीय रचना 
से एवं पृष्ठभूमि के दातावरण से गूढ व सचेत हैं ॥ 
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एवं भोद्धिक तत्वों को हटा कर कला की नयी परिभाषा तैयार करने की चर्चा शुरू 
हैई। यंत्रयुगीन प्राकारो के मवनि्माणा ने कलाकारों का ध्याव आराकपित किया । 
भविष्यवादियों ने घोषित किया था कि तेज चलनेवाली गाडी 'सामोप्रोस की विजय 
शिल्पाकृति से अधिक सुन्दर है; देलोन को एफेल मोनार के विशाल रूप में उदात्त 
का दर्शन हुआ था; लेजे ने यंत्र के सर्वेव्यापित्व का पहचात कर भानवाकृतियों को 
पंत्रसम चित्रित किया था; कितू 'दादा' कलाकारों यंत्र के निर्माण में मानवजातिं 
की गुलामी 4 उपहास के तत्त्व दिखायी दिये । उन्होंने बक्र, तार, यंत्र के पूर्जे प्रादि 
वस्तुओं से युक्त म्नोली, यंत्रसम किंतु पूर्ण प्रनुपयुक्त रचनाओं को चित्रित करके 
मानव की सत्र को गुत्रामी का उपहास किया । इससे पहले फूलों, पौधों व प्राणियों 
के चित्रों से परिपूर्ां पुस्तकों से मानव का मनौरजन होता था व प्रव उद्योगनिम्ति 
उपयुक्त बस्तुधी के सचित्र सूचोपत्रों में नवीन आ्रारामदायक सुखसाधनी का वर्णन 
पढ़ कर मानव भविष्य की कल्पनानगरी के झवाव देखने लगा था; कित दादावादियाँ 
मे उसका भ्रमतिरास किया । 
974 में धूशा ने यध्सम भराकृति को चित्रित करके उसको शीप॑क दिया 
'कॉफो की चगकी/6 इसके द्वारा जगली जाति के क्र व भयानक देवतापों के प्रूजत 
से क्‍भ्राधुनिक मानव की यंत्रपृजा की तुलना करके उन्होंने भावव की मुर्खता का 
डपहास किया था । 942 मे उन्होते भविष्यवादियों के गतित्व के सिद्धान्त से प्रभा” 
वित होकर,भपना प्रसिद्ध चित्र 'जीने पर उतरती हुई विवस्त्र मानवाकृति/5 बनाया । 
9व4 से उन्होने 'बनीबनायी”? वस्तुप्नो को अपरिचित झनोखे वातावरण मे रख 
कर व विचित्र काल्पनिक शीर्पक देकर कलाकूति के रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया 
ये श्रपनी उपहार्संगर्भ कला को नया मोड दिया । ऐसे वस्तुदशन से प्र क्षको मे हूँ सी, 
क्रीध या भय की भावना का निर्माण होता व 'दादा' कला का उद्दे श्य सफल होता । 
97 में हुई प्रदर्शनी मे उन्होंने मूत्रपात्र पर आर मट! माम से हस्ताक्षर करके 
'फंब्वारा'8 शीर्षक से उसको प्रदर्शित किया । छशा की 'बनी बनायी कला में 
प्रत्यक्ष कठो € वास्तविकता को नया अकल्पित अ्रथे देने का सामस्ये था । 
थुज्ञा ने चनीबनायी' की परिभाषा की है--“'ऐसी कलाकृति जिसका कोई 

कलाकार नहीं होता ।“मैं इसके द्वारा कलाकार को समाज के दिये गये देवता के 
समान स्थान से पदच्युत करता चाहता हूं ।““”“बनीबतायी का चुनाव भाप 
नहीं करते, वह झापकों चुनती है | जहाँ. भ्रच्छी या बुरी, झचि का सवाल प्राता 
है वहाँ कला नहीं होती रुचि कला की दुश्वन है ।” वे आगे कहते है, “<्युत्पत्ति 
के अनुमार 'कला/ का श्रयं है 'करना! । श्रतः प्रत्येक व्यक्ति कलानिर्मिति करता हैं 
थे सभव है कि भविष्य की सदियों में कलानिमिति होती रहेगी किन्तु उसको श्रौर 
कोई ध्यान नहीं देगा | ४7४ मेरे प्रयत्न के बिना कोई चीज संयोग से बनती है तो 
मुझे खुशी होती है ॥ 7 7 सब सभार संयोग पर आधारित है । जिस प्रध्ार मै 
हम जीवित हैं उसकी घडनाम्रों की परिभाषा ही सयोग है ।”“"“फ्रॉच भाषा में 
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दशा ने सहजश्ान से तीन तत्वों को कला के मूलाधार माना एवं स्वाभा- 
विक तरीकोी से किन्तु निश्चय के साथ प्रयोग कर के उनको कलानि्मिति ने 
उपयुक्त सिद्ध किया। प्रथम, गतित्व के विचार से उन्होंने घनवाद के समयावच्छेद 
ब भविष्यवाद के गतित्वदर्शी आकारों से आरम्म करके चयल कृतियों की नि्भिति 
का; दुमरा, उपहास के विचार से उन्होने सहजसिद्ध ण ध्राकस्मिक तत्वों के प्रनवै- 
क्षित परिणाम को कला मे स्थान देना घुरू जिया जिससे निरुद्रोश्य खेलक्रीडन व 
परिहास कलानिमिति में वेतन भनुभूतियों को साकार करने के प्रभावी साधन बत 
गये; तोसरा, विपयवस्तु के परिणामकारक दर्शन के विचार से उन्होने वस्तु को 
प्रथम व्यग्यात्मक व बाद में वृष्ठभूमि से पृथक्‌ व स्वतन्त्र रूद में अकित किया और 
ग्रन्‍्त में 'वनीवनायीवस्तु' को भी बुद्धि व कोशल से कलात्मक रूप प्रदान किया, प्रौर 
इस पद्धति को आधुनिक कला में “महत्तर सत्य के साक्षात्कार का एक महत्त्वपूर्रो 
तरीका माना गया है । ये तीनों विचार दादा रूपाकन पद्धति के बन गये । 

96 में पिकाबियां बार्सेलोता गये जहाँ उनकी मारी लोरासें य॑ स्लेजे 
मिले एवं उन्होंने 39” नामक मासिक-पत्रिका का प्रकाशक शुरू किया | |99 
में पिक्ाबिया ज्यूरिख गये एवं न्यूया्क व ज्यूरिख में स्वतत्र रूप से जन्मे दादा 
एकत्र आ गये ग्रौर दादावाद का जर्मनी 4 फ्रान्स में श्रविलब प्रसार हो गया । 

97 में ज्यूरिख हयूल्सेनवेक से वापस बलिन चले गये जहाँ जनता भ्रूस, 
दुःख व राजनैतिक ग्रस्थिरता से सत्रस्त थी । उन्होने दादा घोषणापत्र में जाहिर 
किया, “दादा के साथ एक नये यथार्थ ने जन्म लिया है। जोवन में एकसाथ ध्वनि, 
रुग व भात्मिक झ्रनुभूतियों की गअ्व्यवस्था प्रतीत होती. है और उसको दादा ने 
अपरिहाय॑ ग्रपरिवर्तित यथार्थ रूप मे स्वीकारा है, जिसमें-हृदयभेदी करुण पुकार, 
दंनदिन विवेक रहित जीवन के मनोविज्ञान का झातक व पाशवी सत्य सब कुछ 
जैसे कि वँसे है ।««. ... दादावाद ने ही सर्वेप्रथम जीवन के प्रति सौदर्यात्मक दृष्टि" 
कोण को ग्रस्वीकारा है और उसके लिये उसने नीति, सस्कृति व अंत खबृत्ति की 
कपोलकल्पित गसत्य घोपणाग्रो को छिन्नविछिन्न किया है जो दुर्वेल मानव के लिये 
एक बहाना मान है” | दादावाद का जम॑नी मे शीघ्र प्रसार हुआ्र। किन्तु जर्मन दादा- 
बाद का लक्ष्य मुख्य रूप से राजन तिक उपहास था और उसके प्रमुख कलाकार ये 
ग्रोस । उनकी कला के कठोर रेखाकन, मोताज कृतियो,, घतवादी व॑ भविष्यवादी 
प्रकनपद्धतियों के प्रयोग व अभिव्य़्जनावादी ग्रावेश के लेक्ष्य थे राजनैतिक गुटवाजी,, 
सेनिकशाही व भ्रप्टाचार । 

कलोन में माक्स एन्ह्टं-जो शुरू में दर्शत के विद्यार्थी घे-पिकासों व 
कान्डिन्स्क्री से प्रभावित ये व प्रभिव्यजनावाद का अध्ययन कर रहे ये), )93 
में उसका पिकाविया से परिचय हुआ था । विश्वमगुद्ध शुरू होने पर जब पिकादिया 
कलोत श्राय स्व नाक्स एन्ट्ट दादा आदोलन में शामिल हुए एवं वार्गेल्ट से साथ 
उन्होंने कल्ोन में दादा कृतिमों का निर्माण शुरू किया। दशा की 'बनीबवायी 
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की कल्पना उनको सबसे अधिक पसद श्रायी | उन्होने टेक्निकल रेखाकन की पुस्तकों 
में छपी ग्राकृतियों को काट कर विचित्र राक्षसी झाकृतियो की चित्रमृष्ठि का 
मिर्माण किया जिसमें उन्होने श्राकस्मिक व अनपेक्षित के तत्त्वों को प्रयोगान्वित 
किया था। उन्होने पुरानी मालिक पत्रिकाओ्रो व विज्ञानसवधी पुस्तकों से रेखाचित्रो 
को टुकड़ों में काट कर उन टुकडो को पुनः एक साथ, भिन्न तर्कहीत क्रम में रख 
फर--जो पद्धति 'मोताज'7* नाम से प्रसिद्ध हुई-अद्भुत दर्शन [की कुतिया निर्माण 
की, उदाहरण के सिये उन्होने प्रकाशयंत्र को पेड़ पर चिपकाया व फ्रिगुर के 
खण्डचित्र को नाव पर चिपकाया । इस प्रकार प्रत्यक्ष सृष्ठि से झ्राकारों को चुन 
फर उनकी पूमर॑चना से वे काल्‍्यमिक सृष्टि का निर्माण करते । एन्स्टं की कोलाज- 
कूतियों से प्रतमंन्र व ग्रचेतन प्रेरशाम्रो का कलात्मक महत्त्व बढ़ गया । 4922 मे 
वे पैरिस गये जहाँ उन्होने ग्रतियथायंवाद के प्रह्मार मे महृत्त्वूणं योगदाव किया | 
9 70 में कुर्ट श्विटेस ने हानोवर में “दादा” को एक निराले रूप में जन्म 

दिया जिसको वे 'मत्से' कहते । “मत्सं” एक प्रंहीन शब्द था व 'कोम्मत्स ४ शब्द 
की वोजना करके कोलाजक्रति बनाते समय आरम्भ के प्रक्षर कट जाने से वह शब्द 
रह गया था । श्वदेस की 'मत्सं” कृतियों का उद्देश्य केवल रचनात्मक नहीं था। 
शुरू में वे प्रभाववादी चित्रण करते थे व कुछ समय तक उन्होने प्रभिव्यजनावादी 
चित्र बनाये । उसके पश्चात पविकासों का अनुसरण कर के उन्होंने कीसाजकृतिया 
थत्तायी व भन्त में दादा के कलाविरोधी प्दभूतवादी विचारों का कोलाजकृत्तियो से 
मिलाप करनके उन्होंने नवीन इंगे की कृतिया बनायो। कील, टिकट, वाल वर्ग रह 
घस्तुओ का सग्रह कर के वे उनसे चित्र रचना करते । उनके विचार से ऐसी रचना 
से ऐन्द्रजालिक परिणाम का निर्माण होकर वास्तविकता के पीछे सत्य से हम 
परिचित हो जाते है। ये प्रपनी रचनापग्रो को मरत्स कविता, मत्स चित्र ब मर्त्म 
कोलाज कहने । वे मानते कि जगलो जाति के देवता के समान उनकी मर्त्स कृति 
जोवन की शून्यता को प्र्थ प्रदान करती है । भ्रब उन्होंने पुरानी बस्तुप्रो के संग्रह 

के लिये एक मदिर के समान विधाल गृह बनवाया जिसको थे 'मत्यंबी/ ? कहते; 
भपनी उर्वेर्ति झ्ायु भें उन्होने कई जगह “मर्जबी' बनवाये | सभी दादा कलाकारों 
में से शिड्टेस सदमे प्रधिक विचारगील व एकनिप्ठ ये । उनके कुछ 'पत्स बिल्ट' 
(मस्मावस्टरूस्टो खिज)! ध्याकार थ रेखाप्ों के सौंदर्य व मनोहर रंसमगनि के 

उत्तम उदाहरण है । हे के 

99 में स्मपारा व पिकाडिया पेरिस गये श्लौर वहाँ उन्होंने (दादा कार्य 

क्रम घुरू किया | वे 'साहित्य१ नाश मासिक पत्रिका से सम्बन्धित कवियों के 

सइस में शामिल हुए जिसमे बतो, घाशगों व सुपो प्रमुख थे । ये कबि त्सारा से 








कला द्वारा दिजित करता चाहते एवं उसके लिये भ्ाकस्मिक पटनाप्रो, प्रबस 
कियाधो, विदुत प्रतिमाधघों व प्रठीको से सहायता लेते ॥ घझनः उनका दादा कसाबारो 


552 प्राधुनिक चित्रकता का इतिहात 


से शीघ्र ही परिचय हुआ्ला कितु दादावाद का फ्रोंच कलाकारों पर विश्येप प्रभाव 
नही पड़ा । 

कुछ बरसों तक दादा साहित्य व कला का घनिष्ठ सम्बन्ध था व उनके 
प्रसार ब सफलता के दो प्रमुख कारण थे; प्रथम उनका बुद्धिंवाद-विरोधी कार्य क्रम- 
कला को नष्ट करते के लिये कला--विश्वयुद्धजनित निराशा के वातावररणा के 
पनुकूल था, भौर दूसरा, उनकी “मत पूत समाचरेत्‌ृ” प्रद्धति की पागल प्रदर्शनिया 
लोकविलक्षण व्यवहार, मनमौजी नृत्य वर्गरह बातों ने समाज को परिध्यिति से 
बढ़े हुए मानतिक तनाव को हल्का करने का साथन प्राप्त हुमा | पिकासो के ग्रोस 
जैसे विचारक कलाकार भी दादावाद की ओर प्राकर्षित हुए थे कितु कुछ समय 
में ही वे स्वतन्त्र विचार से स्थायी महत्त्व की कलाकृतियों का निर्माण करने के 
उद्देश्य से उससे पृथकभ्‌ हो गए? आर्प व माक्स एन जंसे बुद्धिमान चित्रकार 
अपने दृष्टिकोश को सुनिश्चित रूप देने में व्यस्त हो गए एवं कला का ग्न्त करने 
के उद्दे श्य से जन्मे 'दादा' का ग्रन्त हुआ । 

दादा का परमोत्कपं उसकी 920 में पेरिस में हुई प्रदर्शनी में देखने को 
मिला; इसमें मूतिमां व चिंत्र रखे गये, कविसम्मेलन हुए, सगीतसमारोह का प्रायोजन 
किया गया व सभी कार्यक्रम दादा सिद्धान्तो के अनुसार द्वेसी-मजाक, जोर-शोर व 
उपहास से ग्रौतप्रोत ये | चूशा ने मोना लिसा की प्रतिकृति को होठो पर मूर्छे 
चित्रित कश्के प्रदर्शित किय। व उसको शीबंक दिया “ल्हुक'2० | पिकाबिया नें एक 
चौखटे मे खिलौने का बन्दर रख दिया और उसको शीप॑ंक क्या 'सेजान का 
व्यक्तिचित्र'। इञ्र प्रकार दादा कलाकारों न सौंदर्य की परम्परागत कल्पनामों व 
आधुनिक कला के महान्‌ भाद्शों का उपहास किया । दादा का जस्म मानव-विकास 
यत्रयुग व शिष्टावार की निंदा करने हेतु हुआ या । प्रिकाबिया की कृति कामुकता 
का प्रदर्शन?! इसी उद्द श्य से बनायी गयी थी श्रोर उसमे निरुपयुक्त यत्रसभ रचना 
को चित्रित कर के यत्रयुग का उपहास किया था ॥ 

922 में दादा कलाकारों का एक सम्मेलन हुआ जिसमे त्सारा व झा 
ब्रेती ने एक-दुसरे का विरोध किया। ब्रेतों ने फ्रोंच कलाकार आरागों, सुप्रो व 
एस्वार व कुछ स्विस कलाकारों को अपने ग्रुट मे शामिल किया व दो साल के 
अन्दर ही एक नये आन्‍्दीलन का जन्म हुआ जिसमे दादा के बुद्धिवाद: विरोभी 
विचारो के साथ, मानव के अन्तमंन के आतरिक रहस्यो की खोज का उहं श्य प्रमुख 
रूप में सामने रखा गया; यह था अतियथाथंवाद । 


अतियथ।र्थवाद 

दादा व भविष्यवाद के समान, अ्रतियथाथंवाद मे कलाकूति के सौंदयत्मिक 
गुणों का कोई विचार नही था, न उत्मे अ्कनपद्धति सम्बन्धी कोई निश्चित सिद्धात 
थे । उसने अस्तर्भन के ग्ज्ञात यथार्थ का झाविष्कार कर के कलाकारो को एक नया 
विपमक्षेव उपलब्ध कराया । सिम्मु ठ फ्राइड के मनोविश्लेपण?? सम्बन्धी विचारों 
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व प्रस्तपन के ग्राविष्कार के नये तरीकों ने !920 के करीद सभी विचारकों का 
घ्य;न ग्राकपित किया था; तकँशास्त्र का सूत्रबद्ध क्रम भ्रब ध्रममूल व मिष्या प्रतीत 
हो, रहा या । अभ्रतियथार्यवाद का दप्टिकोण भी तत्सम था एवं उसके सभी कार्यक्रम 
उस दृष्टिकोण से निर्दिष्ट थे; उसने कला को झम्तमंन की खोज का परिणामकारक 
साधन माना । 


]9 24 में ग्राद्र ब्रोतो ने श्रतिययायंवाद का प्रथम घोषणा-पत्र प्रकाशित 
किया । संक्षेप में उसका निष्कर्प था, “विशुद्ध, स्वयचालित मनोव॑ज्ञानिक क्रियाप्रों 
से भाषण, लेखन, विदण या अभिव्यक्ति के प्रन्य माध्यमों द्वारा विचारो को सत्य 
रूप में प्रकट किया जा सकता है| तकंवुद्धि के बाह्य नियंत्रण मे एवं सौंदर्यात्मक व 
नेतिक तथ्यों से मुक्त, स्वयपूर्णो विचार फ्ियाप्रों पर भी यह सिद्धात लागू होता है! 
प्रव तक उपेक्षित फ्रिया-साहचर्यों की श्रेष्ठ सत्यता' का प्रतियथार्थंथाद विश्वास 
करता है, रूवाद के निर्णायक सामथ्यं व प्रवेतत विचार क्रिया के निष्काम प्रीडन 
का विश्वास करता है । इन्हों से जीवन की सम्पूर्ण समस्याप्रों का हल किया जा 
सकता है | ब्रतों की धारशा थी कि बोद्धिक विवारक्रिया से मानवजीवन की संपूर्ण 
भनुभूति के ग्रत्यल्प अश का हो ज्ञान हो सकता है जिसको हम भूज से सम्पूर्शं 
सत्य मानकर चलते है। $सके प्रतिरिक्त कल्पना पनुमान व सहजज्ञान से हम 
प्रातरिक पनुमूति के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं ओ हमे तकबुद्धि के विरोध के 
बावजूद बार-बार बंचेन करतो रहती है। कलाकारों व साहित्यकों को--जो 
सहूजज्ञान व प्रस्तगन के सवारी है--इस क्षेत्र में प्रवेश करके उस पर प्रकाश डालना 
चाहिये । कुछ लोग कला को प्राकारसोॉदर्य कौ निर्भिति मानते है कितु यह प्रथ॑हीन 
है; कला का मानव ब मानवीय सत्य से प्रत्यक्ष सम्पर्क होना चाहिये । कलाकार 
इस सत्य को लिपिबद्ध करने का मंत्र मात्र है। तकें, नीति, सौंदर्य बर्यरह तत्त्वो 
से इस यत्र की गति मे झूकावट पंदा होगी । यदि कलाकार योग्य तरीको को 
भपनायेगा तो बह प्रन्तमंन की खुली पुस्तक को सरलता से पढ़ पायगा। जीवन 
के घातरिक सारतत्व को गहन भनुभूतियों व उनके प्रति मानवीय प्रतिक्रियापों को 
समभने के चश्ञानिक दृष्टिकोण से ध्रतियपायंवाद प्रेरित था + इन पघनुझूतियों का 
प्रकटोकरण भौतिक घटनाप्रों द ऐँट्रिय ज्ञान पर ताकिक विचार करने से नही हो 
सकता था; इसके लिए प्रन्तःचलक्षु से देखना जरूरी था। प्रादोन काल से, ध्रादिम 
लोगो में धदूभुत घटनाप्रो को व्याख्या करने में मत्तंत्र के प्रयोग मे एवं गुप्तविदा 
में इसी पद्धति को प्रपनाया एद मानदीय मन के. यूढ़ सत्यो का परिचय किया । 
कितु प्रत्तिययाथंबादी कलाकारों ने काफी प्रागे बढ़ झर स्पष्ट किया कि मानद के 
प्रस्तमंन व यधायं के दोच गहरी खाई पार करने के साधन है,-कल्यता, पनुमान 
व सहजमान | मनोरजन, सोदरंदर्नन या प्रासमसतोप ये प्तियपाय्यवादी रूसा के 
उरेश्य नही पे । ये कलाझार बाह्य यपाय के ऐँद्रिय क्ञान को पस्दीरार कर, 
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अ्ेतमु ख होकर आत्मपरीक्षण करते व प्रावरिक दुनिया के सत्याथे के प्राविष्कार 
में मग्तर रहते । इस प्रकार भ्रतिययायंबाद में कलात्मक की अपेक्षा वेन्नानिक 
इष्टिकोण पर अधिक बल या; वेज्ञानिक कल्पनाशक्ति प्रतियथाथंवादी काव्य को 
प्रमुंख भ्राधार थी व उसके द्वारा नये मानसिक क्षितिजो की खोज की जा'रही थी। 
अतियधार्थंवादी कलाकार केवल ग्रचेतन मन की क्रियाग्रों पर निर्भर रहते 
और उससे प्राप्त विरोधी प्रे रणाओ को एकात्म रूप देने के प्रयत्त करते व तर्क॑- 
शास्त्रीय विरोधी तत्त्वो मे--जंसे कि मृत्यु ब जीवन, भूत व भविध्य, यथार्थ वे 
काल्पनिक ग्रादि-समस्वय करता चाहते। इस संदर्भ में आाद्ों ब्रोतों ने लिखा है 
“मेरा विश्वास है कि ये प्रत्यक्ष रूप से जिरोधी अवस्थाए--हवप्व व जागूति- 
निरपेक्ष यथार्थ मे घानी भ्रतिययार्थ मे एकरूर होगी/£3 रे 
अपने घ्येय की पूर्ति के लिए झतियथायवबादी कलाकारों को परंपरामासत्य 
कला प्रो रणाग्रो को छोडना पड़ा श्रौर वे रवाव, नया, मतिम्रत, स्रयंबालित लेखन, 
मूर्च्छा, भयानक स्वप्न, पागलग्नवस्था, वायुप्रकोष, निद्राभ्रमणा, सम्मोहन” जेसी 
अ्रसामान्य अवस्थाग्री से चित्रण योग्य सामग्री प्राप्त करने लगे | एल्वार ऊे म्रनुतार 
इन अ्रवस्थाओं में वुद्धि के शुद्ध स्वतत्र रूप व मूलभूत सामथ्यं का सच्चा साक्षात्वार 
होता है ! ऐसी तकंबाह्य॑ प्रतरस्थाओं ने, ऐं्रिय ज्ञान की ताकिक सूम्रता के जात से 
मुक्त होकर, अनकये ग्रसाधारण व झद्भुत प्नुभूतियों द्वारा मानव मज्ञात का दर्शन 
पाता है। रंबो के विचार से “““/ दीघ॑ प्रमाधारण अध्ययन से एंद्रियता से 
चुक्त होकर कवि भविष्यवेत्ता बन जाता है'! । इसके प्रतिरिक्त, प्रसबद्ध या विरोध 
भावयुक्त वस्तुओं या कल्पनाओ के साहचये से भी अतियथार्थवादी कलाकार अद्भुत 
प्रभाव का निर्माण करते । उन्होने सामूहिक प्रयत्नों से सर्जन करने के भी अ्रयल 
किये; जैसे कि एक व्यक्ति बहुत से शब्द लिस लेता जिनको पढ़ रूर दूसरे व्यक्त 
को जिन अन्य शब्दों का कल्पनाज्ञान होता वे शब्द लिखे जाते; व इस प्रकार से 
निर्मित स्वयचालित शब्दरचना से कोई तकंशुद्ध विवार नही बनता किन्तु उससे 
भ्रतमेत्र को प्रकाशित करने वाली शब्दरूप प्रतिमाएँ अवश्य मिलतो । इस पद्धति के 
सामूहिक प्रयत्नों से श्रतियथा्थेबादियों ने कुछ उपन्यास्त लिखे | इसी के समान पद्धति 
से प्रतियथाथंग्रदी चिव्कारो ने सामुहिक चित्रण किया; कांगज के ४क' हिस्से पर 
एक चित्रकार रेखाऊत या रगाकन फरता व उसको ढक कर दूसरा चित्रकार कागन 
के शैष हिस्से में और कुछ बनाता व इस प्रकार से निर्मित कृति तर्कहीन किस्तु 
अद्भुत बनती । इन सभी पद्धतियों का एक ही लय था-स्वयप्रे रित सहजसिद्ध 
प्रतिमाग्रो व ग्रज्ञात तत्वों को, कला में बाधना धि 
& इस प्रकार अ्रतियथार्थवादियों ने , नये सौदयं शास्त्र को जन्म दिया जिसके 
सूत्रधार थे कवि ब्रोतों, एल्बार व पियर रेवदी । ]924 में अ्रतियथायंवाद की 
मासिक पत्रिका 'ग्रतियथायथंदादी क्राति'# का प्रकाशन शुरू हुम्ला। !929 में 
प्रकाशित द्वितीय घोषणापत्र में भ्रतिययार्थ वादी आदोलन के उद्देश्यों को भधिक 
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स्पष्ट रूप दिया था | प्रतियधार्थवाद की प्रमुख प्रदर्शनिया, 7936 में लदन में व 
947 मे पंरिस में हुई। उसके पश्वात्‌ अतियथाथंबाद, भ्रादोलन के रूप मे, मप्ट 
हुभा यश्ववि बैयक्तिक रूप से, श्रतियथार्यवादी कृतिया ,वबनती ही रही । 

-. अतिम्रयाथंवाद को आरम्भ में ही प्रनुयायी मिले । उनकी प्रथम प्रदर्शनी 
की सूची में पिकासो, मेंत रे ब्राय, क्‍्ले, एन्स्ट, दि किरिको के नाम थे) इनके 
प्रतिरिक्त, प्रतियथायंवादी चित्रकार धआ्रान्द्र मास्सों, मीरो व पियर रॉय ने विश्व- 
रुयाति प्राप्त की । 926 में अ्तियथार्थवादियों की कलावीथिका' का उद्घाटन 
हुप्रा, जहां |927 में इवे ताग्वी के चित्रो की प्रदशनी हुई। 930 में स्पेनिश 
वितकार सालवाडोर डाली ग्रतियथावंवादियों के मढल में शामिल हुए | इस प्रादो- 
जन में सिन्रकारों व कवियो का घनिष्ठ सहयोग रहा । 928 में कवि ब्रेतों से 
“पतियथायुंवाद व चि9त्रकार!?* नाम की पुस्तक प्रकाशित की । 

ग्रतियधार्थवादी चित्रफारों में से माक्स एन्सट व डाली ने वस्तुसद्श 
प्राकारों के प्रयोग से श्रदुभुत सृष्टि का निर्माण किया जवकि हान्स प्रा, मास्सी व 
तागवी ने प्रचेतन प्रेरणाग्रो से प्रभावित कितु वस्तुनिरपेक्ष माकारसूष्टि को बनाया । 
अतियथारधंवादी चित्रकार, भ्रचेतन क्रियाप्नो की सहापता के रूप मे, कभी कोलाज- 
पद्धति, अनोखी वस्तुप्तो का विनक्षेत्र मं समावेश, माध्यम का प्रप्रवलित दंग से 
प्रयोग ग्रादि तरीडो को झपनाते, माध्यम को फैलाना, दूर से फेंकना वर्नरह 

प्रयोग करते ४ 

“निर्जीव पर जीवित्व का प्रारोप/*? ग्रतियधा्ंवाद को एक विशेषता थी 
जिमसे निर्जीव वस्तुप्रो को नया व्यक्तित्व प्राप्त हो कर वे मूक भाषा मे बनोसी 
भावनाप्रों को स्यक्त करती य जादुमय सृपष्टिमय का निर्माण होता | श्रतियधार्थ- 
वादियों की प्रमस्तभेंदी शोघक दृष्टि को पत्थर, दू ठ व जड़ वस्तुप्नो में विचित्र 
प्राशियों का,दर्शन द्वोता व पुरानी दीवारों मे प्रनोखी सृष्टि का परिचय होतां। 
प्रनुभूत भावनामोों को जागृत करनेवाली 'सब्ध वस्तु/“* को वे कलाइृति के रूड थे 
प्रदर्शित करते | वस्नुप्नों के इस सुप्त मनोवेज्ञानिक सामर्थ्य को प्रतिसयाधंबादी 
तरीकों से उपाम कर के बढाया जाता । परिचित वस्तु को झ्परिनित वातावरण 
में बाध कर या भिन्‍न यस्तुयो को सामूहिक रूप में प्रतक्यं रचना कर के नये 
प्रतिययाप॑ं वस्तु? का निर्माण किया जाता । सब तरह से वस्तु में जीवन-सचार 
होकर उमे,प्रस्तित्व को नया मनोवैज्ञानिक ध्रध॑ प्राप्त होता बिसको हम इ द्रजात 
कह सकते है ।- 

म्ठिमपार्थ पनुभूति को नि्मिति दो प्रसार की प्रतिमाधों से हो सकठी हे । 
मानय-प्रन्तमं न के स्मृतिपटल में कई प्रकार की प्रतिमाए छिपी रहती दे जो स्वप्न, 
मतिध्रम, दृष्टिभ्रम जंसी प्रदस्धाप्रो में, किसी भन्ात से भायी हुई जेंसी साक्षात्कार 
कणतो हैं शोर ऐसा प्रतीत होठा है कि ये सब प्रनोखी निरासी दुनिया # प्राणी 
है। रूभी सामानन्‍्ण वस्तुघों के ययाय रूप से भी निरादे वातावरण के बार्ण या हि 
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भ्रपरिचित साहचय॑ ऐसी श्रतिमाएँ जन्म लेतौ है जिनसे झतियथार्थ पनुभूति की 
प्रास्ति होती है । इस'सदर्भ में लोग्रेयमों में लिखा है “वस्तु का सौंदय्यं वही है जो 
शल्य॑चिकित्सक की मेज पर, सिलाई-मशोन का छाते के साथ समागम होने से प्रतीत 
होता है ।” नोवालिस ने भो लिखा है “जब पूर्ण रूप से प्रतवद्ध वस्तुएं एक ही 
समय, एक जगह झा जाती है या कुछ विचित्र समानताप्रों, चमत्कृतिपुर्णा सगतियों 
या अनोखे साहचर्यों का निर्माण होता है तव एक बाद से कई स्मृतियाँ जागृत होती 
है एवं कई वस्तुओं से उसी का ज्ञान होता है” । साल्वाडोर डाली के विचार से 
“बाह्मजगत्‌ का यथार्थ, मन के यथाय का केवल स्पण्टीकरणा व प्रतिमीकरण है") 
प्रतिमाओ की भिन्नता के प्रनुमार म्तियथार्थवादी कला का वर्गीकरण किया 
जा सकता है। कुछ झतियथार्यवादी कलाकारों के चित्रों में काल्पनिक श्रवकाश में 
प्रदुभूत, भयानक या अनैसगिक प्राकारों की प्रतिमाएँ दिखायी देती हैं जँसे कि 
वास्तविक झाकारो के विकृत रूपान्तर कर के ही उनको भ्रदुभुत वाताव रण में रखा 
गया हो; ऐसी प्रतिमाओ का दर्शन हमे मावस एस्स्टं, साल्वाडोर डाली व इवे ताग्वी 
के चित्रों मे मिलता है। इनके चित्र ऐसे दिखायी देते हैं ज॑से कि किसी श्रदृधुत 
सृष्टि के-जो अनैसगिक होते हुए बस्तुमृष्टि से काफी समरूप हैं-छायाचित्र | इसकी 
हम 'मथार्थ भ्रतियथार्थवाद”*? कह सकते हैं। कुछ अतिययार्थवादी कलाकारों को 
प्रतिमाएं पूर्ण रूप से काल्पनिक होती है व उनका जन्म मनोवैज्ञानिक स्वयचालित 
क्रियाशो में होता है, ऐसे कलाकारों में मौरो, प्रार्द्रे, मास्सों प्राते हैं एवं उतकी 
कला को हम वस्तुनिरपेक्ष प्रतिययांवाद'/ कह सकते है । दोनो प्रकार की 
प्रतिमाए भ्रवसर समिश्चित भ्रवस्था में देखने को मिलती है । 
कुछ पूर्वगामी कलाकारों की कृतियो में हमे अतिययार्थ तत्त्तो का दर्शन 
मिलता है यद्यपि अ्तिययाथथंवादी चित्रण को नियोजित सेद्धातिक रूप व महत्त्वपूर्ण 
शैली का स्थान वीसवी शततान्दी में ही प्राप्त हुआ । !5वो शताब्दी के चित्रकार 
जेरोम बॉश के चित्र-विशेषतया उनके चित्र 'सासारिक प्रानन्द का बगीचा'3£ अरति- 
यथार्थ प्रशृत्ति के समुचित उदाहरण हैं । गरोया के कल्पनाचित्र 'पुत्रभक्षक शर्नि,, 
“जादूगरनियो का ब्रतदिन 32 वर्ग रह व ब्लेक को मतिभ्रमजनित कृतियों का जन्म भी 
ऐसी प्रवृत्ति में ही हुआ । 
कला के विकास में द्वद्वात्मक प्रवृनिया प्रेरणाप्रद रहती है; एक प्रवृत्ति का 
लक्ष्य होता है सौदयेंदर्शन तो दूसरी का लक्ष्य होता है ज्ञानाज॑ंन; इस दूसरी प्रवृत्ति 
ने अतियथाथंवाद को जन्म दिया और उसका लक्ष्य था मानव-प्रतमंन की खोज । 
अतियथायंवाद केवल कलात्मक या साहित्यिक रचनायत्रणा नहीं था बल्कि बह 
मानव-जीवन मे ज्ञानप्राप्ति व सफलता का साधन था । कुछ उत्साही व निष्ठाबान्‌ 
अतियथार्थवादी कलाकारों ने अपने दैनिक जीयन में भी भतिययायंवाद के सिद्धाती 
का अनुसरण किया । इनमे से साल्वाडोर डाली विशेष स्यातिप्राप्त चित्रकार हैं। 
उन्होने अपने घर मे भी विचित्र वस्तुप्रो, काल्पनिक प्रनुपथुक्त साधन सामप्रियों व 
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भग्ानक चिन्हों से एँ द्रजालिक वातावरण का निर्माण किया, रहन-सहन मे झ्नोखे 
रीति-रिवाजों को प्रपनाया व स्वयं कुछ स्‍भादिम लोगों के समान व कुछ पौराणिक 
ढग के कपड़े पहिनते ! एक बार लन्दन में प्रतियथयायं वाद पर भाषण देने के लिये दे 
गोताखोर कौ पोशाक पहिन कर गये क्योकि उनके विचार से प्रन्तमंन के गहरे सागर 
में गहराई तक पहुँचने के लिये ऐसी पोशाक का द्वोना झनिवाये था। 'न्यूयार्क 
टाइम्स के वार्ताहर की भेंट के समय वे भेड़ की खाल पहिने हुए थे । 


साल्वाडोर डाली 


साल्वाडोर डाली का जन्म 904 में बासेलोन। में हुप्रा । भवि्यवादियों के 
समयावच्छेद के सिद्धान्त से वे प्रभावित हुए किन्तु उसका प्रयोग उन्होंने गतित्व का 
परिणाम दिखाने में करने के बजाय एक साथ भिन्न काल्पनिक प्रतिमाओों व स्वप्नो को 
चित्रित करने मे, एवं स्वप्न को यथयाय॑ दृश्य पनुभूति के साथ चित्रित करने में किया । 


924 में प्रात्मतत्त्ववाद के निर्जीव वस्तुमों को सचेत घित्रित करने की 
कल्पना से परिचित होने पर उनको पअभिव्यक्तिसम्दन्धी एक नया इप्टिकोण प्राप्त 
हुप्रा । शुरू में वे मीरो के समान स्वयंचालित क्रियाप्रो द्वारा चित्रण करते थे किन्तु 
उससे प्रसतुष्ट होकर वे भ्रधिक परिणामकारक यथायं-प्रभिव्यजनावादी प्रतिमाशों का 
काल्पनिक प्रयोग करने लगे । किरिको से उन्होंने वाग्नेर व नीत्छे के गूढ़वाद को 
समझा; किन्तु फ्राइड के स्‍भ्रध्ययन से ही स्वप्न की कल्पनातरंगों के कलात्मक महत्त्व 
को उन्होंने पहचाना प्ौर उनको प्रभिव्यक्ति को प्रातरिक तीवता प्राप्त हुईं। ययार्य 
के पीछे छिपी हुई पृय्रास्पद सत्य सृष्टि का उन्होने शुन, हत्या व सड़न को घिव्रित 
फरके भयानक दर्शने कराया; इस दर्शन के विधों में 'जलता हुप्मा जिराफ' (935) 
“गहयुद्ध की पूर्वमूचना' (936)2+ वि्ेष प्रसिद्ध हैं। उनका चित्र 'दप्टिसातत्य/35 
उनकी भसाधारण कल्पनाशक्ति का परिचायक है; इस प्रसिद्ध चित्र में लचीनी 
धड़ियाँ, कपड़ो के समान, पेड़ की टहनियों पर भूखने के लिये रखी हैं; उनके प्रन्दर 
कोड़े-म कोडे उनको खाते हुए चिभ्रित किये हैँ एव एक प्रजोब मू छवाला जानवर 
पास भें ही पड़ा है । डाली के बितरों में उनके प्रसाघारण विश्रणकौशल ब माध्यम 
प्रभुत्ड का प्रभार मिलता है। प्रयूक् रेखाकन, ग्लाकारों का ठोसप्रन व मनोहर 
रगसगति की दृष्टि से उनकी प्राचीन इंच चित्रकारों के समान निपुएणता का चित्र 
*ईसा का प्रात्मसमर्ष ए/२९ उत्कृष्ट उदाहरण है। मीरो, मास्मो व ताग्वो को प्रति- 
पपाएं दिप्रमृष्टि का उद्गम स्वचालित फ्रियः है जबकि डासी की कला के पीछे 
योजना व प्रस्यास का सामष्य भी है। उन्होंने देंधकीय मनोविज्ञान डा प्रध्ययन 
करके निश्चित किया कि मभो कलाकार मानसिरू विकृति7 ९ से पीड़ित रहते हैं, इस 
दिरति का निर्माग्य दाह्म प्रमादों में होता है घोर पन्‍्त में यह कलाकार झा 
दपरिवर्तनीय स्वभाव बन जातो है। इम विक्ृति से खबालित सर्जनक्िया को ये 
मनोविकृपिशनित-समानोचक-क्रिया/ २ * कहते 3 
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मावस एन्टटे : 
प्रतियथार्थवादी चित्रकारों मे से मावस्र एन्स्ट ने बहुत स्माति पआरप्त की एव 
यथांर्-अतियथार्थ वाद का आझ्रारम्भ उन्ही से हुआ । 922 में वे परिसत गये व बहाँ 
एल्वार के साथ उन्होंने काम किया। पुरानी किताबों से चित्रों को काटकर उत 
चित्रों के टुकड़ों को मनमाने चिपक्रा कर उन्होने ग्नोंखे दृश्यन्प्रभावों का निर्माण 
किया । माक्‍से एन्टर्ट का विश्वास था कि “दी प्रत्यक्ष रूप से असम्बद्ध तत्वों को 
दोनो से अ्परिचित पृष्ठभूमि पर लाने से सबसे काव्यात्मक प्रेरणा की ज्योति 
प्रज्ज्वलित होती है” । इस विचार से उनको कोलाजपद्धति श्रादर्श प्रतीत हुई व 
उन्होने उस पद्धति से कई बार कलाकुतियाँ बनायी | वे 50-60 वर्ष पुरानी मार्तिक 
पत्रिकाओं से विक्दोरियन काथ्ठ की खुदाई की आकुतियों को काठते और उनके 
दुकड़ी को चिपका कर विचित्र राक्षसी ग्राकृतियो को--ज॑से कि जानवरो के धीरप॑वाले 
पक्षी, चोचवाले पुरछधारी पश्चु वर्ग रह बताते | इसमें यथार्थ का काल्पनिक से 
मिलाप'१* करने के भ्रत्तियथाथथंवादी सिद्धात का प्रयोग है । ब्रेतों, सुपो श्रादि भति- 
यधार्थंवादी कवि व चित्रकारों की मासिक पत्रिका 'साहित्य” मे उनके कलासम्वन्धी 
लेख प्रका्धित हुए । न हे 
लकड़ी की फ़शे में दिल्लायी देते वाली विचित्र आकृतियों से प्रेरणा प्रकर 
उन्होने 925 मे फ्रोताज-पद्धेत का आविष्कार किया व उस पद्धति से धित्र 
बनाये । श्रयम उन्होने लकड़ी की फर्श पर कागज रखके फ्रोत्ताजकृतियाँ बनायी । 
चित्रों के अ्रदुभुत प्रभावों से प्रोत्साहित होकर उन्होंने लकड़ी के स्थान पर अन्य 
पदार्थों का उपयोग शुरू किया । फ्रोत्ताज-पद्धति में लकड़ी, ईट व पत्थर जंसे पदार्थों 
की खुरदरी सतह पर कागज रखके उस पर पे न्सिल, कोमला या क्रेयान से सरगड़ा 
जाता है जिससे कागज पर अनपेक्षित भ्राकारो का निर्माण होता है। पृष्ठभूमीष 
विश्वेषता के कारण जो विचित्र प्राकार कागज पर उतरते उनसे भारम्भ होकर 
काव्यात्मक दृश्य सर्जन प्रेरणाएँ सामते आती--जैसे कि वनस्पति, सागर, बर्षा 
आंदि--जिनके बारे मे एन्स्ट ने लिखा है “रूपातर व सूचकता के बाह्य कारणों से 
इस चित्रों में मूल पदार्थों का निजी थ्यक्तित्व लुप्त होकर उनमे प्रतपेक्षित अ्रतिमाधो 
का प्रादुभवि होता'” । 926 में मावस एन्स्ट ने इन चित्रों की मालिका को 'निमतर्ग 
का इतिहास” नाम से प्रकाशित किया । निसर्य में दुष्टियोचर काल्पनिक आ्राकारों से 
प्रेश्ति होकर एन्हटें ने अपनी कला का आगे विकास किया। फ्रोत्ताज़ के समा 
पद्धतियों द्वारा वे नैसग्रिक आकारी को कागज पर उतारते व उस पर पूरक रगाकन 
या रेखाकन करके अपनी कल्पना को सम्पूर्ण रूप मे चित्रित करते ) इस प्रकार उन्होने 
काल्पनिक प्राय तिहासिक कालीन जैसे घने जगलो व वनस्पति सुध्टि के अित्र बनाये 
जिनमे पौराणिक देवताम्ो, राक्षसों व श्राणियों का आभासरूप मस्तित्व प्रतीत होता 
॥ जगलों के इत पोराश्िक दृश्यों में सुष्टि की य्रातरिक शक्तियों के भ्रस्तित्व व 
संचार का परिणामकारक दर्घन है +। प्रैज्े के तनो, पत्तों, घास की पत्तियों को 


जे के 
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प्रमोवे प्राकारो में प्रकित करके, उनके बीच काल्पनिक जानवरों को चित्रित किया 
है । उन्होंने लोहे की पुरानी टूटी-फूटी जंग लगी हुई' पत्तियों के ढेर को इश्यचित्रण 
के विपय रूप भे चुन कर निमनुप्य झाधुनिक शहर के रूप मे चित्रित किया | 

"94 में वे प्रमेरिका गये व वहाँ प्रवाल, लावा, चद्टान श्रादि भूगर्भीय 
पदार्थों के शुष्क वनम्पतिहीन प्राकृतिक दृश्यो को चित्रित करके उनमें उन पदार्थों के 
रगरूप से मिलततीजुलती काल्पनिक प्राणियों, राक्षत्ो व देवताग्रो की प्राकृतियाँ 
प्रकित की । निसर्ग के समरूप काल्पनिक सृष्टि का निर्माण माक्स एन्स्ट की कला 
की निजी विशेषता थी । 
इचे ताग्वी (१900-955) 

झ्रतियधायं वाद की प्रमुख दो अकनपद्धतियाँ थी; पहली से, छायाजित्रण के 
समान स्पष्ट व यथार्थ सूध्टि के समरूप झ्ाकारों का प्रकन किया जाता था व दूसरी 
से घु धले यथार्थ सुप्टि से भिन्न व काल्पनिक भाकारों का श्रकन किया जाता था । 
पहली पद्धति के उदाहरण हैं डाली व ताग्वी के चिभ्र; उनमें चित्रित वस्तुएँ 
काल्पनिक होते हुए ऐसी दिखायी देतो हैं जेसे कि नेंसगरिक वस्तुभों को तोड़-मरोड़ 
कर बनायी हों--उदाहरणा के लिये डाली को लचीती घड़ियाँ, मकड़ी की दागो 
बाले हाथी व ताग्वी की काल्पनिक वनस्पति सूप्दि | ऐसी वस्तुप्रों को वे नेसगिकता- 
बादी ढंग से, छाया प्रकाश के प्रभाव के साथ ठोस रूप मैं प्रकित करते । यह पद्धति 
प्रतियथा्यवाद के “यथार्थ को काल्पनिक से सलग्न! करने के सिद्धान्त के 
प्रनुकुल थी । 

तागदी स्वयशिक्षित कलाकार ये । घुरू में उन्होने व्यापारो जहाज पर काम 
किया । किरिको से प्रभावित दोकर उन्होने स्वतन्त्र रूप से चित्रण शुरू किया। 
उनको विशाल प्रबकाश में चंतन्य का दर्शन हुप्रा; उस सर्वेब्यायी चेतन्य की छोण 
में दिसरी हुई वनश्पतिसम छोटी-छोटी प्राकृतियाँ गढ़ भावनाप्रों से उत्तठित दिखायी 
दी; मकड़ी के जालो के समान फेली हुई ज्यामितोय रेश्लाकृतियों मे मेंप्रमामस्यें क| 
दर्शन हुप्रा; व इन सबको उन्होंने परिणामकारक ढग से चित्रित किया । प्रवकान 
की विन्मयता का साक्षार्कार कराने के लिये ऐसी प्रनंसगिक वस्तुषों का पस्तर्भाव 
प्रावग्यक था; नेसगिक वस्तुप्ो से यह कार्य नहीं हो सकता था। इन वस्तू प्रो का 
जन्मस्थान था झलाकार का प्रन्तरं न । किन्तु काल्पनिक रूप में चित्रित को गयी ये 
वस्तुएँ साहचर्य॑ भाव मे पुरे नेसगिर प्रतोत होती हैं। क्योकि इसके निर्माण में बे हो 
सेसगिक भातरिक प्रेरणाएँ कार्यान्दित यो जो प्रत्यक्ष निमर्ग में कार्य करतो हैं 
ताबदी को झुकरमुले के दृश्य बनष्पतिसूष्दि कापका के परिधाषित 'स्वयं-घराविष्कृत 
वस्तुसृष्टि४$ का प्रतिडि8स्य है। ताम्दी के चित्र प्रतियषायेंवादी दर्शन के सवा सस 
भूबित्र हैं जिनके प्रनेसगिक भवकाश व सम्पिप्रकाश में दिखायी देने बस दायापरर 
के प्रनोसे प्रभाव दे दर्शक को जादुनगरी का दर्नन होता है 4 * 8 ४, 
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ग्रांद्रे मास्सों : (ज. !898.) 
प्रतिययाथंवाद के एक सिद्धान्त के अनुसार “निष्काम विचारों के क्रीडन 
द्वारा स्वशक्तिमान-सर्वश्ष-स्वप्त ग्रपना परिचय कराता है”; प्रौर इसका प्रात्यक्षिक 
प्रयोग झाद्दे मास्सों के वस्तुनिरपेक्ष भित्रो मे-जिनमें स्वयचालित क्रिया सचेतन मन 
से मुक्त होकर प्रेरणा का कार्य करती है-एवं स्पेनिथ चित्रकार मौरों के चित्रों में 
स्पष्ट रूप से दिखायी देता है । 
मास्सो ने ब्रसेल्ज तथा पेरिस के कलाविद्यालयों में प्रध्ययन किया । श्रति- 
यथयायंवादियों को प्रथम प्रदर्शी मे उनके छुछ चित्र दिखाये गये मोर ॥928 तक 
उनका अतियथाथंवादी भ्रान्दोलनों से घनिष्ठ सम्पर्क रहा। उनके 924 मे प्रदर्शित 
चित्रो पर घववाद का प्रभाव स्पष्ट है किन्तु चित्र केवल रचनात्मक नहीं हैं-इनमे 
जगल, कब्रस्तान वर्गरह स्थानों के दृश्यचित्र हैं. बल्कि गतिपूर्ण रेखाएँ प्रांतरिक 
पीडन से व्याकुल है । ग्रीस से प्रभावित होकर उन्होने सुरचित समतलो में चित्रश 
शुरू किया किन्तु उससे उनके चित्रों की प्रभिव्यजना को कोई हानि नही पहुँची । 
930 के करीब उन्होने भतिय्थार्थवादी स्वयचालित क्रिया द्वारा निर्मित किन्तु 
घनवाद के अभ्यास से श्रभावित चित्र बनाये जो उनकी विकसित शैली के 
उदाहररा है । 
होन मीरो (ज. 893) का प्रारम्भिक शिक्षण बासेलोना के कलाविद्यालय 
में हुआ। वे प्रथम फाववाद व उसके बाद घनवाद की झोर ग्राकृष्ट हुए थे । 99 
में वे प॑रिस व बार्सेलोना के बीच आतेजाते रहे । इन दिनो वे घनवाद को ग्रात्ममात्‌ 
कर रहे थे; उन्होने प्रपने गाँव के सैतों व आस-पास के दृश्यों के मनोहर चित्र बनाये 
जिनमें प्रत्येक वस्तु को-पौधा, फूल, बगीचा झादि--स्पष्ट भ्राकार में चित्रित करके 
प्रदभुत वातावरण का निर्माण किया व इत भूचित्रों को बाह्य रूप से भिन्न काब्यमय 
दर्शन प्राप्त हुआ है । 923 में मीरो की काव्यमय दृष्टि ने मैसगिक सीन्‍्दर्य को 
अपर्याप्त महसूस किया व उन्होंने निसगे-हूप-सादृश्य का परित्याग कर के काल्पनिक 
दृबय-चित्रण प्रारम्भ किया; जोता हुआ खेत** (923) के चित्र से उनकी नयी 
शैली का आरम्भ होता है। इनमे फिर वही देहाती वातावरण का प्रभाव है किन्तु 
“ विर्जीब वस्तुओं को भी जीवधारियों के सदृश वित्रित करके प्रत्येक वस्तु को झपनी 
कहानी सुनाने कर मौका दिया है; यहां फूल को ग्राॉँख है, पेड़ को कान है व स्थान" 
स्थान पर विचित्र आकारों के काल्पनिक प्राशियों से व गतिमाव धघाकृतियों से 
चित्र सचेत है । 
अतिययाथंवाद का ज्ञान होने से मीरो की कला के स्वाभाविक विकास में 
गति भा गयी। कान्डिन्स्की की कला से उनको वस्तुनिरपेक्ष म्ाकारों के सूचकता के 
सामर्थ्य का ज्ञान हुआ है। 924 मरे उन्होने ज्या ग्रापं के चित्रों को देख कर 
'आ्राकस्मिक लब्ध-वस्तु“४$ के काव्य को अनुभव किया । किन्तु क्ले की केला के 
कल्पनाओऔीडन का मीरो पर सब से अधिक प्रभाव पड़ा व वे अपनो जादुनगरी सदृश 
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चित्रसृष्टि के निर्माण में प्रधिक निष्ठा से व्यस्त हुए । 924 में उनकी मास्सों से 
मित्रता हुई श्लरौर उनके द्वारा पभ्तियथाथंवादी चित्रकारों से परिचय हुमा किन्तु 
यय्य-अतियथार्थंवाद की झोर मीरो ग्राकृप्ड नहीं हुए। पचेतन मे सुध्त प्रतिमाप्ो 
को स्वयचालित क्रियाम्रो द्वारा साकार करने की झ्तियथार्थवादी पद्धति को उन्होंने 
बहुत उपयुक्त माना व उसको घनवादी झाकारसौन्दर्य ब रचनातत्त्वों से,समन्बित कर 
के बहुरगी कलानिभिति की जिसमे अतियथामंवादी कल्पनासृष्टि के काव्य व घनवादी 
सोन्दयंदशन का मतोहर सगम है व जिसके बारे में वेनेंर हापटमन ने लिखा है 
“मीौरो ने घनवादी लचीले रचनासौन्दयं के प्रागे बढ़ कर दृश्य काव्य की भनुभूति 
प्राप्त की |!” 

]929 व 934 के बीच के काल में मीरो के झाकार भ्रधिक वस्तुनिरपेक्ष 
बन गये; फितु श्राकारों के सूचक सामथ्यं व दृश्य काव्य को वे त्याय नही सकते थे । वे 
पूर्ण रूप से वस्तुनिरपेक्ष चित्रकार कभी नही बने कितु वस्तुनिपेरक्ष कला के प्राकार- 
सौदय, रगसगति के मनोहारित्व व रबनाकोशल के गुणों से उनकी कलाकूंत्रिया प्रोतप्रोत 
हूं । मीरो ने काल्पनिक भवकाश मे ऐसे झ्राकारो को चित्रित किया जो पभरतेस्गिक होते 
हुए सूर्य, चद्र, सितारे, स्त्री, चिड़िया प्रादि जैसे दिखायी देते हे व दर्शक प्रदूभुत 
विश्वमडलीय सृष्टि मे प्रवेश पादा है-उदाहरण के लिये उनके प्रसिद्ध चित्र 'चादनी 
रात मे स्त्रिया व पक्षी (949) व 'सूर्य के सामने कुत्ता व भाकृतियाँ' (949)/ 
देखिये । उन्होने ऐसे काल्पनिक प्राकारों को भी चित्रित किया जो कीड़े, मकोर्ड व 
विधित् जानवरों के समान दिखायी देते हूं-इसके उदाहरण है 'भाड का मदोत्सव/ 
(924), 'मातृत्व' (924)५ मौरो के मानवों व जानवरो की प्राकृतियों के 
पंकन में पौराशिक कल्पनावाद के झनुसार रूपातर किया है व नेसगिक शरीर रचना 
के नियम उन पर लागू नहों द्वोते । जेरिको के विधान, “मैं स्त्री के चित्रण को 
प्रारभ करता हूं व भ्रत में शेर बन जाता है” मीरो की कला को स्रमुचित रूप से 
लागू द्वोता है। प्रतियथायं वादी बित्रकारों मं से मीसे एक ऐसे चिट्कार हैं जिन्‍होंने 
प्रतमंन की खोज के पीछे रचतातत्त्वो व कला के सौंदर्यात्मक गुणों को खोने नहीं 
दिया। उनकी रगसगतिया बहुत ही प्राकपंक होती हूँ व प्राधुनिक चित्रकला के 
महान रगकारो में >मातिस बसे, सेजे -उनका स्थान है। उनकी कलाकुतियों को 
देख कर फटा जा सकता है कि “चित्रण केवल कला नही है बल्कि बह एक सशो- 
घनपद्धति भी है जो हमसे छिपो हुई सौदयं ब कल्पना की दुनिया का प्राविष्वार 
करती है ।! 

पिपर रॉय ने पारभ मे वास्तुरुता का भ्रध्ययन किया व बाद में छामाजचित्रण 
पठति से ऐसे प्रतिययाय॑ वादों चित्र बनाये जिनमें प्रकित बल्तुभों का प्रस्यक्ष रूप से 
प्रापस में कोई संबंध नही है कितु सब को एक साथ देखने पर दर्णक के मस्तिप्क मे 
कुछ प्रदर्णुनीय गूड भावनाएं जन्म लेठो हैं। उदाहरण के लिये उनके चित्र 'सुर्द प्रशा्त 
की बचत+? में एक घड़ी को रिबन पे सटका कर उसके साय दो गेहूँ को बालियाँ 
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व रांबिन पक्षी के अ्रडे बाघ लिये है व इन सब के पीछे पृष्ठभूमि के रूप में हृदम- 
स्पंदन-प्रालेख को चिप्काया है । 
अ्रमेरिकन कलाकर प्रार्थर डोव के चित्रों के प्रतोकात्मक प्रभाव उनकी असा- 
धारण कल्पना शक्ति के परिचायक हूं । ख्याति प्राप्त प्रतियथाववादी चित्रकार पावेल- 
त्शोलित्ट्र प्रसिद्ध चित्र 'प्रांखमिचौनी 48 में वृक्ष के दू'ठ को नीचे पैर सदृश व ऊपर हाथ 
सदृश चिंतित किया है व निकट से देखने पर उसको संपूर्ण ब्राकृति में बच्चों की कई 
मुखाकृतियां दिखायी देती है । मन रे ने छाया-चित्रण-छपाई में प्रयोग कर के 
प्रभावों भतियधाथे कृतिया बनायी व नयी छायाचित्रण पद्धति का आविष्कार किया 
जो 'रेयोग्राफी$? न्वाम से प्रसिद्ध है व जिसमे असवद्ध वस्तुओं को एक ही छाया- 
चित्र कागज पर छाप कर दृष्टिभ्रम सदुश परिशाम का निर्माण किया जाता है! 
दोमिग्वेज के प्राविष्कृत स्ववचालित चित्रण पद्धति में-जी 'देकाल्कोमेनिय!? नाम से 
प्रप्तिद्ध है-समतत्न प्रृष्ठभूमि पर रधो को लगा कर उसको प्रन्य प्रृष्ठभूसि पर दबाया 
था रगडाया जाता है जिससे श्रकल्पित प्रभावों का निर्माण होता है। पालेन ने 
धुष्रा चित्रण/श का आविष्कार किया; वे कागज पर स्याही को रख कर, उसको 
घुमाते या हिलाते जिससे धुआधार में से निकलती हुई भाकृतियों के सइश भ्रदुभुत 
प्रभाव का निर्माण होता। 
इस प्रकार अतियथायंवादियों वे भिन्न अकन पद्धतियों द्वारा प्रतमंतर की 
गूढ शक्तियों को जागृत करके सूचक प्रतिमाओ्रो का निर्माएं किया। 938 में हुई 
प्रेरिस्त की प्रतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी मे म्राश्वयं जनक प्रभावों को निर्माण करते की अनेक 
पद्धतिया दर्शकों के सामने आयी । बेल्जियव विश्वकार रने मा्रिट व पौल उल्वो ने 
पलेमिश नैसगिकतावादी पद्धति से अ्रसबद्ध वस्तुओं को एक साथ अ्रकित करके काम- 
पीडित भ्रतमेन का चित्रण किया। माप्रिट ने सर्जन-क्रिया के बारे में लिखा है 
“यदि वस्तु के अस्तित्व के रहस्य को समभना है तो उसके भौतिक रूप से सर्ज नैकिया 


को श्रारभ करना अपरिहाय' है” । 

श्रोष्ठ कला के रूप मे अतियथायंवाद का क्‍या स्थान है इस संबंध में मतभेद 
हैँ कितु इसमे कोई सदेह नही है कि भ्रतियथाथंवाद से ध्राधुनिक कलाकारों को 
सहजप्रवुत्ति व श्र तमेत की प्रे रए गझ्यों वर निर्भर रह कर सर्जन करने का जो संदेश 
भिला उसका वस्तुनिरपेक्ष कला के विकास पर भी अभाव पड़ा एवं कई नयी अंकन- 
पद्धतियों क। भ्राधुनिक कला को साभ हुम्ना । 

प्रतियथा्थंवाद के जन्म से सदियों पहले भी कुछ चित्रकारों ने स्वष्तिल 
प्रतिमाझो द्वारा चित्रण करके ग्रदूभुत चित्रसुप्टि का निर्माण किया था। श्र विम्बोत्दो 
की द्विप्रतिम कला कूतिया, पफ्युसेलि के भयानक स्वप्न ब्लेक का ईश्वरीय 
साक्षात्कर, बॉश की मायानगरी ग्यूनेवाष्ट की परीकथाएं व ब्रयुगेल को नशाबाणो 
की दुनिया इसके उदाहरण हूँ । फ्रंच चित्रकार झोदिलों रेदों, रशियन चित्रकार 
मार्क शागाल व इटालियन चित्रकार किरिको निकटकालीन पूर्वंगामी चित्रकार हैं 
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जिनकी कलाकृतियों में श्रतियथार्थंवाद के तत्वों का स्पप्ट दर्शन है । रेदों के एचिप्ज 
ग्राफिक्स्‌ व रेखाचिश्रो में गृढ सृष्टि का अ्रतर्भेदी चित्रण है। माक शागाल एक 
मौजिक प्रतिभा के चित्रकार थे झोर उन्होने अपनी शैली का विकास समकालीन 
झ्ादोलनो से पृथक्‌ रह कर किया यद्यपि उनकी कल्पनारम्य कलाकूतियों का प्रभाव 
ग्रतियथार्थ से मिलताजुलता है। पेरिस में ऐसे ही कुछ श्रोर कलाकार थे जिनकी 
कला को किसी भी वाद में समुचित रूप मे, नही दिठाया जा सकता ब जो 'शापरित 
चित्रकार” के रूप में प्रसिद्ध हुए थे । 


एणण 


| है। 
कुछ शापित चित्रकार' 


फ्रेंच केला के रचनासौदय॑ व प्रयोगवादी दृष्टिकोण से योरप के सभी देशों 
के कलाकार प्रभावित थे एव परिस न केवल फ्राग्स का कलाकेर्द्र था बल्कि वहा 
सभी देशों के कलाकार व कला के विद्यार्थी कल्राष्ययव करने को भाते श्रौर फ्रंच 
कलाकारों को भो उससे नये दृष्टिकोशों व विचारी का लाभ होता | कुछ विदेशी 
कलाकारों ने पैरिस को ही प्रपता निवासस्थान बना लिया । स्पेन से भाये हुए 
परिकासो, मीरो व डाली विश्वविस्याव चित्रकार बने; जमंन कलाकार मावत 
एन्ह्टं व पौल क्ले को यही प्रेरणा मिली; डच चित्रकार मोद्रियान रशियन चित्रकार 
शागाल व सुद्धिन, इदालियन चित्रकार मोदिल्यानी ने पैरिस को कार्याक्षेत्र के रूप 
में भुना । ध 
विदेश से भ्राये हुए कलाकारों की कला में प्रक्सर पपने देश की लोक- 
सस्क्षति का प्रभाव प्रतीत होता जिसकी रक्षा कर के उन्होंने पंरिस के कलाक्षेत्र 
में विशेष मान्यता प्राप्त की थी। उनमें आपस में घनिष्ठ सपर्क रहता व उनकी 
कृतियो में कलात्मक प्रयोगों की अपेक्षा अपने देश के रीतिरिवाजों व विचारदर्शंन 
का प्रभाव बलवत्तर होता; स्वदेशस्मृतिजन्य व्याकुलवा, एकातवास निर्भित क्‍प्रसहाय- 
भाव व अज्ञात के प्रति जिज्ञासा व तड़प हुआ करती जो ज्यू सस्कृति की विद्ये पताएँ 
थी व जिनका कापका के साहित्य मे प्रभावी वर्णन है । उनकी कला की विशेषताएँ 
थी स्वप्तिल वातावरण, नैसग्रिक आकारों का रूपान्तर व प्रातरिक सत्य का दर्शन। 
उनकी सर्जन-प्रे रणाए' थी भावना व काब्य । 

विदेश से आये हुए कलाकारों मे से कुछ कलाकारों का एक स्वतत्र गुट 
सा था। उनमें कलासबधी विचार की कोई समानता नहीं थी। उनमे एक हीं 
समानता थी कि वे स्वच्छंद मनमाना जीवन पसंद करते व उनकी कला में स्वदेश 
सस्कृति की भलक प्रतीत होती । अतः उनकी कला को किसी बाद से सीमित नहीं 
रखा जा सकता । 

ये विदेशी कलाकार परिस के मलाक्षेत्र मे सबसे परिचित थे और जब 
923 में मार्क शागाल रशिया से पेरिस वापस झाये तब उनका एक स्वतत्र सडल 
सा बन गया जिसतें शागाल के भ्रतिरिक्त सुटिन, वल्गेरियन चित्रकार ज्यूल पास, 
प्ोलिश चित्रकार म्वास किस्लिग द इटालियन चित्रकार मोदिल््यानी शामिल ये। 
जापानी चित्रकार फुजिटा भी उनसे मिलते रहते । ये सब प्रिंस के कार्फ दूदोम 
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में रात को मिलते व चर्चा विनोद करते यद्यवि उनमें कलाविपयक विचारों को 
क्ोई समानता नही थी | उनमें फ्रेंच चित्रकार उब्रिलो जो स्वतंत्र रूप से चित्रण 
फरना पसन्द फरते-शार्मिल थे । 

मार्क शायाल का जन्म 887 में विटेब्स्क गांव की ज्यू बस्ती में हुमा । 
ज्यू लोगों के दुःखदारिई्द पपूर्णं जीवन वर रीतिरिवाज़ों का शागाल पर परिणाम 
होकर उन्होने घुरू मे उनके जीवन का रेखाचित्रण किया | 907 मे सेंट पीद्स- 
बर्ग के किसी साधारण कलाबिद्यालय मे उन्होंने स्रध्यपत किया । उनके प्रारभ- 
फालीन चित्रों मे सहजसिद्ध कला के गुण हे । इन चित्रों में गाव के काब्यमय दुश्य 
है जिनमें छतपर बेठे हुए बादक, घरादो सैनिक, मेहतर जैसे प्रातिनिधिक व्यक्तियो 
फो स्पान स्पान पर ग्रकित किया है व लोक-जीवन को दुश्य कहानी का रूप 
दिया है । 

4920 भे एक उदार दाता ने उनको झ्धिक प्रध्यमत के लिये क्‍्लाथिक 
सहायता की घ॑ थे प॑रिस जा कर उस बस्ती में रहने लगे जहां मोदिल्यानी, सुटिन 
ध लेज़ के कलाकार्यकरक्ष थे । उनका ब्लेज सानद्वार भपोलिनेर व माक्स याकोब से 
परिचय हुप्रा । उतकी मौलिक कल्पनाशक्ति की सब ने प्रशसा की । परिस के कला 
भ्रालाचको के भनुसार उनकी कला फ्रेंच कला के समरूप थी; भोदिलों रेदों के 
समान उत्तकी बाला में कल्पना को प्रमुख स्थान था; स्‍ाकारो के विभाजन व रंगों 
के चसकीलेपत पर घतवाद व सुरीलवाद का प्रभाव था; रगाकनपद्धति प्रभाववाद 
से मिलती-जुलती थी; व रूसो के समान वे वस्तुपों के मूल प्राकारो का स्पष्टीकरण 
करके चित्रण करते । कितु ये सभी प्रभाव उनके लिये केवल साधव थे; उनकी कला 
पूर्णहूप से मौलिक थी व 'गृहवियोग'२ का पाते दर्शन उसका लक्ष्य था । 

देलोने के परिचय से उन पर सुरोलवाद का प्रभाव पड़ा । सुरीलवाद के 
चमकीले रगांकन व बध्तुनिरपेक्षता के गुण रधियन लोककला के सदूश थे व परीक* 
थासम वातायरण के काल्पनिक दृश्यों को चित्रित करने के लिए बहुत उपयुक्त थे । 
सुरीलवाद से परस्परावृत समतलो* पर विभिन्न स्मृतियों को चित्रित करता सरस 
था व्‌ उसके समयावच्छेद के सिद्धान्त के भ्रनुसार शायाल भिन्न पटनामों को एक 
साथ विधित कर सकते थे । 

शायाल के बित्र फारदशेक समतलो की रघना हैं व उत समतलो पर उन्होने 
घपनी विगत जीवन की स्मृतियों को जित्रित किया है जिनके बारे में उन्होंने कहा 
था "मेरे पित्र कपा-साहित्य नही हैं; वे मेरी प्रतरिक प्रतिमाधो की-जिन्दीने मु 
पघपना दास बनाया है--रगीन रचनाए हे”। उन्होंने वास्तविद्ध पाकारों छा 
विभाजन नहीं किया बल्कि भिन्न स्मृतिरूप घाकारों को सम्मिलित किया रशियन 
गाय के मकान, गिरजापर, ग्यालिन, किसान, प्रामनिवासी वर्गरह स्‍्सृतियों की 
माला बनाकर उन्होंने केलिडोरकोपोयरं बदुरगी किप्रसर्यनाएं द्री। रघना भी 
घादश्यफ्तानुस्ार उन्होने कभी उस्तुप्तो द मानबो को उसटी स्थिति में भो दिल्रिव 
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किया किस्तु रचना से उत्हीने काव्यात्मक दर्शन पर भ्रधिक घ्यान दिया । उनके बारे 
में वेनेर दवाफ्दमन ने लिखा है वें मुख्य रूप से यवार्थवादी हैं जो ग्रतस्फू्ते कथन 
के उत्साह के भ्रावेग से कवि बन गये है” । कश्नात्मक चित्रण को प्रभावी बनाते 
के हेतु उन्होंने यनोवे सयोजन का आविष्कार किया; कभी गाय व बछ्धिया को छत 
के ऊपर चित्रित किया, वो कभी ग्वालिन को देवता के समान पझ्ासमान में उड़ते 
हुए चित्रित छिया जिससे उनके यथार्थ चित्रण को स्वत्निल रूप प्राप्त हुम्ा। 
पभिश्यक्ति की दृष्टि से शाग्राल की कला में कुछ अ्रभिव्यजनावादी तत्त्व भी हैं। 
97 में उन्होने ल्युनाकार्स्की की सहायता से विटेंब्स्क में कलाश्ष॑स्था खोली । 
399 में वें मास्को गये व कहाँ बिद्दीश नाटकगृह की साजसज्जा का काम किया । 
922 मे वे बलिन गये; यहां ऊरहोने झ्रात्मचरित्र लिख कर उसको एचिग्स से 
चित्रित किया | 3923 में वोलार ने उनको ग्रोगोल की पुस्तक 'मृतात्माए९ के 
कथायित्रण का कार्ये सौपा । रशिया के निवास में उनकी कला से स्वप्निल कल्पना 
का प्रभाव कम होकर, उन्होने अपने गांव के दृश्यों व. पत्नी बेला के साथ विताये 
सुखी जीवन के चित्र को अपनी कला का लक्ष्य बनाया । सैर नामक चित्र में 
के प्रपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए विकले हैं व उनकी प्रिय पत्नी, परी के समान, 
आसमान में सानद उडती हुई चित्रित की है। 'प्रेमियो का निसर्ग ४ चित्र में ,फूल- 
दान में सजाये हुए फूलों में दोनों को आ्रालिगनावस्था में चित्रित किया है। , पे 
बैवाहिक जीवन का इतना अत्यानन्द व उत्साह से ओतशओोत कल्पतारम्य चित्रण 
अ्रवतक किसी चित्रकार ने नहीं किया यद्यपि रेम्ब्राट का, झपनी पत्नी को गोद मे 
लेकर, हाथ भे मद्यचपक उठाए हुए, बनाया ययाय॑वादी आत्मचित्र इसी प्रेमभावना 
व झ्ात्मसन्तोप का एक प्रपवादमात्र पूर्वंगामी उदाहरण हैं। 939 तक उन्होंते 
“मृतात्माएँ", 'फातेन की कहानिया? व बायबल' इन तीनो का कथाचित्रण (रण 
किया जिसके लिए उन्होंने सीरिया, पैलेस्टाइन, हार्लेंड व स्पेन की यरात्राएं को | 
94] मे वे भमेरिका गये जहा 944 में उनकी प्रिय पत्नी की मृत्यु हुई व उनकी 
कला पर उदासीनता छा गयी । *़ ४ 
पंरिस में कई वर्षों तक रहने पर भी उनकी कला की म्ात्मा मुख्य रूप स्ते 
कवि की ही रही व फ़ोंच कलाकारों के समात उन्होने रचतासौदय॑ से सम्बन्धित 
कोई नग्न प्रयोग नहीं किये / उनकी कलाकृतिया उनकी झसाधारण, कल्पनाशक्ति 
की परिचामक है किन्तु उनको अतियथायंबादी कलाकारों में सम्मिलित करता 
उचित नही है क्योकि उतका कल्पना का आधार विगत जीवन की स्मृतियाँ था 
जवकि ग्रतिमथायं वादी कल्पना का ग्रावार मतिश्रम व स्वप्न थे । 
आमेदिश्नों मो दिल्यानी (!884-920) : 
इस्य सौंदर्य का भावनापूरों काव्यमय चित्रण सोदिल्यानी की कला का 
लद्ष्य था एवं उसके लिये उन्होने विवस्त्र कोमल स्वीशरीरों व व्यक्तियों को चिट 
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विवय के रूप में चुना । कहानी, स्मृतिरूप प्रतिमाएँ व कल्पनाये शागाल क्रो 
फला के तत्त्व मोदिल्यानी की कला से परे ये । 

मोदिल्यानी ज्यू थे ब उसका उनको सच्चा अभिमान था ॥ वे इठाली के 
निदासी थे उन पर वहाँ के रहनसहन व विचारों का प्रमिट प्रभाव था। उनकी 
उदासीन एकातप्रिय किन्तु काव्यमय वृत्ति दूसरों से सच्ची सहानुभूति की ग्माशा 
रखती थी और उनके ब्यकिचित्र उनकी इस मानसिक भ्रवस्था के दपंण है । इसी 
विफल मानसिक अवस्था की अनुभूति की तीव्रता से उनकी जीवनज्योति प्रकाल मे 
चुके गयी । 

मोदिल्यानी परम सवेदनशील व बुद्धिमान थे एुईं उनमें प्राकर्पफ शरीर- 
भौंदय था। प्रपनी अपार भावुकता को उन्होंने शराब में दवाना चाहा । प्रान्तरिक 
प्रावश्यकताओं की थू्ति के लिये उन्दोने दूसरों से ध्यार के प्रतिरिक्त कुछ नही चाद्दा 
भौर इसी धुन में उन्होने कलात्मक प्रयोगो की ग्लोर ध्यान भी नही दिया । वे प्रपने 
परिचित व्यक्तियों व मॉडल्स के लगातार चित्र बनाते रहते व उनकी ब्यक्तिमत 
विश्वेपतामों को प्रपनी भावना के दपंण में रूपान्तरित करके प्रतिमित करते । तुलुज 
लोप्रेक के समान, उन्होने प्रविरत परिश्रम करके कलाकृतिया बनायी । चित्रण द्वारा 
किये व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक प्रध्ययन् के प्रीछ्धे उनका मुख्य उद्देश्य था प्रपनी 
विवशता व प्रफेलेपन का दर्येन । 

वेनिस के कलाविद्यालय में प्रध्ययन करने के पश्चात्‌ वे 906 में पेरिस 
गये जहा उनका पिकासो व उनके प्रासपास एकश्न हुए कलाकारों व साहित्यिकों 
से परिचय हुप्रा । इसी काल में उनकी कला को विकसित रूप प्राप्त हुआ ॥ मातिस 
व रोदे से उनको रेयासोन्दयं का ज्ञान प्राप्त हुआ व तुलुज लोग्रेक से उनकी कला 
फो मनोदेशानिक इप्टिकोण मिला । पिकासो की नीले व गुलाबी काल की कृतियों 
से उनको विर्वास हुफ्रा कि मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण के मानव-चित्रण से भी 
उदास कितु काब्यात्मक गनुभूति प्राप्त को जा सकती है; पिकामो की_ इस काल 
फो झृतियों ने मोदिस्पावी की कला की नीव मजबूत की। घनवाद के विश्लेष- 
णात्मक प्रयोगों का उन पर कोई प्रस्तर नहीं हुमा यद्यपि नीग्रो कला के प्रादिम 
ब सरत पाड़ारों के सामर्थ्य से वे प्रभादित हुए थे । 909 में बाकुसी के 
प्रोस्माहन से उन्होंने कई मूरतिया बनायी जो दर्घेन में प्रादिम देवताप्तो को मूर्तियों 
के समान हैं । 

१09 में उन्होंने सेबान की बर्नेमजोन में हुई प्रदर्शनी फो देखा व तब से 
दे सेजान के चित्र लाल जाविट बाला लड़का!% को एक गदर चित्र मानते थे। 
इस लित्र से उनको जात हुप्रा कि कताश्मक गुणों के विकास के लिये या भावनापों 
को प्रभिम्पक के हेतु चित्रकार स्इतस्त्र विचार से धाकारों को विरूत या ऐंडनदार 
बना सकता है। कुछ समय तक सेजान का धमुसरण करने के पश्वात्‌ उनही पूर्ण 
हूप से वेयक्तिझ घंपी विकसित हुई व उन्होंने उस घेली में 94 से 920 उड़ 
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कई व्यक्तिचित्र बनाये । इन चित्रों का रेखांकन बहुत ही नियंत्रणपुरों हैं व सम 
आकारों का रगांकन मनोहर है कितु सव से प्रभावी है चित्रित थ्यक्तियों के चेहरों 
पर प्रकित काव्यमय भावप्रदर्शन | चित्रित व्यक्तियों के घात्मिक भावसौन्दयं को 
उन्होने गहरी सहृदयता से भ्रनावृत किया है। जीवन को विविध पनुमूतियों तै 
निर्मित सम्पंणवृत्ति का उनके व्यक्तिचित्रों में बहुत ही परिणामकारक दर्शन है । 
उनके विवस्त्र स्त्रीशरौर के चित्र लयबद्ध रेखा सौन्दर्य व कोमल स्त्रीशरौर 
के नैध्षगिक आकर्षण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं भौर प्रथम उन्ही से ही वे प्रतिद्ध हुए। 
मोदिल्यानी ने भ्राधुनिक कला को कोई समा विचार प्रदान नहीं किया किंतु उन्होंने 
यही सिद्ध किया कि यदि कलाकार किसी कलाविपय से सचमुच गनुरक्‍्त है तो वह 
अपार दृश्य सौरदर्य व भावनाओं के काव्य की निर्मिति कर सकता है । 

94 में बीग्ाद्विस हेस्टिग्ज नामक कवियन्री से उतका घर्तिष्ठ संपर्क हुप्ना 
व॑ उसका उनकी कला पर काफी प्रभाव पडा | वीम्रादिस हेस्टिग्ज ने उतकों प्रात्म- 
परीक्षण की सलाह दी व उसी दिशा में भावनापुर्णो खोज मे व्यस्त रहने से वे कभी 
उत्साह से कार्य करते तो कभी निराश होकर शराबपान करके बेहीश हो जाते । 
कुछ कला सीक्षक उनकी कला पर बोतिचेली मातेन्या का अभाव देखते है। कैसे 
भी हो मानवस्वभाव का आम्तरिक दर्शक उनकी कला की भावतात्मक घ्येय था। 
प्रविरत परिश्रम, शराब व भावनाओं की तीत्र ग्रनुभूति से उनका शरीर जल्द ही 
थक गया व 920 में उनकी मृत्यु हुईं। ब्रे कहते भी थे कि “मुझ प्रल्प किन्तु 
भावनोत्कट जीवन चाहिये” गौर उनका जीवन ऐसा ही रहा। प्रपने विचारों 
के प्रनुसार अल्प समय में ही जीवन को तीख्रता से अनुभूत करके उन्होने इस 
खमार से विदा ली । 
खाइम सुटिन (894-943) 

920 के करीब मोदिल्यानी के एक भित्र खाइम सुटिन स्वच्छ॑द चित्रकार 
के छप में पेरिस में प्रसिद्ध हुए | रशिया में लिथुआ्निया प्रान्त के स्मिलोविच गाव 
में एक नि्ध॑त दर्जी के परिवार में उनका जन्म हुआ । 90 से उन्होंने विल्ता की 
कलासस्था में भ्रध्यवन किया व 7943 में वे पेरिस गये जहा शागाल, साद्वार, 
मोदिल्यानी व लेजे से उनकी घनिष्ठ मित्रता हुई। उन्होने कोर्मों के विव्रकलाकक्ष 
में कला का प्रध्ययन किया जिस समय उनकी बड़ी विपन्नावस्था थी। वात गो, 
फाववाद व ग्रभिव्यजनावाद उनकी कला के विकास में सहायक रहे | प्राचीन 
कलाकारों में से तितोरेत्तो, एल्प्रेको व रेम्त्राट उनके प्रिय कलाकार थे | बौद्धिक 
सिद्धातों की उपेक्षा करके, उत्स्फूर्त सहजप्रवृत्तियों पर निर्भर रह कर, भावनोहस 
के साथ वे चित्रण करते व अपनी दबी हुई भावनाम्रो को सुक्त करते | 99 से 
चार साल तक सेरे नामक गाव मे रहकर उन्होने ऐसे प्रकृतिचित्र बनाये जो कता के 
इतिहास में अप्ने ढय के व. अनोखे हैं । इन चित्रों में मकान ऊपर से नीचे गिरते 
हुए नजर झा रहे है, पौधे साप की तरह मुड़ रहे हैं, वृक्ष वेग से चक्कर खा रहे हैं 
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व पूरा दृश्य प्रांधीग्रस्त है; कितु यह प्राधी प्राइतिक नहीं है बल्कि चिंत्रकार के 
भावनोदग की निर्मिति है। ये चित्र सुटिन के झनोखे व्यक्तित्व के परिचायक है । 
सुटिन की कला का जस्म झ्ातरिक भावश्यकता की पूर्ति मे हुआ ग्रोर उसमे कही 
जरासा भी रचनात्मक प्रयोग या नयी प्रकनपद्धति के झ्राविष्कार का प्रयत्न नहीं 
है । उन्होने ऐसे भावनावेश से चित्रण किया है जैसे कि कोई कई दिनों का भूखा 
आदमी भोजन पर टूट पडता है। उनही कला मे दृश्य का प्रस्यक्ष दर्शन व उसके 
भावनोत्क॑ठित चित्रण में किसी विचार का अंतर नही है । नेसग्रिक रूप, दुरदृश्य- 
लघुता या चित्रविषय सम्बन्धी विचार को उनकी कला मे स्थान नही है। चित्र- 
विपय से प्रेरणा पाते ही वे चित्रण में तद्ग,प हो जाते व जोशयुक्त वक्रकार तुलिका- 
सचालन व विशुद्ध रगों की मोटी परतों में भावपूर्ण श्रकन द्वारा विशुद्ध कलात्मक 
भनुभूति प्राप्त करते । उन्होंने प्राधुनिक कला में भावनापूर्ण विशुद्ध चित्रण का 
महत्त्व प्रस्थापित किया व भविष्य के वस्तुनिरपेक्ष प्रभिव्यंजनावादी कताकारों को 
उससे काफी प्रेरणा मिली । रेम्प्राठ उनके प्रिय कलाकार ये व रेम्त्राट की प्ंकन- 
पद्धति की निर्भीकता का उनकी कला पर स्पष्ट प्रभाव था। रेम्ब्राट के चित्रों 
का प्रनुतरण करके उन्होने 'लाश” (925), 'स्तानमग्ता' (929)07 ये 
बिनत्र बनाये । 

सुदिन ने प्रपने चित्रों से-- विश्षेपरूप से सेरे के दृश्यवित्रों से--यहराई को 
हटाया है. जिससे समतलों पर किये गये प्ावेशपूर्णा तुलिकासचालन को प्रधिक 
यतित्व प्राप्त होकर समतलो मे पानी के ग्रस्थिर पृष्ठभाग की चचलता प्रा गयी है। 
चित्रश्षेत्र की चचलता सुटिन को कला की विशेषता है व उसमे हमे उनकी 
ब्याकुल प्रत स्थिति को प्रतिमा दिखायी देती है। इस विचार से उनको प्रभिम्यजना- 
वादी चित्रकारों में शामिल किया जाता है। प्रांतरिक व्याकुलता से किये गये 
तूलिकासचालन के कारश उनका चित्रविषय के नैसगिक रूप से सम्पर्क टूट गया 
झौर उनकी मानसिक प्रवस्था से उसका रूपातर किया गया जेसे कि पाती के 
प्रस्पिर पृष्ठभाग पर परावर्तन से किया जाता है। देलोने के 'एफेल मिनार” चित्र 
के बारे में प्रपोलिनेर ने कद्दा या “ये भूचालप्रस्त प्रकृति के चित्र है” । यह विधान 
सुटिन के प्रकृतिरश्यों को समुचित रूप से सागर होता है । 

923 मे प्रमेरिकन चित्र-संग्राहक बार्नेस ने सुटिन की घसाधारण प्रतिणा 
को पहचाना थे उनको प्रोत्साहन देना शुरू किया। व्याति प्राप्त होने पर पंरिस 
रहने गये जद्दों से वे बोच-दोच कान्य जाकर प्रकृतिघित्र्ण करते | कास्य के प्रकृति- 
जित्रो में दृश्य के ने सगिक रूप का फुछ विचार है; वे सेरे के प्रकृतिचियों रे समान 
केवल भावनापूर्ण रंगांकन नहों हैं बल्कि प्रभिम्पंगनादादी झूपरावर के उत्कृप्द 
उस्हरणा हैं । इन चित्रों में भी दृश्य से प्रारभिक प्रेरणा ब्रकर बार में प्रबल 
प्रातरिक संवेशनापों से स्ंद किया है । 
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सुटिन को कला का दोमीय व वाव मो की कला के समान सामाजिक 
दृष्टिकोश नही था। उन्होंने गायक-लड़कों, उपाहारगृहों के सेवकों, रसोइयों वे 
अपने परिचित व्यक्तियों को चित्रित किया किन्तु उन चित्रों से चित्रित व्यक्तियों को 
सामाजिक स्थिति या वेयक्तिक विश्वेषता के बारे में कोई कल्पया नहीं की जा 
सकती । चित्रण के लिग्रे वे प्र रणाप्रद विपय की खोज करते रहते व ऐसा विषय 
मिलते ही समय व स्थान को भूल कर चित्रण में एकात्म होकर चित्र पूर्ण करते; 
उस समय चित्रविषय के दृश्य सौन्दयं या व्यक्तित्व का विचार उनके मन में नहीं 
प्राता व उनके चित्र झात्मिक झनुभूति की प्रतिमाएँ वन जाते । उनके वस्तुचित्र भी 
ऐसे नहीं लगते कि उनमें, कोई सोच समझ; कर रचना की है; उनमे भी उसी 
व्याकुल प्रात्मिक अनुभूति का दईभरा दर्शन है जिस अनुमूति को संसार में दुःख 
के ग्रतिरिक्त श्रौर कुछ नजर ही नही झाया | यह एक ऐसा ग्रादिम दर्द है जिसने 
निराशा व उत्कठा की द्वद्वात्मक झ्रात्यंतिक अवस्था में मुक्ति पाने हेतु निर्भीक 
होकर वस्तु सृष्टि से मूलभूत प्रश्न उठाये है। सहटिन विश्वविषय को दर्पण के रूप 
में देखते घ उसमे उनको अपनी पीड़ित श्रात्मा की प्रतिमा दिखायी देती । 


कलात्मक गुणों के विचार से सुटिन की कला फ्रेंच कलापरंपरा से भिन्न 
है। वे स्वयं रचनात्मक दृष्टिकोण के विरोधी थे व 938 में उन्हींने रने जिम्पेल 
से कहा था "घनवाद केवल बौद्धिक है; उसमें भावनाओं का भानन्द नही है। सेजान 
की कला में कठोर तर्कनिष्ठा है, प्रतिदुष्कर । सुटिन की कला का आाघार था 
सहजप्रवृत्ति और ये उन चित्रकारों में से थे जिन्होने फाववाद के विद्ुद्ध रगांकन को 
भावनोद गे से दृष्टिध्रम का सामथ्ये प्रदान किया । वे नोल्डें, कोकोश्का ब्लामेंक व 
पिप्तिस की परम्परा के चित्रकार थे | ५ 

उनके वस्तुचित्रो में, तश्तरी में रखी हुई मछलियों व मारे हुए जानवरो की 
जिडियां, मुर्गी, बेल, खरगोश आदि-छून से लथपथ लटकाई हुई लाशो वगेरह 
असुन्दर वस्तुप्रो का समावेश है ! उनकी व्यथित मानसिक झ्रवस्था को ससार में 
मनोहर रमशीय सौंदयं का दर्शन नही हुम्रा | प्रातरिक पीडा से ही उनकी सौदर्या- 
नुभूति की सतृप्ति हो जाती | पु 

ज्यूल पासे (885-930) एक ज्यू की सतान थे उनका जन्म बल्गेरिया 
में हुआ | उन्होने विएन्ना मे कला का भ्रष्ययन किया एवं म्पूनिक के कलाकारों में 
वे प्रसिद्ध हुए । 905 में वे पेरिस गये | उनका रेखांकन पर प्रभुत्व था | ट उनके 
प्रत्चिद्ध चित्रों मे लयबद्ध रेखाझ्ो से अकरित व बहुत हतकी व मोतियों जैसी रसब्रिर गौ 
रगसंगति के विवस्त्र स्त्रियों के चित्र हैं; रगसंगति व रेखाक्न प्राकर्षक होते हुए 
वातावरण में एव स्त्रियों के चेहरो पर उदासीनता छामी हुई है | अर्थाजेन के हेतु 
इनको विवशता से चित्रकारी को व्यावसायिक रूप देना पड़ा | 930 में उन्दीने 
निराशावस्था में ग्रात्महत्या की + 
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म्ठास किस्लिय ज्यू थे व उनका जन्म क्राको में हुआ । 90 ने दे पैरिस 
गये जहा उनका मोदिल्यानी व शागाल से घनिष्ठ सम्पर्क हुम्म । उनकी कला में 
कठोर यथाथंवाद होते हुए उदास काब्य कौ पनुभूति है। 
मोरिस उत्रिलो (883-8955) 

923 को ब्नेमजोन कलावोधिका में हुई प्रदर्शनी में उत्रिलों प्रचानक चर्चा 
का विषय बन गये व 924 में बासलेर ने उनको प्रेरिस के चित्रकारों में से सब 
से प्रसिद्ध चित्रकार जाहिर किया । वे पक्के शराबी थे और पेरिस के मोंमार्त 
उपनगर के स्वच्छदज्ञीवी कलाकारों से परिचित थे। वे ऐसे कलाकारों में से हैं 
जिनकी कला-शेली समकालीन प्रान्दोलनों से प्रप्रभावित व स्पष्ट रूप से पृथक 
रहो । उनकी कलाइृतिया शीघ्र ही लोकप्रिय हुई प्रौर वे हृयातनाम हुए १ 

उनकी माता सुजान वालादो,ने उनको जो कलासम्बन्धी पाठ दिये उनको 
छोड़ कर वे पूरा रूप से स्वयशिक्षित चित्रकार थे) जब वे 9 साल के थे तब 
मद्यातिसेवन की विक्ति के इलाज के लिये उनको चिकित्सालय में भरती कराया था 
एवं उनकी माता ने मद्यसेवन से उनका छ्यान हटाने के हेतु उनको चित्रण करने को 
उद्यत किया । सुजान वालादो (867-938) ने मॉडल के रूप में तुलुज लोगेक, 
प्युवि द शावान व देगा के कार्यकक्षो मे कार्य किया था भौर बाद में स्‍्वय चित्रण 
घुरू किया । उन्होने प्रभाववाद से आरम्भ करके स्व॒तन्त्र ,प्रालकारिया इली का 
विकास किया एवं कुछ समय में ही वे चित्रकर्त्री के रूप मे प्रसिद्ध हुई | प्रतः उत्रिलो 
की कला को प्रारम्भिक कल्पना प्रभाववाद से सीमित यी किल्तु उनकी कला में 
प्रकाश के प्रभाव के स्थान पर दृश्यातगंत वास्तविक भाकारो की स्पष्टता को महत्त्व 
था व वह भधिक वस्तुनिष्ठ थी | उनको मोने की वातावरण व प्रकाश की चचलता 
से पिसारो व सिसली की प्राकारों वी दुपष्टता प्रधिक प्रिय थी ध्रौर उनके प्रारंभ 
बा लित्रो पर पिसारो का प्रभाव था। रुश्य के यथार्थ रूप के काव्यदर्शन के हेतु 
उप्निलों ने प्रभाववाद के धुघलेपन को प्रस्वीकारा। ययाथ के प्रति प्रमीम प्रेम 
उप्रिलो की कला की प्रातरिक प्रेरणा था एवं उसको वे 'ययायें की तीप्र प्यास 
कहते । उस प्रेरणा का उनके मद्यपी जोवन से घनिष्ठ साहर्य या; नशाप्रस्त 
प्रयस्था में दिल्लायी देनेवाले मोमा्न के रास्तों के स्वप्नमय इस्य की थे भूल नहीं 
सकते थे । मदिरागूह से बाहर निबलते हो दिखायी देनेवाला बर्फान्छादित मार्ग, 

दूकानो की पारदर्शफ सखिड़कियां, मकानों की पुरानी, क्षठिग्रस्त दीवारें>जिनका 
सहारा ले कर नशीली प्रवस्था मे घर सुरक्षित लौटते ये-वे कंसे भूल सकते थे ? 
बह उनके घरादी जीवन का काव्य था जिसको उन्होंने घात्मीयता से साकार विया। 

प्रास-पास के मोमात के शहरी दृश्य का उन पर घमिद प्रभाव था घोर 
उमको उन्होंने स्मृति से चित्रिद किया व उन स्मृतिरूप प्रतिमाप्रों को निरीक्षण से 
फममोर नहीं होने दिया । कभी बे पोस्टका्ड पर छोपे हुए शहर के छाराजियों री 
देखरूर दित्रस्य करते । 
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940 से 94 तक के काल में-जो उनकी कला का 'इबेत कॉल! 
कहलाता है-उन्होने दीवारों के सफेद रग व निकटवर्सी हलके रंगों को प्रमुख स्थान 
दे कर शहरी दृश्य चित्रित किये; उनमे दीवारों की खुरदरी सतहों, निचले हिस्सों 
पर उगी हुई सेवारों, मकानों की खडित अवस्थाभ्रो व मार्गों की ऊबंड-खावड़ स्थिति 
का यथाय॑ प्रभाव अभ्रकित किया है। उनके चित्रण की तुलना मकान-कारीगर से की 
जा सकती है जो प्रथम दीवार को उठाता है, उसमें खिड़कियां जड़ाता है व ऊपर से 
छत डाल देता है; उचिलो ने यही कार्य रंगो में किया प्रौर उक्षमें रंगों का भी ऐसी 
भोटी परतों में प्रयोग किया जैसा कारीगर चुने का करता है। , 

494 के बाद उत्निलो के रंगों में म्रधिक चमकीलापन प्रा गया, किंतु बाद 
में उनकी कला से अनुभूति की तीव्रता कम हो कर चित्रों का सामर्थ्यं भी घट गया। 
पैरिस के शहरी दृश्यो का यथार्थ दर्शन उत्रिलो की कला का घ्येय था । उनकी 
कलाकृतियों में समकालीन पैरिस का प्मर दर्शन है और झञाज भी उनकी कलाकृतियों 
द्वारा हम उसका यथार्थ परिचय कर सकते हैं । ; 
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कॉन्डिन्स्की ने कला के “पझात्मिक तत्त्व की श्राप्ति के दो परस्परविरोधी 
भागों का उल्लेख किया था; पहला मार्ग था “महत्तर वस्तुनिरपेक्षता': का जो उन्होंने 
ये देलोने ने अपनाया था व दूसरा था “'महत्तर यथार्थ '» का जिस मार्य से रूसो जैसे 
सवग्रादिम कलाकार जा रहे थे; व कान्डिन्स्की के अनुप्तार उस मार्ग से भी कलाकार 
इश्य ययार्थ के आगे निकल कर कंठोर वास्तबिकता के अन्तर्गत अगम्यश का दर्शन 
कर सकते हैं। इस वर्गीकरण से झांधुनिक कला के भिन्न प्रवाहों की प्रातरिक 
एंकात्मकता पर प्रकाश डाला है। कला कितनी भी वस्तुनिरपेक्ष क्यो न हो, वास्त- 
विकता के दृश्य॑ सोम्दयय को भनुभूति से हो उध्को मनोवशानिक बल प्राप्त होता है; 
वास्तविकता का सम्पर्क मस्तिष्क की गहराई में अज्ञेय परिणाम छोड़ता है व दृश्य 
रूप उसका केवल प्रतीक है। ग्रतः इस प्रतौक्ात्मकता को ध्यान में रख कर 
उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण को छोड़ कर; वस्तु का सम्पूर्ण प्रकृति से पृथक रूप से 
बिन्तन किया जाये तो वस्तु के आतरिक जीवन का साक्षात्कार हो जाता है| नीग्रो 
फला, भादिम कला द बालचित्रकला का इसी मूलभूत विचार से महत्त्व है; इनमें 
पस्तु के रहस्यमय प्रस्तित्व का सत्य रूप समझने के व्यक्तिगत प्रयत्व किये होते हैं । 
भात्मतत्त्तवादो चित्रकारों ने वास्तविकता के दृश्य सौन्दय द्वारा वस्तु की झात्मा के 
दर्शन के प्रयत्त किये । 

सहजसिद्ध कलाकारों में भी वस्तु के दृश्य सोन्द्य के पीछे छिपे रहस्य को- 
जिसके कारण वस्तु के प्रति प्रवर्णनीय ग्रात्मीयता पैदा होतो है-कल/ द्वारा प्रनुभव 
फरने के प्रयत्न दिखायो देते हैं। भ्रप्नरशिक्षित होने के कारण कला में मूलभूत दृष्टि- 
कोर अपनाने में उठको कठिनाई नही होती । उनकी कला ऐतिहासिक या प्रचलित 
शंलियो के प्रभावो से मुक्त रहतो, सामाजिक प्रावश्यक्ताप्रों का उस् पर बोक नही 
पड़ता व वस्तु के प्रात्मिक सामर्थ्यं का परिचय करने को वे उत्कठित रहते । 

लोककला के समान, सहजसिद्ध कला का उद्गम सामाजिक रोतिरिवाज या 
संस्कृति में नही बल्कि कलाकार की स्वाभाविक व झ्ादिम सवेदनाशील कल्पनाशक्ति 
में होता है; प्रतः इन कलाकारों को , समुचित रूप से नवप्रादिम कलाकार भी कहते 
हैं। इनको कला -बालचित्रकला के समान निष्कषट व सरल होठी है किन्तु इसके 
भविरिक्त उसमे भात्मा से सम्पर्क रखने दाली वेयक्तिकता भी होती है। स्यक्तिविनिष्ट 
मौन्दर्यनुभूति को झभिव्यक्त करने की प्रेरणा उनमें इतनी ठोद़ होती दे कि उनका 
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90 से 94 तक के काल में-जो उनको कला का श्वेत कॉल 
कहलाता है-उन्होने दीवारों के सफ़ेद रंग व निकटवर्ती हलके रंगों को प्रमुख स्थान 
दे कर शहरी दृश्य चित्रित किये; उनमें दीवारों की खुरदरी सतहों, निचले हिस्सों 
पर उगी हुई सेवारों, मकानों की खंडित अवस्थाप्रों व॑ मार्गों की ऊबड़-खावड़ स्थिति 
का ययाय॑ प्रभाव अकित किया है । उनके चित्रण की तुलना मकान-कारीगर से की 
जा सकती है जो प्रथम दीवार को उठाता है, उसमें खिड़कियां जड़ाता है व ऊपर से 
छत डाल देता है; उन्रिलो ने यही कार्य रंगो में किया भ्रौर उसमें रंगों का भी ऐसी 
भोदी परतों मे प्रयोग किया जैसा कारीगर चूने का करता है ।_, 

494 के बाद उच्निलो के रंगों मे अधिक वमकौलापन प्रा गया, कितु बाद 
में उनकी कला से अनुभूति की तीम्रता कम हो कर चित्रों का सामर्थ्य भी घट गया। 
पैरिस के शहरी दृश्यो कर यथाय॑ दर्शन उन्निलों की कला का ध्येय था । उनकी 
कला क्ृृतियों में समकालीन थैरिस का अ्रमर दर्शन है ओर आज भी उनकी कलाकृतियाँ 
द्वारा हम उसका मथार्थ परिचय कर सकते हैं । है 
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कान्डिन्स्की ने कल्ता के 'प्रात्मिक तत्त्व की प्राप्ति के दो परस्परविरोधी 
मार्गों का उल्लेख किया था; पहला मार्ग था “मह्त्तर वस्तुनिरपेक्षता'? का जो उन्होने 
वे देलोने ने अपनाया था व दूसरा या 'महत्तर यथार्थ '* का जिस मार्ग से रूसो ज॑से 
भवगश्नादिम कलाकार जा रहे थे; व कान्डिन्स्की के अनुसार उस मार्ग से भी कलाकार 
देश्य यथार्थ के झागे निकल कर कंछोर वास्तबिकता के ग्स्‍्तर्गत भ्रगम्य का दर्शन 
कर सकते है। इस वर्मीकरण से झांधुनिक कला के भिन्न प्रवाहों की श्रातरिक 
एकाल्मकता पर प्रकाश डाला है। कला कितनी भी वस्तुनिरपेक्ष क्यो न हो, वास्त- 
विकता के दृश्य सौल्दयं को झनुभूति से ही उसको मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त होता है; 
वास्तविकता का सम्पर्क मस्तिष्क को गहराई में अज्ञेय परिणाम छोड़ता है व दृश्य 
रूप उसका केबल प्रतीक है। अतः इस प्रतीकात्मकता को ध्यान में रख कर 
उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण को छोड़ कर; वस्तु का सम्पूर्ण प्रकृति से पृथक रूप से 
चिन्तन किया जाये तो वस्तु के भ्रांतरिक जीवन का साक्षात्कार हो जाता है। नीग्रो 
कला, भादिम कला व बालचित्रकला का इसी मूलभूत विचार से महत्त्व है; इनमे 
घस्तु के रहस्यमय अस्तित्व का सत्य रूप समभने के व्यक्तिगत प्रयत्न किये होते हैं । 
भरात्मतत्त्ववादी चित्रकारों ने वास्तविकता के दृश्य सौन्दमें द्वारा वस्तु की आत्मा के 
दर्शन के प्रयत्त किये । 

सहजसिद्ध कलाकारों मे भी वस्तु के दृश्य सौन्दययं के पीछे छिपे रहस्य को- 
जिसके कारण वस्तु के प्रति प्रवर्णनीय ग्रात्मीयता पे दा होती है-कल। द्वारा प्रमुभव 
करने के प्रयत्न दिखायी देते है। अंप्रशिक्षित होने के कारण कला में मूलभूत दृष्टि- 
कोण प्पनाने में उनको फठिनाई नही होती । उन्तकी कला ऐतिहासिक या प्रचलित 
शैलियो के प्रभावों से मुक्त रहतो, सामाजिक आ्रवश्यक्ताशो का उस पर बोक नहीं 
पड़ेता व वस्तु के श्रात्मिक सामथ्यं का १रिचय करने को ये उत्कठित रहते । 

लोककल। के समान, सहजसिद्ध कला का उद्गम सामाजिक रीतिरिवाज या 
संस्कृति में नही पल्कि कलाकार की स्वाभाविक व झ्लादिम सवेदनाशील कल्पनाशक्ति 
में होता है; ग्रतः इन कलाकारों को , समुचित रूप से नवश्नादिम कलाकार भी कहते 
है। इनकी कला -वालचिधकला के समान निष्कषट व सरल होती है किन्तु इसके 
भतिरिक्त उसमें भात्मा से सम्पर्क रखने वाली वैयक्तिकता भी होती है। ब्यक्तिविशिप्ट 
सीन्दर्यनुभूति को प्रभिव्यक्त करने को प्रेरणा उनमें इतनी ठीज़ होती है कि उनका 
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चित्रणपूर्ण स्वाभाविक ढग से द्वोता है। केवल प्रशिक्षण के अभाव से सहजसिद्ध कब्ा 
का निर्माण नहीं होता; उसके लिये तीव्र आ्रातरिक प्रेरणा का होना ग्रनिवायं है। 
ब्राधुनिक कला में मिम्त सहजसिद्ध कलाकार विदोष प्रसिद्ध हुए; प्रांरी 
रूसो-सेवानिवृत चु गी कर्मचारी, बॉये-जों रास्ते पर आलू बेचते थे, सेराफिन दे 
सालि-नौकरानी, कामीय वॉम्डवा व ग्रान्द्रों बोशा; ये सब फ च थे व इनके ग्रतिरिक्त 
अमेरिकन कलाकार एडवर्ड हित, जोसेफ पिकेट, जान केन व श्रेंड मा मोजेस में 
काफी ख्याति प्राप्त की । 
आंरी रूसो (844-90) 

रूसो को न केवल सहजसिद्ध कलाकारों में श्रेष्ठ मानते है बल्कि उनका 
आ्राधुनिक कला के महान्‌ प्रणेताओं में स्थान है वयोकि आधुनिक कला के विका 
पर उनकी कला का बहुत प्रभाव पड़ा है । ' 

आंरी झत्तो का जन्म लावाल मे हुआ । पिता की विपन्नावस्था के कारण वें 
कला का अध्ययन नही कर सके । 885 में स्वयंप्रेरएा से प्रकृति को गुर मान कर 
एवं परम्परागत शैली के कलाकार जेरोम व क्‍्लेमाँ से कुछ सलाह लेकर उन्होने 
चित्रश धुरू किया । इसके अतिरिक्त नियमित रूप से उन्होने कला की शिक्षा प्राप्त 
नहीं की | 870 में सैनिक-सेवा के पश्चात्‌ चुज्ीघर के छोटे अधिकारी के रूप मे 
उनकी नियुक्ति हुईं। 

286 में वे वैवानिशत्त हुए भौर उसी साल उन्होते अपने दो चित्र सलो द 
प्रेंदेपांदा में प्रदर्शित किये । श्रद वे अपना साया समय चित्रकारी में लगा सकते थे । 
उनको जो दृश्य भाता उसको वे अण्नो सहजस्फूते शैलो में चित्रित करते; विवाह- 
समारोह, परिचित व्यक्ति, वस्तुसमुह व काल्पनिक निसर्ग-दृश्य उनके सित्रो के 
विषय थे । उन्होने व्यक्तियों व वस्तुओं को सरलीकृत ठोस झाकारों में चित्रित कर 
के उनकी वेयक्तिक विशेषताओं को स्पष्ट रूप दिया है | प्रकृतिचित्रों को कह्दी बारी- 
कियों के साथ तो कही विस्तृत व विरोधी क्षेत्रों मे चित्रित करके उन्होने दृश्यात्गंत 
वस्तुओं की उनभार दिया है जिससे वे ग्रवकाश से प्रथकू, शिल्पसदुश प्रभावी व 
स्वतन्ञ्र व्यक्तित्व लिये हुए श्रतीत होती है । उन्होने बहुत ही प्रनुरागयुक्त सवेदनायों 
ब रचनात्मक कौशल के साथ पुष्प-चित्रस्य किया । ४ 

उध्युकटिवधीय प्रदेशों के धने जंगलों के दुश्य-चित्रण में रूसो को प्रतिभा 
विज्ेप रूप से सम्पन्न थी। इस घने जमलो के दृश्य-चित्रों में चमकीले निर्मल हरे' 
रगों के पत्तों से कुकी हुई शाखाझो व पौधों के बीचबीच बन्दरों की चमकती अरे 
ब काले मुह, शेरो व बाघों के शोधक चेहरे, व बिजली के प्रकाशमान लट्दमों के' 
समान शाखाओ्रो से लटकते हुए पोले व नारंगी फल सतेज दिखायी देते है । ऐसी 
वनश्री के लिये मेडिसको के जंगल विद्येप प्रसिद्ध है जहाँ पूर्ण विकसित हरेभदे वृक्ष- 
संताओ के तैज रंगों व उनके बीचबीच वह॑ते हुए ठडी हवा के झोकों का प्रभाव 
बहुत ही प्रसन्न व उत्साहवर्धक होता है। 864-67 के काल में रूसो सेना के साथ 
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मेविसको गये थे झऔर शायद उस काल की स्मृतियाँ उनकी कला द्वारा चित्ररूप होकर 
प्रकट हो मयी होगो या उन्होंने कही वनस्पति-उद्यानों मे या प्राशिसंग्रहालयों मे 
ऐसे दृषय देखे होंगे जिसके परिणामस्वरूप उनके दृश्यचित्रों को यह रूप प्राप्त हुआ 
होगा । रूसो स्व॒य को सच्चे यथार्थ वादी मानते एवं प्रपनी गणना महान्‌ यथार्य॑बादी 
कलाकारो मे करते । 

रूसो का सबसे पहला महत्त्वपूरां चित्र था श्रानंदोत्सव की रात' (886)7। 
चादनी रात के इस दृश्यचित्र का वातावरण काल्पनिक काव्यपूर्ण व स्वध्निल है; 
पेड़, बादल वर्गरह सभी बस्तुओ का बारीकियों के साथ यथार्थ चित्रण किया है व 
स्वप्तमय काल्पनिक सृष्टि मे रूसो का यह प्रारम्भिक चरण है। वास्तविक प्रतिमाग्रों 
दारा पुननिमित चित्रसूष्टि को रूसो ने भ्रपनी काव्यात्मक प्रतिभा से स्वप्न का रूप 
दिया है। सुदर के विदेशों के घने वनों के दृश्य रूसो की स्वप्न सृष्टि की परिणाम- 
फारक निर्मिति के लिये बड़े सहायक सिद्ध हुए एवं प्ाघीग्रस्त जंगल' (892)९ 
चित्र से आरम्भ करके रुसो ते ऐसी पृष्ठभूमि पर कई प्रभावी चित्र बनाये जिनसे वे 
अमर हो गये । इन चित्रों में 'सतरा' (907) व “यादूविगा का स्वप्न--उनका 
प्रन्तिम चित्र-विशेष प्रसिद्ध है। 'याद्‌विगा का स्वप्न! में सुरम्य वृक्षवाटिका के मध्य 
में सुशोभित आरामदायक मृदु पलंग पर एक विवस्त्र स्त्री ग्रध लेटी हुई श्रवस्था में 
चित्रित की है; चारो झोर सुन्दर हलके नीले व जामुनी रंगो के पुष्प डालियों पर 
भूम रहे हैं; वृषो में से चिड़ियों, शेरों, फलों व सू ड उठाये हुए हाथी की प्राकृतियाँ 
चमक रही है; व एक काली मानवाकृति बासुरी बजा रही है। पलग पर लेटी हुई 
स्त्री यादुविगा उनके असफल भ्रथम व श्रन्तिम प्रेम की नायिक्रा थी व जब 90 
की भ्रेंदेषादा की प्रदर्शनी मे यह चित्र भेजा गया तब रूसो ने यादुविगा पर कविता 
लिख कर चित्र के साथ सलग्त की । 

” रूसो हर साल अपने चित्रों को 'सनों द म्रेंदेपांदा' में प्रदर्शित करते यद्यपि 
शुरू मे उनका अवसर उपहास किया जाता । सर्वप्रथम पिसारो ने उनके चित्रों के 
काव्यमय प्रभाव को पहचाना व गोग्वे ने भो उनकी मौलिक अ्रकनपद्धति को पसन्द 
किया। 905 के करीब देरें, ब्लामेक, देलोने, पिकासो व कवि प्रपोलिनेर रूसो 
की कला की प्रशसा करने लगे व भवतक उपेक्षित रूखो वे इस प्रशसा को बच्चे के 
समान निष्कूपट भाव से स्वीकारा। उनको अपनी कला की महानता के बारे में घुरू 
से ही भात्मविश्वास था झोर एक बार उन्होने पिकासो को प्रभिनन्दन करते हुए 
कहा था कि जीवित कलाकारों में वे दोनों सर्वश्रेष्ठ है-पिकासो 'इजिप्शियन शैली” 
के कलाकार के रूप में व रूसो स्वयं 'मावुनिक शैली के कलाकार के रूप में । 

जँसे ही उनके चित्र बिकने लगे.उन्होने मित्रो को भोजन सम्मेलनों में बुलाना 
शुरू किया जहाँ वे स्वयं वायोलिन बजाते या कभी ग्रपनी काव्यरचनाएँ सुनाते * 
908 मे पिकासो ने उनके सम्माद में भोजन का आयोजन किया घा। 90 
किसी ठय प्रादमी के चगुल में पश्लाकर उनको सजा सुनाई गयी. किन्तु 


]3 
अमेरिकी कला 


प्रमेरिकी कला ने झपने योगदान से, समसामयिक अलाक्षेत्र में जो महततः 
पूर्ण स्थान प्राप्त किया है उसको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि 9वी पद 
एवं बीसवी सदी क्षे पूर्वाध॑ की अमेरिकी कला का भ्रध्ययन किया जाये जिससे पृष्ठ 
से परिचित होकर समसामयिक भ्रमेरिकी कला के विकास को हम उचित रुपहे 
समभ सकेंगे । 

776 के स्वातंत्ययुद्ध से पहले उत्तर झमेरिका योरपीय देशों के उपतिवेशों 
का समूह था। बेजामिन वेस्ट व जान सिगलूटन कापली को छोड़, तब तक, हाँ 
कोई विश्येष प्रतिभासपन्‍न चित्रकार नही हुए। ये दोनों भी बाद में इ'ग्लैड जा रे 
पहाँ वे काफी सफल हुए। वेस्ट (738-820) इपलेंड के राजा के दरार 
चित्रकार नियुक्त हुए व रायल प्रैकेडेमी के अध्यक्ष भी हुए। बे व्यक्ति चित्रकारहें 
हुप मे प्रसिद्ध थे व उनका 'कनंल जान्सनः का व्यक्तिचित्र प्रसिद्ध है जिनमे रेखा” 
के समान प्रकाश-योजना व संयोजन कर के चित्र बनाया है किन्तु शैली में रेखा 
की निर्भीकता नही है। बॉस्टन के जॉन कापली (738-8 5) स्वयन्‍्निक्तित 
चित्रकार ये व उन्होने तिशिझा, राफेल, वान डाइक झादि पुराने खु्यातनाम पिंबे 


होगाथं व शा” के समान वास्तविकता का प्रभाव है। वे बॉस्टन, न्यूयाऊ व फ़िता- 
डेलूफिया के उच्च मध्यमवर्गीयों में व्यकिचित्रण के लिये लोकप्रिय ये। उरें 
“नाथानियल हड” व “टामस मिपिलन व पत्नी ये व्यक्तिचित्र प्रसिद्ध है। स्वातश/ 
युद्ध गुरू होते ही वे इ ग्लैंड चले गये। 

पमेरिकन कल्लाप्रेमी लोग प्रायः योरप के प्रसिद्ध चित्रकारों की ढुतिर 
खरीदते या उनसे चित्र बनवाते ! स्वतंत्रता के पश्चात्‌ प्रमेरगिकन चित्रकार योसोर 
धधार्थवादी व रोमान्सवादी शेलियो का अनुसरण कर के जनजीवन व प्रकृतिसशो 
का चित्रण करने लगे जिनमे से पील, विगेंम व होमर विद्येप प्रतिभासंपल्त हे! 
इनके अलावा स्वतन्त्र शैली के कलाकार राइडेर थे जिनकी कला आधुनिकता $ 
विचार से महत्वपूरणं है । 

जार्ज कालेव विगेम(8!-879) स्वविश्षित चित्रकार ये व उसी 
अपनी झधिकाश आयु मिसुरी मे वितायी । उन्होंने मिसुरी नदी के मदुवाए' 
सार्वेजनिक चुनाव-सभाओ्रो व नदी के किनारे के ग्रामीण जीवन के खुले बातावर्स 
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के विषयों को लेकर चमकीली रंगरसंगति के, जोशपूर्ण आकर्षक चित्र बनाये है। 
उनका चित्र 'मिसुरी नदी पर लोभ के व्यापारी” प्रसिद्ध है जिसमें मंदगति बदी 
जवाह पर सौम्य प्रकाश से पूरित कुहरे का प्रभाव कुशलता से अकित किया है। 
राफेल पील का प्रसिद्ध चित्र॒'स्तान के पश्चात्‌/४ निसर्ग-रूप-साहएय का उत्कृष्ट 
उदाहरण है । इसमे करीब समूचे चित्रक्षेत्र पर एक तौलिये को उसकी बुवावट, 
चुनटो व सलबटों के साथ; रस्सी से लटकाये हुए हुबहू अकित किया है व उसके 
पीछे प्रछत्त विवस्त स्त्री के हाथ और पेर के हिस्से ऊपर झौर नीचे छाया में 
घुघले दिखाये है । कुछ समय तक 'भ्रेंकेड मी श्रॉफ डिजाइन” व एक फ्रेंच कलाकार 
। से प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्वात्‌ विन्ललो होमर (836-90) ने 
। प्रत्यक्ष देख कर एवं मासिक पत्रिका के लिये चित्रण कर के अपनी कला का विकास 
! किया। गहयुद्ध के दौरान उनको युद्धक्षेत्र पर जाने का मोका मिला व उस प्नुभव 
के उन्होंने कई चित्र बनाये जिनमें 'मोरचे के वदी” व॑ 'पड़ाव में बारिश करा दिन 
ये लोकप्रिय चित्र है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पर्यंटन-स्थलों पर जा कर वहाँ के 
जन-समुदायों के व उनकी त्रीड़ाओ के चित्र बनाये जो फ्रॉंच प्रभाववादियों के चित्रों 
के समझय हैं किस्तु उनमे प्रभाववादियों की रगो की चमक व उल्लास नहीं है! 
होमर के चित्रो में गहरे र॒मो का प्रयोग हैः एवं मनुष्याकृतियां गंभीर मुद्रा मे हैं। 
उनका सब से विख्यात चित्र 'हवा के साथ कुर्बे की यथार्थवादी शैली का स्मरण 
दिलाता है । सयोजन व गतित्वदर्शन इस चित्र की विशेषताए है | उन्हीने वहामेस 
द्वीपो मे जा कर वहां के सागरतट के समीपवर्ती प्रदेश के तूफानग्रस्त दृश्यों के चित्रो 
की मालिका बनायी जो यथार्थवादी जलरग चित्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। 
श्राल्वर्ट पिकेंस रायडे र (]847-]9]7) झपने समय मे बिलकुल भिन्न शैनो के व 
मौलिक प्रतिभा के चित्रकार भे। 880 व-900 के'बीच न्यूयार्क भे बनाये 
काव्यमय, पौराणिक व धामिक चित्रों के विषय कुछ उनकी न्यू बेडफोर्ड की बचपन 
की स्मृतियों से एवं अधिकतर बायबल, शेक्सपियर, कोलरिज, बायरन, पो, टे निसन ' 
| व वास्नेर के गीति-नाद्य से लिये गये है जिनके बे प्रशसक थे । किन्तु उनके चित्र 
केवल पुस्तक-चित्रण नही है; हर चित्र, अभिव्यक्ति के विचार से, स्वयपुर्ण है! 
। समकालीन यथार्थवादी व रोमान्सवादी चित्रकारों से भिन्न मार्य को अपना कर' 
। उन्होंने ऐसी चित्रसृष्ठि की निर्भिति की जो पौराणिक भृष्टि जैसी प्रतीत होती है ।* 
| उन्होने भाकारों को यथार्य सृष्टि से ही लिया किन्तु वारीकियों को हटा कर, 
( परिवतित रूप दे कर उन भाकारो को ऐसे पारलौकिक प्रकाश से ग्रनुप्राणित किया 
॥कि उनके चित्र प्रदृभुत प्रभाव के बन गये है । विपय की काव्यमयता के मलावा, 
' समूचे चित्रक्षेत्र पर लयबद्ध गतित्व-दर्शन, विस्तृत क्षेत्रों की योजना, गदरे पारदर्शी 
4 रगो का प्रयोग व उज्ज्वल प्रातरिक प्रकाश का प्रभाव उनको चित्रकला की 
'(विशेषताए है । उन्होने भ्राकार को वाह्म रेखा से सोमित नही बल्कि क्षेत्र मे प्रयृत * 
है देखा व उसको प्रभिव्यक्ति के पनुकूल--रूप में.मंकित किया । प्रयाधारण लयबदध 
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एकत्व से उनके चित्र श्रोतप्रोत होते हैं; ऐसे प्रतीत होता है कि वित्रांवर्गत परी 
बस्तुएं उसी लय में तद्र,प हो कर नर्तन कर रही हैं--इस इष्टिकोर से उनका 
चित्र जोनें उल्लेखनीय है। उतके चित्र झ्ातरिक चैतन्य से परिपूर्य है। उनकी 
प्रकाश-योजना प्रभाववादी चित्रकारों से भिन्न स्वरूप की है। उनको चित्रित प्रा” 
तियां किसी बाह्य प्रकाश-पुज से नही बल्कि निजी भीतरी प्रकाश से आत्तोढित 
प्रतीत होती है; गहरी छाया व उज्ज्वल प्रकाश का द्विविध क्रीडन रोमाचकारी 
है । जब समकालीन कलाकार चमकीले रंगों का विशेष प्रयोग कर रहे थे, रापडर 
ने पुराने डच चित्रकारों के समान भूरे रंगों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया, कियु 
वह इतनी कुशलता से किया है कि संपूर्ण दृश्य, प्रकाश से जगमगाता है। वे ठौन 
या चार से अधिक रंगों का प्रयोग नहीं करने व उनके कुछ चित्र तो एकवर्णीय 
लगते है। उनके चित्रों में 'जोनें, 'सागर के परिश्रमी*, 'दौड का मार्ग, 'जद्ाजी 
विश्लेय प्रसिद्ध है। उनके चित्रों के विषय दुःखपूर्ण है। किन्तु उनमें निराशा नहीं बल्कि 
शेक्सपियर के समान जीवन व दुःख के झनिवाय सम्बन्ध की ओर निर्देश है । उतकीं 
कला किस पूर्ववर्ती शैली से प्रभावित थी यह निश्चित नही कहा जा सकता। दे 
स्वय प्रनुसरण के विशेधी व मौलिक सजंन के हिमायती थे ।' वे वहुत सौच करे 
व समय लगा कर चित्रण करते थे । अपनी भायु में उन्होंते केवल करीब )४0 
चित्र बनाये व उनमें से कुछ चित्रों पर उन्होने [5-20 साल तक काम किया। 
उन्होंने परंपरागत पद्धति से रंगों के पारदर्शी परतों मे काम किया किस्तु पर प्रयगत 
पद्धति का उचित ज्ञान नही होने से उनके बहुत से चित्र चंटक गये हैं । 

उपयुक्त व्यावसायिक चित्रकारों के मतिरिक्त एडवर्ड हिक्स, जो धर्मोपदे्श 
थे, प्रपनी सहजसिद्ध कला के कारण रूुप्रातवनाम हुएं। उनके चित्र वयास्तिप्रिय 
राज्य”? की भारी हूसो के चित्रो के समान श्रशसा हुई। इस चित्र में उन्होंने दिल 
पशुओों, शाकाहारी जानवरों एवं शमज्न सन्‍्य व असभ्य जातियों के लोगों को एक 
विश्वपरिवार के सदस्यों की तरह एक साथ चित्रित किया है । 

गृहयुद्ध को समाप्ति के बाद योरप व अमेरिका के बीच भावागमन में 
आ्रादान-प्रदान बढ़ता गया व श्रमेरिकी कला पर पौरिसत का प्रभाव बढ़े गया। 
प्रमेरिकन छात्र कला के प्रध्ययन के लिये परिस जाने लगे; कुछ पल्वसंख्य छात्र 
स्पूनिक जाते । उन्नीसवी सदी के प्रन्त के करीब कुछ प्रमुख प्रमेरिकन कलाकार 
प्रभाववादी ढंग का चित्रण करने लगे जिनमें से प्रेंडरगास्ट, वीएए, लासन, हासखेत 
विशेष प्रसिद्ध है। रायडेर, विन्सलों होमर व एकिन्स स्वतस्त्र शैली में कार्य कर 
वाले प्रसिद्ध चित्रकार ये। यथायंवादी शैली के चिश्रकार टामंस एकिस्स ()844- 
96) ने कल्ाविद्यालय खोला था जो कुछ समय बाद बरद करना पड़ा । एकिन्स 
के चित्र 'प्रॉस चिकित्सालय! व रेम्ब्राट के चित्र 'डॉ. टुल्प का शरीर-रचता-विजयात 
पर पाठ'5 के बीच तुलना यथायेवाद, नाटकीय प्रभाव, प्रकाश-योजना: 
आदि गुणों के विचार से उद्बोधक हैं। एकिन्स के विद्यार्यी घास्युत्स, पेस्सिल्वेनिया 
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कला अकेडमी में प्राध्यापक थे व उन्होने राबर्द हेग्री को कला की झ्ारंभिक 
शिक्षा दी । राबर्ट हेन्री (865-]925) एकिन्स कौ कला व कलासम्बन्धी विचारों 
से प्रभावित थे । एकिन्स का मत था कि कलाकारों को लोकप्रिय झ्राक्पंक बाह्य 
सौदबं को चित्रित करने की अपेक्षा साधारण लोग व उनके देनिक जीवन को 
चित्रित करना चाहिये । एकिस्स से हेन्री ने यह भी सीखा कि भअनुकरण की 
प्रपनी मर्यादा है व उसके पश्चात्‌ स्वतन्त्र विचार से अपनी कला का विकास 
करना चाहिये । हेन्री योरप में कई वर्षों तक रहे जहा उनकी कला पर माने 
की आरभिक शैली का प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त योरप में उन्होंने प्रभाववादी 
चित्रकार मोने, देगा व पुराने वित्रकार रेम्ब्राट, फ्ान्स हाल्स, गोया ऋरदि कलाकारों 
की कृतियों का प्रध्यपन कर के कला सम्बन्धी ग्रधिक ज्ञान प्राप्त क्या । बाल्ट 
विटमन इब्सेन, बाग्तेर व रस्किन के विचारों से हेन्री ने कला के नैतिक व 
सामाजिक महत्त्व को व एमर्सन से स्वततन्न व्यक्तित्व व झात्मनिर्भरता की आवश्यकता 
को समझा । हेन्रो कुशल अध्यापक्र थे व पेरिस व फिलाडेल्फिया में अ्ध्यापन 
करने के बाद स्यूयार्क भ्रा कर उन्होने निजी कला-विद्यालय खोला । उनका मत था 
कि सभी ललितकनाएं मूलतः एक है, व कला का सर्जनात्मक के झलावा दार्शनिक 
महत्त्व भी है। यथपि शुरू में वे योरपीय कला से प्रभावित थे, कुछ समय बाद 
उन्होने उस प्रभाव से मुक्त होकर निजी स्वतन्त्र श्रेलो को विकसित किया । उनको 
घरेलू विषय पसंद थे, व उनके ग्रामीण या सागरी दृश्यचित्रों की प्रपेक्षा शहर के 
दृश्यचित्र अधिक प्रभावी है। उनको भय था कि योरपीय घनवादी, फाव व प्रन्य 
शैलियो के प्रभाव से देशज भ्रमेरिकी कला के विकास को हानि पहुँच सकती है, व 
इसके ग्रतिरिक अमेरिकन कलाकार विदेशी शलियों के जरिये श्रमेरिकी जीवन व 
तत्त्वज्ञान को सफलतापूर्वेक श्रभिव्यक्त नही कर सकेंगे । उनके विचारों से प्रभावित 
होकर स्लोन, ग्लेरेन्स, बेलोस, शिज्न, प्रेंडरगास्ट, कोलमन, ल्युक्स, गी पन थूब्या 
उनके मार्मदशेन मे एकत्र हुए-अ्रमेरिकन कलाकारों का पहली बार सुनियोजित 
अ्रातुमडल वना--और उन्होने व उनके सम्पर्क में झाये युवा कलाकारों ने श्रमे रिकने 
सामाजिक परिस्थिति को-विशेषतः निम्न वर्ग कु-यथार्थ चित्रित करने को प्रारंभ 
किया। दीसवी सदी के भारम्भ के करीब उनमें से बहुत से चित्रकार न्यूयार्क पहुँचे 
जहा राबर्ट हेन्री, प्रेंडरगास्ट, लासन व डेविस कार्य कर रहे थे । उन्होंने 'प्राठ' 
“एढ-नाम से एक कुलाकार-मंडल को स्थापना को। जब उन्होंने 908 में 
न्यूयाक में प्रपनी प्रथम प्रदर्शनी झ्रायोजित की तब उनकी कला को नाम दिया 
गया 'एश्केन शेली'१ जिसकी प्रमुख विशेषता थी देनिक जीवन के दृश्यों को प्रत्यक्ष 
देखकर यथार्थ चित्रित करना। पमेरिको ययार्थवादी कला से प्राकृष्ट हो कर नये 
कलाकार उनमे सम्मिलित हुए । इनमें से हार्ट के मेलो व सकेंसो के चित्र एवं 
बेलोस के मुक्केवाजियो व मेदानी खेलों के दित्र विज्लेप लोकप्रिय हुए। स्लोन के 
यथाथेंवादी चित्र व्यंग्यपूर्ो हैं । उनके प्रध्यापन-कौशल ने कला के छात्रों को काफी 
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मार्गदर्शन किया । प्रन्डरगास्ट, लासन व डेविस 'एश्केन कन्लाकारो! की प्रदर्शतियों 
में भाग लेते थे व भ्रकादमिक कला के विरोधी थे किन्तु उनकी कला एश्केन 
शैली, से भिन्न थी। प्रेन्डरमास्ट प्रभाववादी कलाकार थे तो डंविप्त की कत्ता में 
सोम्य रोमासवाद था । 


943 में 'प्रामंरी शो? नाम से ज्ञात अन्तरराष्ट्रीय चित्रश्दर्शनी हुई 
जिसके ग्रायोजन के लिये डेविस ने काफी मेहनत की ! वे कलाकारों की उस सस्या 
के भ्रध्यक्ष थे जिसके द्वारा यह आयोजन किया गया था। संस्या के सदस्य व प्रन्य 
सहयोगी सभी न्यूयार्क के प्रगत्तिशील विचारों के कलाकार थे। बाहर के समान 
विचारों के कलाकारों का भी उनको सहयोग मिला। जमंनी, फान्स, हालेंढ, 
इलेण्ड, रशिया व इटठाली से श्राधुनिक शैलियों के चित्र प्राप्त किये गये । मे रिक्त 
कलाकारों में से विसलर, रायडेंर, एश्केन समूह, यथायंवादी चित्रकार व योरपीय 
प्राधुनिक शैलियों में कार्य करनेवाले चित्रकारों की कृतिया भी पृथक्‌ कक्ष में लगायी 
गयी । 'प्रस्तरराष्ट्रीय भ्राधुतिक कला प्रदर्शनी?! नाम से उद्घोषित इस प्रदर्शती 
में 2000 चित्र रखे गये थे । 69वीं रेजीमेट के शस्त्रागार (प्रामेरी) में प्रायोजित 
होने के कारण यह 'ग्रामंरी शो” नाम से विख्यात हुईं। प्रमेरिका में इतनी 
विशाल प्रदर्शनी पहली वार ही हुई थी और उसने बहा के कलाकारों व रसिकों को 
काफी प्रभावित करके भ्रमेरिकी कला को आधुनिकता की ओर मोड दिया । 


इससे पहले छायावित्रकार स्टाइशेन व प्राल्फ़ोड स्टीग्लित्स ते भमेरिकित' 
लोगों की प्राधुनिक कला से परिचित कराने के अल्प प्रयास किये थे। चित्रकला 
सीखने के उद्द श्य से स्टीगलित्स पेरिस हो आये थे किर्तु उन्होने छायाचित्रकला 
का व्यवसाग शुरू कर के अपने दायाचित्रों को प्रदर्शित करने के लिये पायें मार्ग 
के 29वें निवास में बीथिका खीली थी । स्टाइश्वेन के प्रोत्साहन से उन्होंने 
अपनी वीथिका से योरपोय व आधुनिक चित्रकारों को कृतियों को प्रदर्शित करना 
शुरू किया । |908 व )97 के बीच स्टीगूलित्स कलावीथिका में सेजान, पिकासो, 
मातिस, रूपों, तुलुन लोजेक, ब्राकुसी, सेवेरिनी व झमेरिकत कलाकार जान 
मेरिन, मोरेर, हाट ली, वेबेर, डोव, वाल्कोवित्स व जाजिया भोकीफ के त्ित्रों को 
प्रदर्शित किया । किन्तु स्टोग्लित्स के प्रयासों का, प्रगतिशील विचारों के कलाकारों 
को छोड़कर भनन्‍्य लोगो पर कोई विशेष प्रभाव सही पड़ा । इसके विपरीत 
आरमरी शो” का काफी प्रचार हुआ और लोग बड़ी संख्या में प्रदर्श वी देखने 
आये । प्रदर्शनी की कठु आलोचना हुई और अमेरिकी समाचारपत्नो व मासिक 
पत्रिकाओं में मत व्यक्त किये गये कि प्रदर्शित चित्रों के निर्माता कोई व्यभिचारी 
व तिरस्क रणीय व्यक्ति होगे जो शिप्ट समाज में रहने के लिए अयोग्य हैं। मावित्त 
का धोलेच्ाज नाम से उल्लेख हुआ । सबसे अधिक चर्चा दर्शा के अखिद्ध चित्र 
'जीने पर उतरती हुई विवस्त्र मानवाकृति' की हुई । 
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प्रथम विश्वयुद्ध के श्रारंभ होने से प्रदर्शनी के विरोधी लोकमत का प्रकोप 
भपनेग्राप कम हुम्ला किन्तु अकादमिक कला व प्ाघुनिक कला के बीच का संघर्ष 
बढ़ता गया । 

विश्वयुद्ध का अन्त होते ही कला के अध्ययन के लिये पेरिस जाने की 
प्रवृत्ति पुनः प्रवल हुईं। इसके साथ अन्‍्तरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करनेवाले 
फ्रेंच, अमेरिकन व अन्य विक्रताम्रों ने न्‍्यूयार्क के विक्रयकेत्द्ों पर प्रमुख योरपीय 
कलाकारों की कृतियों की भरमार की झर अमेरिकन सम्पन्न लोगो के सम्रह मे 
श्रेष्ठ दर की कई भ्राधुनिक कलाकृतिया पहुँची। इससे देशज प्रमेरिकी कला 
विनष्ट होने का खतरा दिखायी देने लया। किन्तु एश्केन समूह व उससे सम्बद्ध 
कलाकारों ने इस परिस्थिति का मुकाबिला करने का दृढ़ निश्चय किया । 

]9 25 के करीब प्रमेरिका के मध्यवर्ती राज्यों के तीन चित्रकारो ने 
स्वृतत्त्र रूप से योरपीय प्राधुनिक कला व न्यूयार्क की 'एश्केन शैली” से भिन्न दिशा 
में का्ये शुरू किया । ये चित्रकार ये केन्सस राज्य के जान स्टुप्र्ट करी, प्रायोवा 
के प्रेंट वुड व मिसुरी के टाइम हार्ट बेन्टन। उनका ध्येय था, मध्य प्रमेरिका के 
क्पिजीवन का वितरण । 

जात स्टुप्रट करी (897-946) का जन्म केन्सस के कृपक-परिवार में 
हुआ । उनकी विन्कान्सिव विश्वविद्यालय के कृषिविश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई | 
प्रपतती कला द्वारा छात्रकलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं देहाती वातावरण के 
प्रनुकुल चित्नो से समाज मे कला के प्रति अभिरुचि पैदा करना इतना ही उनका 
काम था। उन्होने तिपायी-चित्रण्य के अतिरिक्त, वेस्टपोर्ट, कमेक्टिकट, वा्शिग्टन व॑ 
दोपिका में भित्तिचित्रण भी किया। पग्रेंट बुड (892-942) को निर्धनता के 
कारण आरभ में खातीकाम, पराठशाला-अ्रध्यापन जेसे झलाभकर काम करने 
पडे | दे याचकवृत्ति श्रपना कर, कलाध्ययन के हेतु, चार बार पेरिस हो भाये। 
भ्रन्त में उन्होने पंरिस के प्रभाववाद को अपनी रुचि के प्रतिकूल देखा व व्यक्तिगत 
रुचि के प्रनुकुल शैली का विकास करने में वे उत्साह के साथ जुट गये व शीघ्र 
ही अमेरिका के भ्रग्रिम पंक्ति के लोकप्रिय चित्रकार वन गये । उनके वारौकियों के 
साथ बनाये व्यक्तिचित्रों मे सूक्ष्म स्वभावदशेन व सौम्य उपहास है। लोकप्रिय 
होने के कुछ समय बाद उनकी शैली रूढिबद्ठ व कठोर बन गयी व जन थे 
पलेमिश सहुजसिद्ध चित्रकारों को झत्यधिक वारीकियों से युक्त शेली के समान 

दिखायी देने लगी । उनके प्रसिद्ध चित्र पादरी वीम की जाजं वाशिग्टन व चेरी 
वृक्ष को कहानी? में बालक जार्ज कुल्हाड़ी से पेड़ काटने के किस्से को चित्रित 
किया है व उसमे उपहास के झलावा विवेकबोध भी है। उनका सबसे विश्यात 
चित्र है 'अ्रमेशिकिन गोथिक' । इसमें उन्होंने एक कृपक-दम्पती को कमानदार 
नुकीली गोधिक खिड़कोवाले बखार के समान खड़े हुए चित्रित किया है । यह 
उपहासात्मक चित्र शरीर रचना-विज्ञान, संयोजन, व्यक्तित्वदघंन भादि गुणों से 
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भरपूर है । टामस बेन्टन (889-949) के पिता जिले के प्रभिवक्ता थे व कई 
पुवंज स्थानीय ऐतिहासिक ख्याति के पुरुष थे किन्तु वेन्टन बचपन से ही देहाती 
इश्यों के अभ्यासचित्रण में व्यस्त हो गये । पिता की तापसदगी के बावजूद उन्हीं 
“शिकाग्रो कला संस्था? में डेढ़ साल तक अध्ययन कर के आयु के उन्नीस्वें साल 
में पैरिस प्रस्थात किया। वापस झाने पर उन्होंने पंरिस के कलाकारों का 
अ्रमुसरण करके दस वर्षों तकः चित्र किया किंतु वह उनके पमेरिकी ब्यक्तित्व 
के अनुकूल नही था। वे उस विदेशी शैली में अमेरिकी जीवन को समुचित रूप 
से ग्रकित नहीं कर सक्के। असतुष्ठ' होकर बे योरपीय कलाकारों के निदिष्द माय से 
पृथक हुए ब उन्होंने प्रपनी स्वतन्त्र शैली का विकास किया। उन्होने कई भिर्ति- 
चित्र बताये जिनमे जेफरसन शहर में बनायी लोक-इतिहास पर विश्रमालिका भी 
हैं। बेन्टन की कला की विशज्येषता यह है कि उसमें यथार्थवाद की जीवन-मिष्ठा, 
घंनवाद का ठोसपन, व अ्रभिव्यंजनावाद का प्रतिशमोकत रूप होते हुए वह तीनों मे 
से किसी भौ वाद के प्रतर्गंत नही ग्राती; उसमे बथार्थवाद का वास्तविक रूप के 
प्रति एकनिष्ठ रह कर चित्रण करने का प्रयास नहीं है, व धतबाद के समाने 
मानवता की उपेक्षा, न भ्रभिव्यजनावाद के निराशा या आतक के भाव | वह [रे 
रूप से उनकी निजी मानवतावादी व मनोहर शैली है । ॒ 

इस प्रकार बीसवी सदी के पू्वा्ध में प्रमेरिकी कला दो स्पप्ड रूप से भिन्न 
प्रवाहों में विभाजित थी; एक तरफ योरप्रीय झाधुनिक कला से प्रभावित कलाकारों 
की शली व दूसरी तरफ मध्यवर्ती प्रमेरिका के जीवन के चित्रण के लिये उपभरुर्त 
स्वतस्त्र रूपाकनपद्धति में कार्ये करने वाले कलाकारों की शैली । वीसवी सदी के 
पूर्वाधे के श्रन्त तक यीरपीय श्राधुनिक कला का पर्मेरिकी कला पर अभाव बढ़ता 
ही गया यद्यपि वहा की परिस्थिति, जीवनदर्शन व रहन-सहन के कारण पमेरिकत 
कलाकारों के चित्रों की प्रथक्ता स्पप्ठ प्रतीत होती है । 


950 के करीब अमेरिकन आधुनिक चित्रकार जाने मेंरिन ने (270- 
953) काफी झुयाति भ्रजित की । मॉरिन ने वास्तुकला का ग्रध्ययत्त किमा था वे 
श्रायु के तीसवें साल में उन्होने चित्रकला का भध्ययत शुरू किया । जब वे 35 के 
हुए तब प्रथम योरप जा कर उन्होने पाच बरसों तक फ़राब, घनवादी व अभिव्य- 
जनावादी कलाकारों के साथ चित्रण किया | फिर वापस न्यूयार्क मा कर वहा की 
गगनचुम्बी इमारतों, भीड़भरे रास्तो, सूर्मास्तों व सागरी-दृश्यो के चित्र बनाये | 
उनके चित्रों के अन्य विपय से न्यू मेक्सिको के मेंदात व न्यू द्वेस्प्यायर के पहाड़ । 
उन्होने विशेषतः जलरंगों में चित्रण किया व झायु के 60वें साल के बाद ही तैल- 
रगो को सोह श्य प्रयोग किया । उनकी कला मुख्यतथा भविष्यवाद व क्भिव्यंजता- 
वाद से प्रभावित है 4 उसकी विशेषताएं है--सोमित रगी का स्वल्प प्रयोग, 
ड्र,तगति तूलिका-सचालन, स्पष्ट बलरेखाओ द्वारा क्षेत्रों का घनवादों विभाजन श्व 
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दृश्य में भविष्यवादी गतित्व-दर्शन । उनके चित्रांतर्गत दृश्य भ्रूवालग्रस्त प्रतीत होते 
हैं। मेंरिन के अलावा बोसवी सदी के पूर्वार्ध में जो प्रमेरिकन आधुनिक चित्रकार 
प्रसिद्ध हुए उनमें मास बेवेर, बेन ज्ञान, स्टअर्ट डेविस, एडवर्ड हाप्पर, चालेस 
बर्चफील्ड, जेंक लेबित, रेजिनाल्‍ड माश, जाजिया ओकीफ व चार्सेस शीलर प्रमुख 
है । इनकी कला में कोई विशेष आपसी समानताएं नही है । माक्स वेबेर की कला 
अभिव्य॑जनात्मक है शोर उसमे मानवाकृतियो को काफी विक्ृति दे कर झ्कित किया 
है व प्रभावी गहरे रंगों का प्रयोग है | शौलर, हापर व बर्चंफीट्ड ने समान रूप 
से शहरी दृश्यों को विंपय चुना किन्तु उनके चित्रों के परिणाम भिन्न है; प्रकन 
पद्धति यथार्थवादी शैली की होते हुए भी हाप्पर के चित्रो में आत्मतत्त्वीय कला का 
गूढ़ प्रकेलापत है परंतु उसकी भयानकता नहीं है; हलकी विकृति व ठोसपन के 
साथ प्रकित किये सरलीक्ृृत आकार व गहरे रगो के प्रयोग से बर्चफील्ड ते विषय 
को बहुत ही स्पष्ट रूप मं चित्रित किया है; शीलर के चित्र ज्यामितीय घनवाद से 
प्रभावित है। बेन शान के चित्र सामाजिक झभिव्यजनावादी दर्शन के है । वे कला 
को सप्रेपण का साधन मानते ये और इसी वजह से उनके बहुत से चित्र सामाजिक 
घटनाओ्रो पर झाधारित है जँंसे कि “दर फ्युस मुकदमा ध्वावको-वान्जेंति मुकदमा, 
“मुद्रास्फीति', 'जातिभेद' झादि। इन विषयों को लेकर उन्होंदे जित्रमालिकाए 
बनायी । उनकी कला की तुलना दीमीय, गेओोर्य ग्रोस व झुओ। की कला से की जा 
सकती है । उनकी शैली में विज्ञापन-चित्रों की स्पष्टता है व उन्होंने आवश्यकेता- 
नुस्तार प्रभिव्यजनावाद, घनवांद एवं अतियधार्थवाद का प्रयोग किया है। जोसेफ 
स्टेला व चालंस डेमथ ने महसूस किया कि केवल घनवाद मे ही आधुनिक विज्ञान 
व भ्रभियात्रिकी के समरूप तत्त्व है भ्रतः घनवाद की बतंमान भौतिक दृष्दि से 
विकसित जीवन के चित्रण के लिये उपयुक्त है। उन्होंने प्राधुनिक स्वरूप के यंत्रसज्ज 
शहरी दृश्यों को चित्रित किया है किन्तु उनके चित्र घनवादसे भी विशुद्वाद व 
की का के अधिक समझूप है॥ जाजिया ओकीफ की ग्रत्यधिक ऐंठन दे कर 
जिश्रित की गयी वनस्पतिया व फूल इस लोक के नही बल्कि मावस एन्स्टया इ्बे 
ताग्वी की काल्पनिक सूष्टि के लगते हैं। 

स्थानाभाव के कारण उपयुक्त विवरण संक्षेप में ही दिया गया हैं एवं 
शेप रुयातनाम कलाकारों के बारे में जानकारी देना यहाँ संभव नहीं है । 


एणण 
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भरपूर है । टामस वेन्टन ((889-949) के पिता जिले के प्रभिवक्ता थे व॑ कई 
पूर्वंज स्थानीय ऐतिहासिक ख्याति के पुरुष थे किन्तु वेस्टन बचप्रत से ही देहाती 
देश्यों के अभ्यासवित्रण मे व्यस्त हो ग्ये । पिता की नापसदगी के बावजूद उन्हेंते 
पशकागो कला संस्था? में डेढ़ साल तक अध्ययन कर के श्रायु के उन्नौसवें सान्न 
में पैरिस प्रस्थान किया। वापस पाने पर उन्होंने परिस के कलाकारोंकां 
अनुसरण करके दस वर्षों तक चित्रश किया किंतु बह उनके अमेरिका व्यक्ति 
के अनुकूल नहीं था। वे उस विदेशी शेली में प्रमेरिकी जीवन को समुचित रुप 
से अकित नही कर सके । असतुष्ट' होकर वे योरपीय कलाकारों के निर्दिष्ठ मार्ग से 
पृथक हुए व उन्होने अपनी स्वतन्त्र शैली का विकास किया। उन्होंने कई भिति- 
चित्र बनाये जिनमें जेफरसन शहूर में बनायी लोक-इतिहास पर चित्रमालिका तो 
है । बेन्टन की कला की विशेषता यह है कि उसमें यथार्थवाद की जीवन॑-निध्ठा, 
घमवाद का ठोसपन, व भ्रभिव्यजनावाद का अतिशयोकत रूप होते हुए वह तीनो मे 
से किसी भौ वाद के अंत्र्गंत तही आती; उसमे यथार्थवाद का वास्तविक रूप के 
प्रति एकनिप्ठ रह कर चित्रण करने का प्रयास नहीं है,त धनवाद के समाने 
मानवता की उपेक्षा, न ब्रभिव्यजनावाद के निराशा या आतक के भाव। वह [ण 
रूप से उनकी निजी मानवत्तावादी व मनोहर शैली है । ५ 

इस प्रकार वीसवी सदी के पूर्वा् मे अमेरिकी कला दो स्पष्ट रूप से भिन्न 
प्रवाही में विभाजित थी, एक तरफ योरपीय आधुनिक कला से प्रभावित कलाकारों 
की शैली व दूसरी तरफ मध्यवर्ती प्रमेरिका के जीवन के चित्रण के लिये उपठुर्त 
स्वतन्त्र रूपाकनपद्धति मे कार्ये करने वाले कलाकारों की शैली । वीसवी सदी के 
यूर्वाध के पन्‍्त तक योरपीय झराधुनिक कला का पमेरिको कला पर प्रभाव बढती 
ही गया यद्यपि वहा की परिस्थिति, जीवनदर्शन व रहन-सहन के कारण ममेरस्कित 
कलाकारो के चित्रों की प्रथकता स्पष्ट प्रतीत होती है । 


950 के करीब प्रमेरिकन आधुनिक चित्रकार जान मेंरित ने (!270- 
953) काफी ख्याति भ्रजित की । मेरिन ने वास्तुकला का प्रध्ययन कियाता में 
अआयु के तीसवे साल में उन्होने चित्रकला का प्रध्ययन झुरू किया । जब वे 35 कै 
हुए तब प्रथम योरप जा कर उन्होने पाच बरसों तक फ्राव, घनवादी व अभिव्य॑- 
जनावादी कलाकारों के साथ चित्रश किया । फिर वापस स्यूयार्क प्रा कर वैंही बरी 
ग्रगनचुम्वी इमारतों, भीड़भरे रास्तो, सुर्यास्तों व सागरी-दृश्यो के चित्र बताये । 
उनके चित्रों के अन्य विषय थे न्यू मेक्सिको के मेदान व न्यू दम्पशायर के पहाड़ । 
उन्होंने विशेषतः जलरंगों में चित्रण किया व झायु के 60वें साल के बाद ही तैल- 
रगो को सोह श्य प्रयोग किया । उनकी कला मुख्यतया भविध्यवाद व प्रभिव्यंजना- 
वाद से प्रभाविद है व उसकी विज्येपतताए है--सौमित रखों का स्वल्प श्ये योग, 
डर.तयति तुलिका-सचालन, स्पथ्ट बसरेखामो द्वारा क्षेत्रों का भनवादी विभाजत ऐते 
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दृश्य में भविष्यवादी गतित्व-दर्शन । उनके चित्रातर्गत दृश्य भूवालग्रम्त प्रतीत होते 
है । मेंरिन के झलावा बीसवी सदी के पूर्वार्ध में जो अमेरिकन ग्राधुनिक चित्रकार 
प्रसिद्ध हुए उनमें माकस वेबेर, बेन ज्ञान, स्दुमर्ट डेविस, एडबर्ड हाप्पर, चारलंस 
बर्चफील्ड, जेंक लेविन, रेजिनाल्‍ड मार्श, जाजिया झोकीफ व चालंस शीलर प्रमुस्त 
है । इनकी कला में कोई विशेष आ्रापसी समानताएं नहीं है। माक्स वेबेर की कला 
पभिव्यजनात्मक है भौर उसमें मानवाकृतियो को काफी विक्ृति दे कर क्‍्रकित किया 
है व प्रभावी गहरे रंगो का प्रयोग है । शौलर, हाप्पर व बर्चफील्ड ने समान रूप 
से शहरी दृश्यों को विषय चुना किन्तु उनके चित्रों के परिणाम भिन्न है; अभ्रकन 
पद्धति यथायंवादी शैली की होते हुए भी हाप्पर के चित्रो में ग्रात्मतत्वीय कला का 
गूढ़ प्केलापन है परंतु उसकी भयानकता नहीं है; हलकी विकृृति व ठोसपन के 
साथ प्रकित किये सरलीकृत श्राकार व गहरे रगों के प्रयोग से बचेफील्ड ने विषय 
को बहुत ही स्पप्ट रूप में चित्रित किया है; शीलर के चित्र ज्यामितीय घनवाद से 
प्रभावित है । बेन शान के चित्र सामाजिक अभिव्यजनावादी दर्शन के है। वे कला 
को सप्रेपण का साधन मानते ये और इसी वजह से उनके बहुत से चित्र सामाजिक 
घटनाओो पर ग्राधारित है जैसे कि 'द्वंप्युस मुकदमा', 'साकको-वान्जेति मुकदमा, 
नमुद्रास्फीति', 'जातिभेद! प्रादि । इन विषयो को लेकर उन्होंने बित्रमालिकाएं 
बनागी । उनकी कला की तुलना दोमीय, गेझोगे ग्रोस व रुपझो की कला से की जा 
सकती है। उनकी शैली में विज्ञापन-चित्रों को स्पष्टता है व उन्होने भावश्यकता- 
नुस्तार अभिव्यंजनावाद, घनवाद एवं अ्रतियथार्थवाद का प्रयोग किया है। जोसेफ 
स्टेला व चालंस डेमथ ने महसूस किया कि केवल घनवाद में ही प्राधुनिक विज्ञान 
व ध्रभियात्रिकी के समरूप तत्त्व है ग्तः घनवाद को वर्तमान भौतिक दृष्टि से 
विकसित जीवन के चित्रण के लिये उपयुक्त है। उन्होने आ्राधुनिक स्वरूप के यंत्रसज्ज 
शहरी दृश्यों को चित्रित किया है किन्तु उनके चित्र घनवाद से भी विशुद्धधाद व 
लेजे की कला के प्रधिक समरूप है। जाजिया _पश्रोकीफ की अत्यधिक ऐंठन दे कर 
चित्रित की गयी वनस्पतिया व फूल इम लोक के नहीं बल्कि माक्स एन्टर्ट या इवे 
ताग्वी की काल्पनिक सृष्टि के लगते है। 

स्थानाभाव के कारण उपयुक्त विवरण संक्षेप में ही दिया गया है एव 
क्षेप रुपातनाम कलाकारो के बारे में जानकारी देना यहाँ सभव नही है । 


छाए 





[4 
मेविसकन कला 


परंपरा, आधुनिकता व सामाजिक विचार का समुचित व इतना परिशार् 
कारी सम्मिश्वण मे किसकन कला के अलावा किदी प्रन्य देश की कला में नही मिलता! 
भारत में भगृता शेरगिल ने प्रपनी प्रल्पायु में, इसी दिशा में कुछ प्रयत्त किये, 
किन्तु पारंपरिक श्राध्यत्मिक ज्ञान की गहराई की कमी, ग्राधुनिक कला के समर 
आकार व अभिव्यक्ति में ्याकुलता का प्रभाव व केवल बाह्य समाज-दुश्यों तक 
सीमित विचार-दर्शन-रहित चित्रण के कारण उनकी कत्ग प्रात्म-संतुष्ट प्रतीत होगी 
है व उसमें मेविसकन कला का मारंदर्शन का सामस्ये नहीं है । 

मेव्सिकन कला के पुनरस्थान का आरभ 90 के बाद हुमा । 949-20 
में हुई राजनीतिक क्राति ने जिसमें कई कलाकारों ने सक्रिय भाग लिया था-उसमे 
चेतना प्रदाव की । प्राचीन देशज परंपरा समृद्ध लोककला ब उन्नीत्वी सदी है 
पोसादा जैसे उपहासात्मक सामाजिक चित्रण करने वाले करत्त॑व्यनिष्ठ कलाडारी 
का कार्य मेक्सिकन कला के पुनरुत्यान के प्रमुख झाधार ये । 

झजनीतिक क्राति के बाद विधारक राष्ट्रीय चेतना को प्राचीन परंपरा हे 
अनुकूल रूप देने में जुट गये व इस विचार ने विश्वप्रसिद्ध मेतिसिकन भित्ति-चिंतर 
की नीव डाली । शिक्षा-मंत्रालय ने कलाकारों को मेक्सिको शहर के राष्ट्रीय #ि” 
सिक विद्यालय की दीवारो पर चित्रण करने को झमप्रित किया व रिवेरा, भोरो* 
स्को, सिकेरोस व अन्य कलाकार सामूहिक रूप से जनता की भावनाओं को चित्रों 
में अभिव्यक्त करने के लिये पहुँचे । अभिव्यक्ति के अनुकूल रूपाकन के लिये उन्हीते 
3वीं सदी की मोरपीस पच्चीकारी से लेकर झानुवो शंली तक सबका सहाय 
लिया किन्तु सबसे ज्यादा बल देशी परपरागत शैली के श्राकारों के स्मारकीय 
विकृतिकरण पर दिया व छात्रो के झभिभावकों, नागारिकों व समाचार प्रो ने 
उनकी क्र प्रालोचवा की | प्रतः भित्तिचितण का कार्ये स्थगित करना पढ़ा । इ्म 
भ्रापत्ति से विचलित न होकर कलाकार सघ ने घोषणापत्र के जरिये क्रातिं के घ्येपों 
पर निष्ठा जाहिर की व कला को सामाजिक चेतना का माध्यम बनाने का निश्वय 
ब्यक्त किया | इस ग्रादोलन के प्रस्ेता ये डाययो रिवेरा व होसे बलेमेंट प्रोरोस्की । 
प्रब रिवेश ने शिक्षा-मत्रालय भवन में व चा्षियों में ज्यो-्तो, घतवाद[वदेशज परपर्स 
के संमिश्रित रूप में भिन्चिचित्रणा करके मेविसकन राज्यक्राति की कहानी व जनता 
की प्राह्ाक्षम्ों को झकित किया। भोरोस्को को मेक्सिको शहर के ठुछ प्रतिष्दित 
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नागारिकों ने निजी तौर पर राष्ट्रीय प्र विद्यालय मं भिस्चिचित्रस्स करने. 
को बुला लिया । 927 के बाद रिवेरा व ऑंरीस्को को झमेरिंका के'कई शहरों 
में भित्तिचित्रण का कार्य सौंपा गया व उन्होंने'काल मास के समाजवादी दर्शन 
के परिप्रेक्ष्य मे भौद्योगिक समाज मे विद्यमान वर्गविग्रह, अव्यवृस्था' व ग्रेन्याय को 
उन भित्तिचित्रों मे प्रकट रूप दिया । 
930 के पश्चात्‌ भित्तिचित्रणा से असतुष्ट होकर मेक्सिकक कलाकार 
श्ैटे झ्राकार के चित्रों की निर्मिति की ओर घ्यान देने लगे जो कलाकार के 
व्यक्तित्व व रुचि के अधिक प्रनुकुल थी । भिन्तिचित्रण के समान, व्यापक, प्रचारा- 
ध्मक प्रभाव नहो होते हुए, छोटे भ्ाकार के चित्रों मे परिस्थिति व बिचारों की 
पृक्ष्म अभिव्यक्ति की जो गुजाइश है वह भित्तिचित्रणा में नहीं हो सकती। श्रब 
स्वतंत्र रूप से बनाये जाने वाले तिपायी-चित्रो मे कलाकार की व्यक्तिगत विभेषताए 
व पहचान स्पष्ट हो गयी । ढोसामांटेस ने मानव-शरीर-सौदये को श्रादर्श मान कर 
उसेका सरल्रीकृत प्राकारो मे चित्रण किया तो चालोटट की कला का प्रादर्श थी प्राचीन 
भूतिया । गेरेरो गाल्वन ने भी मूतिकला को झ्राद्श माव कर बचपन की स्मृति 
ध्याकुलता के चित्र बनाये है । तामायो के झ्रारंभिक दृश्यचित्रों में यो रपीय तवशास्त्री- 
पतावाद का अनुकरण है । करीब सभी कलाकारों के चित्रों की समान विद्येषता है 
कराध्यमयता, जिसमे दुःख, भाशा, उपहास ग्रादि मानवीय भावनाओ्रो की ग्रभिव्यक्ति है। 
निजी ढंग से चित्रण करने का स्वातंत््य मिलते ही कलाकारों का ध्यान 
पोरपीय झाधुनिक शेलियो की ओर झआाकृप्ट हुआ व वे उनका अनुसरण करने लगे। 
इस दिशा में हफिनो तामायो काफी सफल हुए व उन्होने कलाक्षेत्र में महृत्त्वपूरां 
स्थान व झ्याति प्राप्त की । उनके चित्रों पर घनवाद व अ्भिव्यजनावाद का स्पष्ट 
प्रभाव है। कोई अल्पसस्य कलाकारों ने ही अतियथार्थंवाद को भपनाया जिनमें 
प्ेजा, सिकेरो व फ्रिडा काहलो प्रमुख थे । 
क्राति के प्रादर्शों का परिणाम बहुत समय तक बना रहा व लिझ्योपोल्डो 
मेडिस, फ्रान्थिस्को गाटिया, झोगोर्मान झ्रादि कलाकार समाजवादी विचारधारा व 
पामाजिक दृश्यों के चित्र बनाते रहे। 
मेक्सिकन पुनरुत्यान की कला का महत्त्व निम्नलिखित विचारों से 
निर्धारित है--उसका तीसरे दशक मे प्रमेरिका पर हुआ्ा प्रभाव, विदेशी कलाकारों 
को भ्राकृष्ट करने का सामश्यं, ऋतिकारी विचारधारा को अपित कला व झाधु- 
निक कला के बीच के विवाद का समाधान एवं ओरोस्को, स्विरा, सिकेरोस व 
तामायो जंसे विश्वविस्यात कलाकारों की प्रतिभा का विकास व योगदान 
तामायो का जन्म 899 मे झोव्साके में झ्रादिवासी जापेंटेक वश के 
प्रिवार ने हुआ | स्थानातरण कर के परिवार मेबिसिको शहर पहुंचा जहा तामायों 
ने कुछ बरसो तक साथ कार्लोस ऑकेडेमी मे कसाध्यमनन किया किन्तु वे मासिक 
पत्रिका में छपी हुई प्राधुनिक कला की “७ 7 से मषिक भ्रभावित हुए। 
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पिकासो व ब्राक के चित्र उनको ज्यादा पसंद ये जो उनके विचार से सान काला 
अकेडेमी मे पढ़ाई जानेवाली कला से पारंपरिक कला के अधिक निकट थे। उन्होंने 
कोलंबस के आगमन के पुर्वे की कला का प्रध्ययन्न मेविसकों शहर के राष्ट्रीय 
संग्रहालय में किया जहा मार्योन एन्टेक जापटेक झ्ादि प्राचीन शंलियो डी 
कलाकृतिया सग्‌ हीत थी । इसके अतिरिक्त फ्रोंच कला श्रग्रगामी कला की प्र्तिः 
कृतियों व कभी मेक्सिको मे आनेवाली मूलकृतियों को देखना वे कभी नही धोड़ते। 
ऐसे भिन्न स्रोतों ने तामायो की कला को परिपुष्ट किया जो सब से प्रावश्या 
तत्त्वों को ग्रात्मत्तात कर के स्वतंत्र निजी रूप में विकठ्तित हुई। घनवाद के समा 
उनके भ्राकार अर्द्ध वस्तु निरपेक्षत्व लिये हुए है । देशी भूरगों से प्रचुर व चमकीते 
रंगों के सूक्ष्म प्रयोग के साथ की गयी उनकी रंग योजनाए' बहुत ही प्राकर्पक होती 
है । उन्होने प्रमेरिका मे स्मिय महाविद्यालय, एरिजोना महाविद्यालय नाप॑म्टल में 
एव मेविसको में भित्तिचित्र बताये किन्तु वे मुख्य रूप से मध्यम प्राकार कैंप 
चित्रों के लिये ही सुविख्यात हैं। 

डायगो रिवेरा (886-957) का जन्म मेंजिसको के खान प्रदेश में हुए 
व उन्होने कहा की शिक्षा सान कार्लोत प्रेकेडेमी में प्राप्त की । प्रायु के 57वें सात 
में विशेष भ्रष्ययन के लिये पहले स्पेस गये व बाद में उन्होंने फ्रात्स, बेल्जियम/ 
हालेंड व इ ग्लेंड की यात्राएं की । 92] में वे फिर पेरिस गये प्ौर बहा दस बए 
सक रहे । वहा उनका पिकासो, ब्राक व हवान ग्रीस से परिचय हुप्ना | सेजान कली 
कला ते उतको सब से अधिक प्रभावित किया | उसके पश्चात्‌ इटाली जा कर एए 
साल तक ज्यो-तो के भित्तिचित्र व पच्चीकारी का अध्ययन कर के वे मेक्सिको वार 
झाये | मेविसको की कला के पुनरुत्थान के वे एक प्रणेता थे | शरीर से दवृप्टपुष्ठ खिय 
स्पप्टवक्ता ये भौर उन्होने वादग्रस्त व कभी झापस में विरोधी विचार व्यक्त किये हैं । 
उनका कथन है, “कला को प्रचारात्मक होना चाहिये । जो कला प्रचार नही करती वहँ 
कदापि कला नहीं है । मैं श्रमिक हु । मैं अपने वर्ग के लिये चित्र बनाता है 
है श्रमिक वर्ग ।” वे कई बार साम्यवादी पक्ष के सदस्य बने और उससे पृथक हुए । 
उनके भित्तिचित्र विशाल व झ्ालंकारिक प्रभाव के हैं व कईशो में राजनीतिक प्रचार 
है 93% में रॉकफेलर केद्र में बनाया उनका भित्तिचित्र नष्ट कर दिया गर्ग 
नयोकि उन्होंने उससे लेनिन की शीर्षयाकृति को हटाने से इनकार कर दिया । 
मेक्सिको व अमेरिका में बनाये भित्तिचित्रों के प्रतिरिक्त उन्होंने उत्कृष्ट विपायी* 
चित्र भी बनाये । के 

डाबिड झसल्फारों सिकेरोस का जन्म 898 में चिव्ह्मब्या (मेविसकों) मे 
हुआ । उनकी पौड़ित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति थी । उनके प्रसिद्ध चित्र 'चील की 
प्रतिध्वनि! मे उन्होने ववर्पा से ध्वस्त नगर के अवशेषों में एक अ्तहाय बच्चे 
को रोते हुए चित्रित करके विष्वसक युद्धो की निर्भत्सना की है । वे मेक्िसिकन क्रति 
युद्ध में घायु के सोलहवें साल में भरती हुए थे व युद्ध की विभीषिका के अर्ल्ष 
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प्रनुभव से युद्ध से तीघ्र घुणा करने लगे । एक साल तक योरप में अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ राष्ट्रीय भित्तिचित्रण परियोजना मे सम्मिलित हुए । उनका मत था कि 
कला को केवल घ्येयवादी प्रचार का माध्यम बनाने के बजाय उसके आतरिक गुणों 
का विकास कर के समयानुकूल अभिव्यक्ति के हेतु कलानिर्भिति की जाये तो, विषय 
प्राचीन हो या वर्तमान, कलाकृति सर्वकालीन महत्त्व की बनती है । 

,. इ्टालियन कला में जो स्थान मायकेल एन्जेलो का है वसा ही स्थान मेक्सि- 
कन कला में होसे बलेमेंट भोरोस्को ने (883-949) प्राप्त किया । श्रोरोस्को का 
जन्म मेक्सिको के हालिस्को राज्य के गुजमान शहर में हुआ | जब उनका परिवार 
मं क्सिको शहर रहने श्राया तब प्राथमिक शाला से ग्राते-जाते समय उनको ध्रासद्ध 
व्यग्य चित्रकार पोसादा के छपाई-चित्रो की दूकान की खिड़की में से उनका कला 
कार्य देखने को मिलता जिससे उनमें कला प्रेरणा जागृत हुईं। अभ्रव वे सान कार्लोस 
ऑकेडेमी की चित्रकला की राजिकक्षा में भ्रध्ययत करने लगे ॥ जब वे 4 साल के 
हुए तब उनको सान हासिन्टो के कृपिविद्यालय में भरती कराया । किन्तु वे वापस 
प्राफुर राष्ट्रोय प्रारम्भिक विद्यालय में दाखिल हुए क्योकि वे कृवक बनना नहीं 
चाहते थे । चित्रकार बतने की उनकी हदिक इच्छा थी व पिता की मृत्यु के बाद 

उन्होने झाजीविका के लिये झ्रारंभ मे नकशानवीस की नौकरी व बाद मे समाचारपत्र 
का जित्रण कर के साथ-साथ कर्लोस अरैकेडेमी में कला का अध्ययन किया । उन्होंने 
मेक्सिकन राजनीतिक क्राति मे भाय लिया फिल्तु बचपन में ढाया हाथ कट जाने 
से व कुछ सनकी स्वभाव के कारण उन्होने प्रधिकतर योगदान चित्रकला के जरिये 
ही किया। प्रत्यक्षदर्शो के रूप मे |93 से 9]7 तक की प्रवधि मे उन्होने क्राति 
के जो कच्चे रेखाचित्र बनाये थे उनसे उन्होंने 'मेब्रिधिकन क्रांति!” शीषक की 
परिणामकारी रेखाचित्रमालिका तंयार की । युद्ध की भयानकता मेविसको शहर 
तक पहुँचने से पहले वे वहां के बदनाम इलाके के निरीक्षक थे जब उन्होंने प्रांसुग्रों 
का घर/* शीर्षेक की प्रमुबतया जलरयो में चित्रित मालिका तेयार की जिसमे उस 
इलाके की स्त्रियों के दुःखमय जीवन की मर्मभेदी कहानी प्रकित को गयी है। दो 
बरसो बाद जब वे पहली बार भ्रमेरिका गये तब सीमारेखा पर उनके 20 चित्रों 
में से ग्राघे चित्रों श्रशलील मान कर नप्ट कर दिये गये । 922 तक क्राति का कार्य 
समाप्त हो गया । भोरोस्को व रिविरा के नेतृत्व मे मेक्सिकक कलाकार संघ ने 
प्राचीन मेंक्सिकन भित्तिचित्रण के पुनरुत्थान को आरभ किया जिसके लिये सरकार 
से आथिक सहायता व भवनों की दीवारें प्राप्त हुई | वेसे झोरोस्को निप्ठावान 
साम्यवादी कभी नहों थे । वे व्यक्तिस्वातत्य के पक्ष मे ये व चाहते थे कि हर व्यक्ति 
को विकास का प्रवस्र प्राप्त हो । 
जब 927 में व्यवसाय के हेतु ओरोस्को भ्रमेरिका पहुंचे तब थुरू में ही वे 
झ्राथिक संकट में पड़ गये । किन्तु सानफ्रान्सिस्को वी पत्रकत्री श्रीमती रोड ने 
सग्रहलयों व वीथिकाम्ो का उनकी कला को पोर ध्यान घाकुप्ट कर के एवं उनके 
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चित्रों को प्रदर्शित करके सहायता करने की कोशिश की। 929 में ओरोस्को 
के चित्रों के विक्रय के हेतु श्रीमती रीड ने एक कलावीधिका का उद्घांदन 
किया। यहा ओरोस्को के भ्रलावा सिकेरोस, रिवेरा, बेन्टत भ्रादि कलाकारों के वित्र 
भी प्रदर्शित होते थे। ग्रद ओोरोस्को को कालैफोर्तिया के शहर कलेरमाट में 
प्रोमोना मरह्मविद्यालय में 'प्रोमिप्यूस” की कहनी पर भित्तिचित्र बनाने का कार्य 
मिला । यह उनकी विख्यात कृति है। न्यूयार्क के 'रामाजिक ग्रनुसन्धान विद्यालय 
भें उन्होंने अपना अमेरिका में सब से विशाल भित्तिचित्र बनाया जिसका विपय था 
नये विश्व की संस्कृति की वीर कथा? | इसने कुछ स्थानों पर कहुताएूएं उपहा- 
सात्मक चित्रण है; पैगम्वररों की वासियों का उल्लघन कर लोग एक दूसरे के प्रति 
जो दुब्यंवह्वार व श्रन्याय करते है उसका विचार कर के एक जगह ईसा .की करूं 
को कुल्हाड़ी से तोड़ते हुए दिखाया है; मेबिसिकन कला के देवता को देश्‌,छोड़ कर 
चते जाते हुए दिल्लाया है व वर्तमान सभ्यता के जन्मदाता विद्वाबो को ककालो के 
रूप में अ्रकित किया है, जी शिक्षा के जरिये फिर कफालों का निर्माण क्रते है। 
जब श्रोरोस्को मेविसिको लौटे तब उनको भिक्तिचित्रण का बहुत-सा कार्य 
सौपा गया ) बेलास झार्टेस कला भवन में उन्होंने जो भित्तिचित्र बनाये उनमे पृ्तित 
स्त्रियों की ददंभरी कहानी है। उनके ग्वाड लेहारे के भित्तिचित्रण में उनकी कला 
चरमोध्कर्ष तक पहुची है ! 940 मे उन्होंने स्यूयार्क के प्राघुनिक कला समग्रहमतय के 
लिये सुवाह्य भित्तिचित्र बनापरा | छः दुकड़ो भे विभाजित इस प्लास्टर की भित्ति 
को लोहे की जाली से मजबूत की है । एक हिस्से म॑ 'गोतामार वम-बपंकर के 
घ्वस्तावशेपो को चित्रित किया है जिनमे से चालक की टागें बाहुर मिकल रही है। 
इस भिसतिचित्र की विशेषता यह है कि इसके छ हिस्सों से किसी .भी तरह की 
युतरंचना की जाये तो भी उसका सपूरण प्रभाव वैसा ही होता है जो यत्र द्वारा 
सानव का विनाश । झोरोस्को की आयु के अतिम दिन तक कलासर्जन करने का 
गरभाग्य प्राप्त हुआ । 949 में उन्होने एक दोपहर को कुछ अधूरा लित्र बना में 
रख दिया व उसी रात को उनका शान्तिपूर्ण निधन हुआ । मेक्सिकन सरकार ने 
उनको राष्ट्र के श्रमर पुरुषों मे घोषित करके उनके शव का राप्ट्रीय सम्मान के 
साथ दफन किया व उनके ग्वाड लेद्वारे के हार्यकक्ष को उनका स्मारक बताया । 
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जिस कता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक बस्तु के रूप की प्रोर कोई 
सकेत नद्टी होता ऐसी कला को इ ग्लिश भाषा में 'एब्स्ट्रेक्ट” या 'नोनफिगरेटिव? 
कला कहते हैं। एब्स्ट्रेक्ट शब्द का मूल श्र 'सारतत्त्व निकालना होने के कारण 
कुछ विद्वान्‌ एब्स्ट्रेक्ट शब्द के प्रयोग के विरुद्ध हैं क्योकि उनके विचार से यह शब्द 
भ्रपरोक्ष रूप से वास्तविकता की रूपजन्य पनुभूति की ओर ही निर्देश करता है; प्रतः 
उनके विचार से “नोनफिगरेट्रिव' शब्द का प्रयोग प्रंधिक उचित है॥ वस्तुनिरपेक्ष 
कना के प्रारभिक फल मे बस्तु सूष्टि के बाह्य रूप से प्रेरणा लेकर किन्तु प्रत्यक्ष 
दर्शन से बाह्य रूप हटाकर कलाकृतिया बनायी गयी ब उनको 'एस्टेक्ट! कला नाम 
से सबोधित किया गया; बाद मे जब मोंद्रियान ने पूर्णो रूप से काल्पनिक ज्यामितीय 
पाकारों में तत्सदूश कलाकृतिया बनायी तव ऐसी कृतियों के संदर्भ में भी रूढ़ 
“एक्स्ट्रे क्ट' शब्द को प्रयोगान्वित किया भया यद्यपि मोद्रियान की कृतियों को 'नोब- 
फिगरेटिव” फहना प्रधिक उचित है। इस पुस्तक में दोनों के लिये “स्तुनिरपेक्ष/ 
शब्द का प्रयोग किया है यद्यपि कुछ लेखक “अरमूर्तें”! शब्द का भो प्रयोग करते हैं । 
बस्तुनिरपेक्ष प्राकारों के सौदर्य की प्रनुभूति कोई नयी कल्पना नहीं है यद्यपि 
वस्तुनिरपेक्ष कला बीसवो शताब्दी की एक महत्त्वपूर्णो देत मानी गयी है। प्राचीन 
काल के कलाकारो ने भी यह भ्रनुभव किया या कि कलाकृति को वस्तुनिरवेक्ष गुणों 
से ही सौंदयें व सामथ्ये प्राप्त होते है । कलाइृति किसी भी शैली की या किसी भी 
काल की हो उसकी परिणामका रक्ता अन्तर्गत वस्तुनिरपेक्ष गुणों पर निर्भर करती 
है। पदि हम प्राचीन से लेकर ग्रव तक की श्रेष्ठ कलाकृतियों का परिशीलन करेंगे 
सो ज्ञात होगा कि केवल ग्रन्तगंत बिचार या विपयवस्तु के महत्त्व से कलाकृति को 
श्रेष्ठ नही माना गया है । विचार या विषयवस्तु के परिणामकारक दर्शन के लिये भी 
कलाकृति में वस्तुनिरपेक्ष गुसों-यानी रय, रेखा, सतह प्रादि मूलतत्त्वों के निजी 
तनन्‍्य-का विकास झ्ावश्यक है। यह एक इतना मूलभूत सिद्धांत है कि इस पर 
किसी कलाकार ने स्वतन्त्र विचार की आवश्यकता को अबतक महसूस नहीं किया; 
भोजन में मसाला होना जैसे गृहीत माना गया है उसी प्रकार चिप्र के प्रभिप्राय से 
उसके वस्तुनिरपेक्ष गुणों को म्विभाज्य माना गया $ कलाकृति बनाते समय, कला- 
कार उसके भ्न्तग्रंत सौंद्यंजागृति को पनुभव किया करते थे ओर उससे स॒ तप 
मिलते ही उसको पूरों करके दूसरो कलाकृति के निर्माण में लग जाते थे । इससे 
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झधिक अन्तगंत सोंदर्यात्मक गुणों का विचार करने की श्रावश्यकता को उन्होंने 
महसूस नही किया । 

प्राचीन धार्मिक चित्रों के सौंद्यत्मक रसग्रहण के लिये धमंज्ञान मावश्यक 
नही है; मधार्थवादी व्यक्तिचित्र का कलात्मक सोंदयें व्यक्तिसादृश्य पर निर्भर नहों 
करता; इन कलाकृतियों की सौंदयत्मिक श्रेष्ठता का निकप है प्रन्तंत वस्तुनिरेक्ष 
तत्वों का स्वाभाविक विकास । प्राचीन बिजाम्टाइन, जापानी, बौद्ध, पर्मियद व 
राजपूत कलाकारो ने हवह बनाने के उद्देश्य से वस्तुओं व प्राशियों का चित्रण नहीं 
किया; परिणामस्वरूप अपने चुने हुए माध्यम के-रण, लकड़ी, रगीन काच, पत्थर, 
कपड़ा आदि अन्तगंत ग्ुणो का वे चरमसौमा तक स्वाभाविक एवं कलात्मक विकास 
कर सके व विपय प्रतियादन के अतिरिक्त वस्तुनिरवेक्ष गुणों के सौदर्यदर्शन के विचार 
से भी उनकी कृतियां श्रेष्ठ बन गयी । पुनर्जागरणयकाल से यथार्थ-रूप-सादुश्य की 
ओर कलाकारों का ध्यान झ्ाकृष्ट हुआ एवं उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण भपना कर 
हूबहू चित्रण शुरू किया जो 9वीं शताब्दी तक बहुत लोकप्रिय रहा शोर उसके 
साथ कलातगंत वस्तुनिरपेक्ष गुणों की उपेक्षा हुई । सा 


इस प्रकार कला के इतिहास में कलाकार का सर्देव द्विविधि दृष्टिकोश रहा; 
एकतरफ विषय प्रतिपादन के उद्दे श्य से वस्तुसादश्य का विचार वे दूसदी तरफ 
सौदये व अभिव्यक्ति के सामथ्यें को बढाने के उद्दे श्य से वस्तुनिरपेक्ष गुणों के विकास 
का विचार; दोनों दृष्टिकौणों का कभी पृथक्‌ होना श्रटल था व इसी पृथक्करणं में 
वल्तुनिरपेक्ष कला का जन्म हुआ । 

सर्वप्रथम प्लेटो ने वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य का विचार करके लिखा कि /वृत्त, 
झ्रायत ऐसे भश्राकार हैं जो किसी बाह्य कारण से या उपयुक्तता की वजह से सुन्दर 
मही है बल्कि सौदये उनकी प्रकृति है एवं उनसे ऐसी सौदर्याबुभूति ' होती है जो 
निरिच्छ निर्विकार है; इस प्रकार रग्ो के विशुद्ध प्रयोग मे भी यह सौदयं है” 


वीसवी शत्ताब्दी में भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, ,उद्योग एवं सामाजिक 
व आर्थिक क्षेत्रों में विकास को भकल्पित गति श्राप्त हुई; दूरगामी वेगवान याता- 
मात के साथनों का आविष्कार हुमा एव देश-विदेशों,के_ बीघ का अत्तर सगण्य हो 
कर वेचारिक व सास्कृतिक आदानप्रदाव होने लगा। वदलती हुई परिस्थिति के 
अनुकूल कला को नया विश्वव्यापी रूप प्राप्त होता प्रपरिहार्य था; यह रूप था- 
वस्तुनिरपेक्ष कला । इस कला का प्रभाव शहर-निर्माण, भवननिर्माण, ग्रौद्योगिक 
कला, हस्तकला, साजसज्जा ग्रादि मानव के सभी सर्जनक्षेत्रों पर दिखायी देता है । 
बोसवी शताब्दी के मानव का जीवनदर्शन, आदश्शवाद से विचलित द्वोकर, भध्तित्त- 
बांदी? बन गया है। क्षण में सीमित सौदर्यानुभूति को ही आज का मानव सत्य 
मानता है-मतः वल्त॒निरपरेक्षत्व आज की कला का ग्राधारभृव तत्त्व वन गर्मी दे 
इसमें कोई आश्वय को बात नही है। 
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कितु यह सब प्रचानक नहीं इक सेकतशरक लेखों में सम- 
कालीन कला की भविष्य मे वस्तुनिरपेक्षता में रेणवि होगे ही धर्निष्ठ स्भावना 
को सूचित किया था। श्रभाववादी, उत्तरप्रभाववादी एवं फाववोदी प्रकमपद्धतियो 
में वस्तुनिरपेक्षता की ओर भ्विचारित प्रगति थी । प्रभाववादियो ने चित्र के पूरे 
प्रभाव को अ्रपना लक्ष्य बना कर वस्तु के वेबक्तिक महत्त्व को घटा दिया एवं अपनी 
मुक्त भ्रंकनशैली से रंगों के सौदर्य व सतह की बुनावट की ओर कलाकारों व कला- 
प्रेमियों का ध्यान आकषित किया । फाव व अभिव्यंजनावादी चित्रकारों ने इसके 
भ्रागे बढ कर चित्र में रगों के स्वाभाविक सौंदयं का विकास करने के उद्देश्य से 
वस्तु के नंसगरिक वर्ण की पूरां उपेक्षा करके रगों का विस्तृत क्षेत्रों मे व केवल 
रगसगति व प्रतीकात्मकता का विचार करके प्रयोग किया तथा रेखा के प्रभिव्यक्ति 
के स्वाभाविक सामथ्यं को कार्यान्वित करने के उद्दे श्य से सरलीकृत एवं ऐंठनदार 
रेखाकन शुरू किया। घनवादी व भविष्यवादी कलाकारो ने ज्यामितीय प्राकारो का 
प्रयोग शुरू किया भर वे वस्तुनिरपेक्षता के काफ़ी निकट पहुँचे किन्तु उनको वस्तु- 
निरपेक्षता के क्षेत्र मे रिक्तता का भय था व वे अपनी कला को पूर्ण वस्तुनिरपेक्ष नही 
बना पाये; इसके अतिरिक्त वास्तुविकता में ही उनको कुछ ऐसा भावनात्मक सौन्दय्य 
दिखायी दे रहा था जिसको उन्होने सर्जनात्मक अनुभूति के लिये पर्याप्त मामा और 
उसको रचनात्मक रूप दिया । इस प्रकार भिन्न अवस्थाओ को पार करते हुए रग, 
रेखा व प्राकारो ने वस्तुनिरपेक्ष कला के पन्तगंत वस्तुसादृश्य के बाह्य लक्ष्य से 
मुक्त होकर, अपने सौन्दर्याभिव्यक्ति के स्वाभाविक सामथ्यं को प्राप्त किया । 
प्राचीन काल में भो केवल समस्त वस्तुनिरपेक्ष झाकारों द्वारा चित्र किया 
गया किन्तु उसका प्रभाव मुख्य रूप से झालकारिक रहा एंव मानवीय भावनाग्रों को 
न्याकुल करन का उसमें सामथ्य नही था जिसके उदाहरण है परशियन गलीचो व 
चौनी मिट्टी के अरतनों का भलंकरण । केवल सुन्दर रंगो; रेखाओं व श्राकारों के 
सयोजन से वस्तुनिरपक्ष कलाकृति का निर्माण नही होता जब तक उसमे भावनोद्दीपत 
का सामथ्यं नहीं होता; विरोधाभास की भाषा में, ऐसी कलाइुति बाह्य रूप मे 
वस्तुनिरपेक्ष होते हुए वस्तुसृष्ठि के आ्ातरिक चैतन्य से शोतप्रोत होनी चाहिये- 
उसका दर्शक की आत्मा से वेसा ही निरपेक्ष सम्पर्क होना चाहिये जैसा वस्तुसूष्टि के 
ग्रातरिक चेतन्य का होता है। 

..._ आधुनिक कलाकारों द्वारा किये गये संगीत के अध्ययन से एद कला की 
संगीत के साथ की गयी तुलना से कला वस्तुनिरपेक्षता की झोर अधिक तेजी से 
गतिमान हुई । शोपनहौर ने लिखा है “सभी कलाएं संगीत की ओर प्रवर्तित है”4 
इस विचार ने झ्राधुनिक कलाकारों को सगीत-सदृश वस्तुनिरपेक्षता की दिशा में प्रयोग 
करने को प्रोत्साहित किया।' 

वीसवीं शताब्दी के झारम्भ में कलाकारों ने विशुद्धतावादी दृष्टिकोण भपना 
कर, कला के मलतत्त्वों का बाह्य उल्ं श्य से पथयक विचार झृुसखू किया एवं उनके 
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स्वाभाविक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया; परिणामस्वरूप वस्तुप्तादृश्य, विचार- 
दर्शन, कथन, संदेश, प्रचार, भछ॑गिक महत्त्व वगेरह बाह्य उहं श्यों का महत्त्व उकुचित 
होता गया गौर पग्रन्त में कला को पूरा रूप से वस्तुनिरपेक्ष रूप प्राप्त हुमा । 

कान्डिन्स्की व मोद्वियान को वस्तुनिरपेक्ष कला के प्रशेताप्रों का स्थान दिया 
जाता है यद्यपि वस्तुनिरपक्ष कला काफी समय तक कलाक्षेत्र में चलती हुई विचार: 
ऋति की परिणति थी। कान्दिन्स्की ने अपना प्रथम वस्तुनिरपक्ष चित्र !90 में 
जलरंगो में चित्रित किया । उस समय वस्तुनिरपेक्षता के विचार से ऐसी जागृति 
पंदा हुई थी कि भिन्न कलाकारों ने स्वतस्त्र रूप से वस्तुनिरपेक्ष कलाकइृतियाँ वनायीं। 
9]] में मास्को में लारियोनोव ने 4 92 में देलोने व कुपका ने वस्तुनिरणेक्ष 
क्ृतियाँ बनायी । 93 में बनाये लेजे के चित्र “प्राकारों का विरोध* व देलोने की 
सुरीलवादी कृतियों में वस्तुनिरफक्षता का पर्याप्त विकास है यद्यपि दोनो वी कला 
का उद्गम वास्तविकता के दृश्य सौन्दर्य की अनुभूति था। कान्डिन्स्की से पहले भी 
कुछ चित्रकारों ने अ्पवादात्मक वस्तुनिरपक्ष कृतियों का तिर्भाण किया था। 823 
पे डच चित्रकार हेन्री दान डे वेल्ड ने मासिकपत्रिका के लिये कुछ उ्स्तुतिस्प्ष 
काप्ठ-खुदाई का चित्रण किया। 86 मे ओगुस्ट एडेज़ ने स्यूनिक के एक खामा- 
चित्रकार की दूकान के अग्रिम भाग पर वस्तुनिरपेक्ष प्राकृतियाँ चित्रित की । 906 
में होल्त्सेल ने वस्तुनिरपेक्ष-चित्रण्ण का प्रयोग किया । 907 में मा ने अपने प्रयोग 
के बारे में लिखा “““>यथार्थ वस्तु का विचार किये बिना केवल रगों द्वारा चित्र 
कर के देखना चाहिये” । उन्होने माके से किये पत्रव्यवहार में, स्गीत रघना के 
समान, वस्तुनिसपेक्ष रगसगति के मनोवेज्ञानिक परिणाम व भावनोहीपन के सामस्य 
की सम्भावना का उल्लेख किया । 906 में आस्ट्रियन धाल्फ़ोड कुबित मे मायक्रों 
स्कोप देख कर निरंय लिया कि हम अपनी प्राखो से जंसे देखते है उससे दृश्य जगत 
की रचना भिन्न व जदिल है। उन्होने स्फटिको, सीपो व पम्य वस्तुप्ों से रचनाएँ 
कर के अनोखा सर्जनात्मक आनन्द प्राप्त किया | 905 में सगीतकार स्पुलिग्रोनिस 
((४74-9) ने सगीव को दृश्य समख्प में साकार करने के उद्दंश्य से चित्रण 
घुरहू किया व 'सावर सर्गत', “सूर्य सगीत', 'स्पं सगीत/* जंसे शीर्षक देकर चित्र 
बनाये । 908 में पिकाबिया से अपना वस्तुनिरपेक्ष चित्र “रघड़' बवाया व 90% 
में योसेफ लाकास ने कुछ वस्तुनिरपेक्ष जनरंगचित्रण किया । 

वस्तुनिरपेक्ष ध्येय को 906 व 9]4 के बीच के काल में सुनिश्चित रूप 
प्राप्त हुमा । कार्डिन्स्की ने पपने कार्य कक्ष में उलटे रखे हुए निजी चिंत्र से वस्तुनिरपेश्ष 
सौंदर्य का साक्षात्कार किया; घूमने निकले कुपका को प्वानक निसगेंदृश्य के भते- 
गत वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्थ का दर्शन हो कर उन्होने चित्रण में निप्त्ग के बाह्य रूप की 
प्रतिकति करने के जलिये क्षमायाचमा की व पुनरच ऐसे न करने की प्रतिना की; 

909 में मारिनेज्ति का भविध्यवाद का घोषणापत्र” “ल फिगारो' में प्रकाशित 

हुप्रा; मोद्रियान ने ईनदिनों में लिखा “वस्तु के-बाह्य रूप से मुख प्राप्त होता है 9 
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प्रातरिक चैतन्य से जीवन”? ; देलोने ने “स्मयावच्छेदी खिड़कियां चित्रित कर के 
वस्तुनिरपेक्षता की प्लोर महत्त्वपूर्ण कदम उठाया; कान्डिन्स्की ने झतिम निर्णय दिया, 
“कला में हर बात का स्वातत्य है'१।॥ 
झाधुनिक कला के इतिहास में 492 यह वर्ष खलबलीपूर्ण रहा | घनवाद 
विकास के झ्तिम बिंदु तक पहुंचा था एवं मोद्धियान ने घनवाद का अध्ययन कर 
के नवलचीलवाद की दिशा में कदम उठाया; भविष्यवादी चित्रकारों की बयेंमजोन 
कलावीणिका में प्रदर्शनी हुई; देलोने ने 'समयावच्छेदी खिड़कियो' को व मार्सेल 
घूशा ने 'जीने पर उत्तरती हुई विवम्त्र स्त्री' को प्रदर्शित किया; सेक्सिश्रो दोर 
प्रदर्शनी का आयोजन हुआ; ग्लेजे व मेजिजे की पुस्तक 'घनवाद' प्रकाशित हुई; 
फाल्डिन्स्की की पुस्तक 'कला में आत्मिकता” हुई; सभो घटनाएं वस्तुनिरपेक्ष कला 
के विकास की पोषक रही । 
सभी नवविचार के कलाकार घनवाद में परिवर्तत लाना चाहते ये। देलोने 
ने भ्रपने चित्र 'वृत्तीय लय” एवं लेजे ने आकारो का विरोध' में घनवाद के काफी 
भागे बढ कर चमकीले रंगो के वस्तुनिरपेक्ष आकारों का प्रयोग किया। भपोलिनेर 
ने देलोने के चिभ्र 'वृत्तोय लय के बारे भ कहा “इन चित्रों द्वारा वस्तुनिरपेक्ष कला 
फान्स मे प्रकट हो गयी है” । भविष्यवाद के पसिद्धातों के भ्रनुसार प्राधुनिक जीवन 
के गतित्व का दर्शन भविष्यवाद का ध्येय था किन्तु बहुन से भविध्यवादी चित्र दर्शन 
में वस्तुनिरवेक्ष है एवं भविष्यवाद से बस्तुतिस्पक्षदारी ऊज़ाकारों को काफी प्रेरणा 
मिली; स्वय मोद्रियान भी भविष्यवाद से बहुत प्रभावित थे । 
“ 92 भे मोद्रियान ने 'जिजरपॉट का वस्तुचित्र', 'पुष्पित वृक्ष? चित्रित 
केये, भौर आगे विकास कर के उन्होने 9,)4 में 'अण्डाकार रचना”? यह पूर्ण 
वस्तुनिरपेक्ष चित्र बनाया । म्न्डाकार का विरोधी झाकार के रूप मे प्रयोग कर 
उन्होने इस चित्र में, खड़ी व आाड़ी रेखाप्रो के मौलिक,विसवाद को सुरचित रूप 
दिया जिसके बारे मे उन्होने स्पष्टीकरण किया है “'पौरुषेय व प्राकुंतिक-उच्च 
च प्रमृतध४ । ड् ५ 
वस्तुनिरपेक्ष कज़ा के इतिहास में मोद्रियान,व कार्डिलस्की दोतों को समान 
महत्व का स्थान है । मोद्रियान ने -घनवाद के स्थायी रचनासौदयय को वस्तुनिर- 
पेक्षता की प्लोर विकसित किया तो कान्डिन्स्को ने फाववाद व प्रभिव्यजनावाद के 
भावनापूर्ण गतित्व को वस्तुनिरपेक्षता की, झोर मोड़ दिया । 
... ,कान्डिन्स्की की पुस्तक 'कला में झात्मिकता” कला को वस्तुसादृश्य के बधन 
से मुक्त करने में बहुत सहायक रही। कुपका की वस्तुनिरपेक्ष कला के पीछे 
घनेवाद, भविष्यवाद या फाववाद की. प्रेरणा नहीं थी; उसका उदय परूर्णूप से 
स्वयप्रेरित धा। देलोने के प्रभाव में. प्राकर दो भमेरिकी चित्रकला मॉर्मन रसेल 
दे स्टेटन मेकडोनल्ड राइट ने वस्तुनिरणेश् भित्रण घुरू किया थ प्रमेरिकी वस्तु- 
निरपेक्ष कला का प्रारम्भ उन्ही से हुमा; गे रवय को सन्क्रोमिस्टस्‌ ११ कहलाते । 
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उनके चित्रों की प्रदर्शनिया 93 में प्रथम स्यूनिक में व बाद में पंरिस में हुई । 
मॉर्गेन रसेल ने अपने एक रेखाचित्र के नीचे लिखा था “इसमें जानवूक कर कित्ी 
विषय को चित्रित नही किया है जिससे कि मन के अन्य केन्द्रों को प्रसन्न क्रिया जा 
सके/79 । इनके अतिरिक्त आारभकालीन वस्तुनिरपेक्ष चित्रकारों में प्रमेरिकन 
चित्रकार पंद्विक हेन्री ब्र,स थे । 93 मे अ्रमेरिका में हुई 'प्रामरी, शो' प्रदर्शनी ने 
तीनों के वस्तुनिरपक्ष चित्र प्रदर्शित हुए। च 

१943 भें रशिया में लारियोनोव व गोन्कारोवा ने भविष्यवाद से प्रभावि 
किरएवाद को जन्म दिया । ध्येम में वस्तुनिस्पेक्षता कीओर कोई निर्देश नहों 
होते हुए किरणवादी कलाकइृतिया दर्शन मे वस्तुनिरपेक्ष है । तिभुज, वृत्त। श्रायत 
जैसे ज्यामितीय प्राकारो से बनायों रशियन चित्रकार मालेविच की सर्वोच्चवादी 
करृतिया बस्तुनिरपेक्ष कला के उदाहरण है । इनके श्रतिरिक्त ठाटलिन, गांवों व 
वेपस्नर का रचनावाद व रोकेंको का निर्वस्तुवाद)$ वस्तुनिरपेक्ष ध्येय से प्रेरित ये । 

पस्तुनिरपेक्ष कल्ला को--विशेषतया आरभकालीन-दो वर्गों मे विभाजित 
किया जा सकता है; १३ले बगं में किमी प्रत्यक्ष दृश्य से प्रेरणा पाकर मूल प्राकारो 
दाय वस्तुनिरपेक्ष कृतिया बनायी जाती है, व दूसरे वर्ग में कल्पना से व स्तुनिरपंक्ष 
श्राकारों की योजना करके कृतियां बनायी जाती हैं यद्यपि अंतिम दर्शेन में दोनो 
चर्गों की कृतियों भे कोई भिन्नता प्रतीत नहीं होती ॥ 

9व3 में वान डोसबुर्ग दे मोद्रियान की मुलाकात हुई / दी सान 4श्वार्ते 
'डे स्टाइल! पत्रिका द्वारा नये कलात्मक प्रांदोलन का वैचारिक प्रचार शुह हुमा 
व वस्तुनिरपेक्ष नवलचीलवाद का जन्म हुआ । डोसबुर्ग ने योरप में निकट- कील में 
हुए व हो रहे कलात्मक प्रयोगों का भ्रध्ययन किया था व मोदिियान के साथ पूरिस 
भे किये कलाध्ययन का उनको प्रात्यक्षित अनुभव था; उन्होंने विशुद्ध प्राकारों व 
रेखाओो की भाषा के व्याकरण का अभ्यास द्वारा सशोधत शुरू किया । मीदियात 
मे भिन्न रगो के झरायताकार समतलों व खड़ी-प्ाड़ी रेखाप्रों की सहायता से, सुसंगर्ति- 
पूर्ण निर्दोष व गशित के समान नियमबद्ध रचनाप्रों का तिर्माण घुरू किया 
अपने कलात्मक प्रयोगों को उन्होंने लेखों द्वारा स्पष्ट किया व वल्तुनिसपेक्ष कला के 
दर्शनशास्त्र को जन्म दिया। भारतीय दर्शन से प्रभावित डच पडित शोनमाकर्स 
से मोदियान की घनिष्ठ मित्रता थी भशौर उनके विचारों से मोद्रियान को भपनी 
कला के विकास भे काफी सहायता मिली | 

जिस समय हार्लेंड मे 'डे स्टाइल” ग्रादोलच जारी था, मालेविच, पेपमरः 
टाटलिन, कान्डिन्स्की प्रादि रशियन वित्रकार सर्वोच्चवाद, रवनावांद प्रादि बादों 
से कला को वस्तुनिरपेक्ष रूप दे रहे थे / 7927 के पश्चात्‌ राजकीय विरोध के 
कारण प्रमुच रशियन तवचित्रकार रश्िया छोड़कर पेरिस, लद॒न व बलिन चले मद 
व उन्होंने वहाँ म्पनी कला का विकास किया जियसे वस्तुनिरपेक्ष कला का कोफ 
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प्रसार हुआ 795-6 के करीब स्वित्जलेंड में ज्यां आप॑ व सोफी ठोबर ने 
सयुक्त प्रयत्त करके लकड़ी व कागज को काट कर वस्तुनिरपेक्ष श्राकारों की कोलाज 
रचनाएं कीं जिससे दादावाद का वस्तुनिरपेक्ष कला के क्षेत्र में प्रवेश हुआ ।“इसके 
अतिरिक्त दादा कलाकार पिकाबिया के यंत्रसदृश व्यक्तिचित्रः* व शिवटेसे, की 
कोलाजकृतियां दादावाद व वस्तुनिरपेक्षकला का समन्वित रूप थे | 
']9व8 में ओरोजांफा व ज्यानेरे (ल काब्यु सिय) ने 'घनवाद के बाद. नाम 
की पुस्तक प्रकाशित की व कार्यात्मक आकारों से घनवाद को विश्युद्ध रूप देने के 
प्रयत्न किये जो कार्यक्रम दादावाद के आकस्मिक प्रभाव निर्माण के ठीक बिपरीत 
थां। उत्तरधनवादी काल में योरप के विभिन्न शहरों में नवचित्रकारों के मडल 
घनवाद से प्रेरणा पाकर, नवीन दिशाओं में प्रयोगशील थे जिससे योरपीय कला 
को पर्याप्त वस्तुनिरपेक्ष रूप प्राप्त हुआ । 920 के करीब योरप में कलाविपयक 
लेखो के प्रकाशन के उद्देश्य से कई मासिकपत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ जिनके 
हारा भिन्न देशों के तवकलाकारो मे विचारों का प्रादानप्रदान शुरू हुआ; वे एकदूसरे 
के निकट ग्रा गये और एदूसरे से प्रेरणा पाकर नवीन प्रयोगों में व्यस्त हुए। 
हालेंड मे 'इं स्टाइल', बलिन में ढेर श्टुमं,' वार्मा में 'ब्लोक', वेलग्राड मे 'फेनियार 
वरगेरह मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ | फ्रान्स में लेस्प्रित नुवो?-- 
जिसका कुछ साल तक झोजाफा व ल कान्यु सिय ने संपादन किया-व “कायेदार! * 
पत्निकाड्रो ने प्राधुनिक कला के प्रसार मे प्रशतनीय कार्य किया यद्यपि लोगों की 
नवीन प्रयोगों के प्रति उदासीनता के क/रुण उनके संचालकों को बहुत झ्राथिक 
हानि उठानी पड़ी । मोद्रियान की एक भी उस्तुनिरपेक्ष कृति बिकती नहीं थी व 
प्र्थाजन के लिये उनको पुष्पचित्र वना कर बेचने पड़ते । वस्तुनिरपेक्ष कला की 
आररम्भिक अवस्था में भी हमको वे ही द्विविध इष्टिकोण प्रतीत होते हैं जो उसकी 
विकसित ग्रवस्था मे हम पोलाक व मोद्रियान की कलाक्ृतियों में देखब्रे है; एक तरफ 
कुछ चित्रकार' उन्मुक्त रगांकन से प्राप्त ऐद्रिय आनन्द में तद्गूप होकर विशुद्ध 
भावनाओ्रो की अभिव्यक्ति में व्यस्त थे तो कुछ चित्रकार सहजनज्ञान पर निर्भर रह 
कर रगसगति, प्राकार सौंदयं व गरिएतीय रचना के गूढ़ सिद्धातों द्वारा कलाइृतियो 
का निर्माण कर रहे ये । 
जमंनौ के वाइमार शहर में हुई बौहोस की प्रस्थापना ग्राधुनिक कला के 
विकास मे बहुत सहायक हुई । 922 में बौहोस में मोहोली नागी, कान्डिन्स्की व 
बले की नियुक्ति हुई ॥ उस समय वान डोसवबुर्ग वहाँ रहते थे ओर उनके क्रांतिकारी 
बिचारो का विद्याथियों पर काफी प्रभाव पड़ता । सोद्धियान व वान डोसबुर्ग ने 
कुछ निवन्ध*० प्रकाशित किये जिनमें निम्नलिखित विचार व्यक्त किये थे “नव- 
लचीलवाद का उद्गम घनवाद है और हम उसको सत्यार्थ में वस्तुविरपेक्ष चित्रण 
कह सकते हैं ।“***““प्रदतक सम्पूर्ण चित्रकला का जो लक्ष्य था वही उप्का चढ़त 
है किन्तु उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम झप्रकट रूप है। स्थान व मिति, तथा रंगों 
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रंगीन समतली को दिये गये महत्त्व से, लचीने माध्यम द्वारा, पारस्परिक संबर्धों 
को व्यक्त किया है--यहाँ कोई आकारनिर्मिति नहीं है । इन पारस्परिक सम्बस्धो 
को संतुलित रूप देकर नवलचीलवाद ने विश्वव्यापी सुसवादित्व को, व्यक्त किया 
है । कुछ समय तक कला के आविष्कार कलाक्षेत्र में ही सीमित रहेंगे । समूर्च 
वातावरख को ग्रभी विशुद्ध सुवादित्व से निर्मित सौन्दर्यात्मक रूप नही दियाया 
सकता )"” भाज कला उस उत्कर्ष बिंदु पर है जो प्राचीन काल मे धर्मने प्राप्त 
किया था। सत्याश में, धर्म नित्य का किसी विशेष स्तर पर किया गया भ्रवस्थातर 
मात्र है/--मोद्रियान । “सम्भवतः कलात्मक प्रशृुभूवि व प्रमोच्च धामिक भावता 
मे कोई अन्तर नही है। कलाकृति में गहरी झातरिकता होठी है, किन्तु यह ध्याद 
में रखना होगा कि सच्ची कलानुभूति को विश्युद्ध अवस्था संदिग्ध या स्वस्निल नहीं 
होती *"““बह सचेत ब यथार्थ अनुभूति होतो है'--वान ,होसबुर्ग । वोहौस ने क्ते 
की पुस्तक 'अध्यापनशास्त्र की भभ्यासपुस्तिका', कान्डिन्स्की की (बिंदु व रेखा से 
समतल” व भालेविच की '“निव॑स्तु जयत्‌”*7 प्रकाशित की । मोहोली तागी हमेशा 
सरजेनकला के नये माध्यमों व पद्धतियो की खोज में रहते । /ड स्टाइल के प्रभाव 
से बेल्जियम कलाकार स्ंराक, मास व दान ड्रेत ज्यामितीय प्राकारो में वस्तु: 
निरपेक्ष कलाकृतिया बनाने लगे । पीटस ने अपनी मासिक पल्निका हेढ ्रोवजिश्ट”? 
में प्रकाशित लेख मे दर्शकों को सलाह दी “रचनात्मक कलाहति करे प्तामने यह मृत 
कुददना कि कुछभी मेरी समझ में नहीं झा रहा है । यहां बुद्धि की नही बल्कि 
सर्वेदनाशी लत्व की आवश्यकता है । आप झनुभव करो मा मत करो यह पूर्ण सत्म 
है” । “यह मत पूछना कि इसका अर्थ क्या है ?”। “ **( चित्र बोल नहीं 
सकता के 





92॥ में कान्डिन्स्क्री रक्षिया से वापस जमती गये । ध्व उनके चित्रों में 
ज्यामितीय आकार दिखामी दैने लगे,व उनकी पूर्ण वस्तुनिरपेक्ष ऋृतियों को सितारों 
से जगमगाते विश्वमडल का रूप प्राप्त हुआ । 920 के बाद देलीने की कतियां 

अधिक वस्तुनिरपेक्ष दिखायी देने लगी, किन्तु [930 के पश्वात्‌ ही उनकी, कृतियों 
को विशुद्ध वस्तुनिरपेक्ष रूप प्राप्त हुमा । !920 से 4930 तक के कालखण्ड में 
जो कलाकार वस्तुतिरपक्ष कृतिया बना रहे थे उनमे पोलेण्ड के चित्रकार प्रोटो 
फ्राइं डलिग, अमेरिकन चित्रकार मेंक्डोनल्ड राइट व मॉ्येत रसेल विशेष कोये- 
शौल थे । 

625 में प्रोलिश चित्रकार पोज्वास्स्की:ने प्रैरिस में भार दोजूदि 
नाम से प्रदर्शनी का आमोजन किया जिसमे, 37 कलाकारों ने->-जितमे सधिकतर 
वस्तु निरपेक्षवादी कलाकार थे-भाग लिया जिनमे पझाप॑, बौमिह्टर, बाकुसी, कयृत, 
मार्सेल कान देलोने. वान डोसबुर्ग, गोन्‍्कारोबा, क्‍्ले, याको, मीरो, लारियोनोव, 
लेजे, माकुरसिस, मोदियान, विकोलसन, 'ग्रोजाफा, प्िंझासो, प्राम्पोलिनि, प्तवंसाक, 
ग्रीस, वास्टोन्जलू थे। प्रदर्शनी की विवरणपत्रिका से उत्के उड्दे श्यो पर श्रकाश 
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पड़ता है “सादृश्यरहित लचोली कला को प्रगति का समालोचन-जिसकी संभावना 
की ओर प्रथम घनवादी आदोलन ने संकेत किया था--कला को यथार्थ के बोर 
से मुक्त करना ।० "दर्शक को चाहिये कि बहु इन चित्रों को आंतरिक प्रशांति 
के,साथ केवल श्रांखों से देखकर भ्रनुभव करें--जिसके लिये चाहिये कि वह स्वयं 
को आलोचनारहित ग्रहणशील अवस्था में प्रस्थापित करें" 





4920-30 के कालक्षण्ड में कथनात्मक चित्रण का प्रभाव फिर से बढता 
जा रहा था, पझ्तियथार्थवाद का भी काफी प्रसार हो गया था और कई चित्रकार 
इन शैलियो,के चित्रो के निर्माण मे लगे थे। 

|. _930 प्ें मिशेल सोफो व॒चित्रकार तोरे-गाशिया ने 'बृत्त व वर्ग ४ नाम 
की पत्रिका, का प्रकाशन शुरू किया व उसकी ओर से परिस मे प्रदर्शनी का झायो- 
जन हुमा जिसमें निम्नलिखित प्रमुख वस्तुनिरपेक्षवादी कलाकारो की कृतिया प्रदर्शित 
हुई: श्राप, बौमिस्टर, चाकू न, ज्या गोरें, हत्सार, कार्डिन्की, ल काब्य,सिय, लेजे, 
मोद्धियान, पेफ््नर, प्राम्पोलिनि, रूस्सोलो, वान्टोन्जलु; तोरे गाशिआ्रा, वेक॑मन । 
प्रदर्शनी की विवरणपत्रिका की प्रस्तावना मोद्रियान मे लिखी थी। पौर्वात्य धर्म 
कल्पना के अनुसार वृत्त व वर्ग आसमान व पृथ्वी के प्रतीक रूप माने गये है व जो 
दृश्य अभिव्यक्ति के सब से मूल व सरल आकार है | प्रदर्शनी काफी सफल हुईं व 
उसेसे प्रेरणा पाकर वास्टोन्‍्जलु व अरबी ने 'वस्तुनिरपेक्षनिर्माण मंडल" की 
अस्थापना की। “बस्तुनिरपक्ष-निर्मारा//* वापिक-पत्रिका 932 से 936 तक 
प्रकाशित होकर बस्तुनिरपेक्षवाद का काफी प्रसार हुआ । “बस्तुनिरपेक्षनिर्माण! 
मंडल भ्रधिक उत्साही था व उसने कुछ सदस्यो की कृतियों को कार्यालय-भवन मे 
स्थायी रूप से प्रदशित किया। प्रदर्शनियो से पुराने कलाकारों के अतिरिक्त कुछ 
नवीन कल्लाकार बेन निकोल्सन, काल्डेर, भर्बी, पालेन, माक्स बिल व झल्फड़ रेथ 
प्रागे बढ़े । 


936 के करोब, जिस समय (वस्तुनिरपेक्ष-निर्माण” बापिक पत्रिका का 
भ्न्तिम श्रक प्रसिद्ध हुआ, योरप में आधिक दुरवस्था व फासिज्म के प्रसार से कई 
कलाकारों को देशत्याग करना पड़ा व द्वितीय विश्वयुद्ध की सकटग्रस्त परिस्थिति 
में योरपीय कला का विकास रुक गया । किन्तु यह वर्ष भ्रमेरिकी आधुनिक कला के 
विचार से महत्त्वपूर्ण रहा; अमेरिकी बस्तुनिरपेक्ष कलाकार सभा की अस्थापना 
हुई; 'प्राधुनिक कला सग्रहालय/*४ व्यूयार्क की श्रोर से घनवादी व वस्तुनिरपेक्ष 
फैलाइतियों की प्रदर्शनो हुई; आल्फोड वार की प्रसिद्ध पुस्तक 'घनवाद व वस्तु- 
निरपेक्ष कला??? प्रकाशित हुईं । बैसे इससे पहले ही वस्तुनिरपेक्ष कला का प्रमेरिका 
मे प्रसार हो चुका था; गेल्लाटिन के "विद्यमान कला संग्रहालय' द्वारा, कयेरिन डरे एर 
के 'सोसिएते एनोनिम' द्वारा व हिला रिवे के “निर्वेस्तु चित्रकला सम्रहालय” द्वारा 
भमेरिको कलाप्रेमी वस्तुनिरपेक्ष कला” काफो परिचित हो चुके ये । 
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, द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में कई योरपीय कलाकार, साहित्यिक, विचारक 
व वैज्ञानिक योरप छोड़ कर भ्रमेरिका चले गये व प्रम्रेरिकी कला व विचार क्षेत्र मे 
नया जीवन पेदा हुआ ! हा 

939 भें पैरिस छोड़ कर मोंद्रियात लदन गये व 940 में स्थुयाऊ पहुने। 
बहाँ उन्होने भ्रपनी प्रन्तिम महत्वपूर्ण कलाकृतिया 'ब्राडवे बुगिवुगि" व विवटरी 
बुगिवुगि'शा बनायी । श्विटे्स को नार्वे से भाग कर इग्लेंड जाना पड़ा जहाँ उन्होंने 
फिर से मत्संबो32 का निर्माण शुरू किया। ह 4 

जिश्वभुद्धजनित परिध्थिति से हुए योरपीय कलाकारों के पम्ागमन से 
अमेरिकी कला के विकास को गति प्राप्त हुई । इसके प्रतिरिक्त वस्तुनिरपेक्ष इला 
के एक महत्त्वपुर्ण पहलू पर प्रकाश पड़ा; सच्ची कला राष्ट्र व धर्म निरपेक्ष होती 
है व वस्तुनिरपेक्ष कला के संदर्भ में कलाकारों ने यही अनुभव किया। मन्य केता* 
शैलियों से वस्तुनिरपेक्ष कला का रसग्रहरा परोक्ष व ग्रधिक सरत है; उसके लिये 
पुरवेज्ञान व सदर्भे की प्रावश्यकता नहीं होती । वस्तुनिरपेक्ष कला द्वारा भिन्त देशों 
के कलाकार अपनी आंतरिक अनुभूतियो को किसी भी कठिनाई के दिया एकई)सरे 
के सम्मुख रख सकते हैं । कलाकार जहाँ जाता है अपने साथ अपनी सोन्दयंपरिपाता 
व सर्जनशक्ति को ले जाता है; उसके लिये मातृभूमि या निदेश ऐसी कोई स्थादीए 
मर्यादाएँ नही होतीः जहाँ जाता है वहां उसका सम्मान द्वोता है । 

द्वितीय विश्वमुद्ध के पश्चात्‌ वस्तुनिरपेक्ष कला को भिन्न शास्ाप्री वर्ड 
शाखाओं में विशाल वृक्ष का रूप प्राप्त हुम्ना व उसका मूल स्रोत स्मृति रूप हे 
अवशिष्द रहा । 


प्‌ 
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प्रभाववाद के साथ कलाकारों में स्व॒ृतन्त्र विचार से प्रयोग करने औ प्रवृत्ति 
बढती गयी; उन्होने दर्शन, मनोविश्लेषण, विज्ञान आदि विपयो का प्रध्ययन वे 
विचारों का आदान-प्रदान करके नवीन दिशाओं में प्रयोग किये भ्ौर द्वितीय विश्व* , 
युद्ध के सिद्धातों एवं कलाक्षेत्र में इतनी प्रगति हुई कि कलाकारों को सन के मूल 
सिद्धास्तों एवं कला के झाधारतत्त्वो के विशुद्ध विकास का प्रनपेक्षित बौद्धिक एवं 
प्रात्यक्षि क ज्ञान हो गया | कल्लात्मक सर्जन पर प्रव कोई बाह्य वधन नही रहा एवं 
बिना किसी द्विविधा व बाह्म प्रतिरोध के कलाकार मौलिक सर्जन करने को उद्यत 
हुए । वस्तुसादश्य का भय न रहने के कारण कुछ कलाकारों ने--उदाहरण के 
लिये डे कुनिंग व द्यब्युफे-वास्तविक रूप का बस्तुनिरपेक्ष कला के प्रतगंत समावेश 
इस तरह से प्रारम्भ किया कि उसको सर्जनक्रियात्मक या कलाहइृति की रचना के 
प्रविभाज्य श्रग के प्रतिरिक्त कोई यथार्थवादी महत्त्व नही है। सर्जेन के मूल 
दिद्वांतों का ययोचित ज्ञान होने से वस्तुनिरपेक्षत्व, ययायं, ग्रतियथाय, रचनासौदयं 
वर्गरह भिन्न तत्वों के बीच की कृतिम सीमाएँ नष्ट हो गयी और परिणामकारक 
कलाकृतियां निर्माण करने के विचार से कलाकारों ने भिन्न तत्वों का समन्वय करना 
शुरू किया। सक्षेप में द्वितीय विश्वयुद्ध के पू्वंकाल तक जो श्राधुनिक कला मुझ्य 
छप से प्रयोगात्मक थी वह उसके पश्चात्‌ प्रात्यक्षिक, उपयुक्त व रचनात्मक हो गयी; 
प्रब तक के प्राप्त निष्कर्ों को कलाकारों के वैयक्तिक या सामाजिक उद्देश्यों की 
पूि में कार्याम्वित किया गया; कला भ्रधिक समाजोन्मुख हुई। पॉप कला में दादा 
निराशा व उपहास को भी सामाजिक व विधायक रूप दिया गया। कलाकारों में 
प्रात्मविश्वास का सामथ्यं बढते ही उनकी समाज के प्रति विद्रोह की विनाशक 
भावना कम हो गयी । यह मुख्य रूप से कलात्मक की अपेक्षा दाशेलिक इृष्टिकोसा 
में हुए प्रन्तर का परिणाम था जिसका सक्षिप्त विचार करना होगा । 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चातू, ईश्वर, धर्म, नीति वर्गरह प्रात्मिक मूल्यों के 
नष्ट होने से मानव खोया हुआ सा था एवं उसको ऐसा कोई सहाय दिखायी नहीं 
दे रहा था जिससे मानवजाति को विनाश की खाई से बचाया जा सके; भ्रतः उस 
काल के-जिस काल में क्‍्रात्यतिक निराशा से निर्मित विनाशवादी वृत्ति! ने दादावाद 
को जन्म दिया था--साहित्य व कला मानवजीवन की विफलता के लिये रुदवमात्र 
पे । द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ इतना मानवसहयार होते पर भी मानव निराशा की & 
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उस श्वस्था तक नही पहुचा । नीति, धर्म, ईश्वर वर्गरह मानवनिर्मित निष्ठाएं 
पहले ही सामथ्यंह्वीन हो गयी थी; काल्पनिक भविष्य का विचार छोड़कर, मस्तित्व- 
बादी मात विद्यमान क्षण मे उपलब्ध ऐंद्रिय एवं मनोवैज्ञानिक अनुभूति के प्रति 
सचेत हो गया था | परमाणु युग का प्रारम्भ होकर तकनीकी विज्ञान की कत्पता- 
तीत प्रगति हुई । श्रब मानव के जीवनदर्शन मे मुख्य रूप से निम्न विचारों की 
स्थान था; तकनीकी विज्ञान की प्रगति से उपलब्ध भौतिक सुख साधनों का लाभ 
घामिक, पास्माथिक व नैतिक के स्थान पर,केवल भौतिक सुखों पर विभुर व्यक्तित्त 
का मनोवैज्ञानिक असंतोष: प्राथिक विपमता, वंशभेद, वर्णाभेद, जनसस्यावृद्धि, 
अविकस्ित देशों के ववराष्ट्रनि्माण के प्रयत्त, यात्रिक जीवन वर्ग रह समकालीग, 
समस्याएं; सहारक शस्त्रों से जनित मानवजाति के विनाश का भय । मानव-जीवव- 
दर्शन के साथ उसको कला व साहित्य में निम्न परिवर्तन हुए: अतरराप्ट्रीय स्वर 
पर विचारों का ग्रादान-प्रदान; तकनीकी विकास व अवकाशयुग के अनुरूप झाकारों, 
का निर्माएं व रूपरचना; दोपग्रस्त वातावरण के व्यक्तित्व पर बढते हुए दबाव से 
भावनाप्रों को मुक्त करने के हेतु झात्यतिक हैत्वाभासपूर्ण कलाकृतियों एवं पर्वे” 
जनिक फलात्मक कार्यक्रमों का निर्माण; विनाश की सभावना का प्रचार। इस, 
प्रकार, पूर्वंकालीन कला पर भाषारित होते हुए, द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ की 
कला भावनात्मक अनुभूति व प्रत्यक्ष रूप के विचारों से नवीन है । 2) 


वस्तुनिरपेक्ष प्रभिव्यजनावादःः 

ह्ितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सर्वप्रथम जन्मे इस कलात्मक आलांदोलन पर 
पतिययार्थवाद का स्पष्ट प्रभाव था | युद्धकालीन परिस्थिति से जो शरणार्थी मोरप 
से ग्रमेरिका प्राये ये उनमें श्रतियधार्थंवादी कलाकार माकंस एन्स्ट, मट्टा, डाली व 
श्रानद्े मांस्सों थे व न्‍्यूया्क के अमेरिकी कलाकारों को उनकी कलताशलियों ने 
आाकृष्ट किया था। इतके प्रतिरिक्त योरपीय प्रग्रगामी कलाकार योसेफ प्राल्बेस व 
हान्स हाफमन भमेटिका में प्रध्यापत कार्य करते हुए लवीन कलासस्वस्धी विचारों 
का प्रसार कर रहे ये । 

प्रार्मेनियन कलाकार भार्शाइल गोर्की , योरपीय प्रतिवयायवाद व प्रमेरिकी 
वस्तुनिरपेक्ष प्रभिव्यंजनावाद के बीच की कड़ी थे | वै920 में श्रार्मतिया छोड़ कर 
प्रमरिका ध्रागे ये । वे मद्रा व ग्रादे मास्सों से विज्वेष रूप से ये। आाषु- 
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समाप्त नहो करना चाहिये”3 | दुर्भाग्यपूणं जीवनकाल के पश्चात्‌ 948 में गोर्की 
ने प्रात्महत्या की / गोर्डी का 'अखण्डित क्रियाशीलता'* का विचार वस्तुनिरपेक्ष 
प्रभिव्यंजतावाद का--विशेषत॒या पोलाक की कला का-मूलाधार तत्व था । 

* जेंकसन पोलाक, डे कुनिंग व उनके साथी कलाकारों की कृतियों की आालो- 
चुना करते समय रॉबर्ट कोट्स ने “वस्तुनिरपेक्ष प्रभिव्यजनावाद' शब्द का प्रयोग 
किया। इसी सद्भ में हरोल्ड रोसेनवर्ग ने क्रियात्मक चित्रण * शब्द का प्रयोग 
किया व अ्रमेरिकी नवकला *न्यूयार्क शैली'४ ताम से भी प्रसिद्ध हुई। वस्तुनिरपेक्ष 
प्रभिव्यंजनावाद' से जैसी की ओर नठ्गी बल्कि रूपाकन कौ क्रियाशीलता की झोर 
सकेत किया गया है व शैली के विवार से सम्मिलित कलाकारो के दो मुख्य वर्ग किये 
जाते है; ' प्रथम वर्ग में पोलाक, डे कुनिंग, क्लाइन व दूवोकोंव ये कलाकार हैं-- 
जो सत्याथ॑ में 'क्रियात्मक चित्रकार'? दै--जिनकी कला की विशेषता है अ्रनियत्रित 
भतिषृर्ण क्रिया द्वारा चित्रण व चित्रक्षेत्र की वुनावट का स्वाभाविक निर्माण; दुसरे 
वर में रोथ्को, न्यूमन, स्टिल, मदरथेल व गोट्‌लिएब ये कलाकार है जो विस्तृत 
क्षेत्रो व वस्तुनिरपेक्ष आकारों मे चित्रण करते है । इसके अ्रतिरिक्त फिलिप गस्टन 
व ब्रुक्स ये कलाकार भी उनके साथ थे जिनकी कला को “वस्तुनिरपेक्ष प्रभाववाद/8 
शब्द प्रधिक उचित है । इनमे से पोलाक व डे कुनिंग विशेष रूयातनाम हुए व उनका 
आगामीकलाकारों पर काफी प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त कुछ ग्रागामी कलाकार 
मार्क रोब्को स्यूमन व स्टिल के अधिक विवेकशील वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यजनावाद से 
प्रभावित हुए व 'उत्तर-चित्रणात्मक वस्तुनिरपेक्षत्व*--क्लेमेन्‍्ट ग्रीनबर्ग से दिया 
गया नाम--का जन्म हुआ जो 'रमक्षेत्रीय चित्रण/!०, रगो का वस्तुनिरपेक्षत्व॥ा 
वर्गरह नाम से भी प्रसिद्ध है। हे 
जैक्सन पोलाक (92-956) 

.... द्विवीय विश्वयुद्ध के पश्चातृकालीन अ्रमेरिकी कला के एक श्रणेता के रूप 
मे पोलाक को सम्मानित किया गया है। उनका आरम्भिक कलाध्ययन न्यूयाक्त के 
औदे स्टुइन्द्स लीग में टॉमस बेन्दन के मार्गदर्शन में हुआ । वेस्टन की कला का 
पोलाक़ के ग्रारम्भिक चित्रो पर स्पष्ट प्रभाव है; वक्रगति गतिपूरां रेखाओरो से ्रंकित 
सस्तुसद्शआकारों व विरोधी रंगों के क्षेत्रो में चित्रो को पर्याप्त वस्तुनिरपेक्ष किन्तु 
व्याकुलरूप प्राप्त हुआ है 944 के करीब बनाये उनके चित्रों की तुलवा(पिकासो व 
मक्स एन्टट के चित्रों से की जा सकती है । '947 से उन्होने बडे भ्राकार के पठ 
की जमीन पर बिछा पर ऊपर से रों को धाराप्रों में गिरा कर एवं घब्बों मे लगा 
और चित्रण शुरू किया जिसको हंरोल्ड रोसेनबर्ग में 'क्रियात्मक चित्रण नाम 
दिया। इस प्रकार के चित्रण में सहजज्ञान, अन्तमेव से सचालित किया एवं सयोग 
"जी वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यजनावाद के प्रमुख आ्राधार तत्त्व है--महत्त्वपूर्ण कार्य 
| हैं। किस्तु कलाकार की सर्जनक्रिया, जिसमे वह शारीरिक रूप से भाग सेता 
| है, पूर्ण॑रूप से स्वयचालित या सयोगजनित नही हो सकती; उस पर प्रध्यमन वे 
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विचार का कुछ नियंत्रण रहता ही है व पोच्वाक के 4947 से 95। तक बनाये 
चित्रो में उनके व्यक्तित्व का स्पष्ट दशेन है उसका यही कारण है। ग्रत्तगंत गुणों 
के प्रतिरिक्त पोलाक की कला से व्यापक-प्रभाव-चित्रण/2 का महत्त्व बढ़ कर 
कलाइृति को वातावरणीय रूप श्राप्त हुआ; विशाल पट के सम्मुख, दर्शक स्वय को 
अ्नोदे वातावरण से वरिवेष्टित भ्नुभव करने लगा व कलाकृति को एक नया पर्व 
प्राप्त हुआ । पोलाक का यह नया झभिगम आधुनिक कला को एक देन, है शिसका 
झागामी कलाकारो ने काफी विकास किया। ; 

पोलाक ने अपने चित्रस के बारे में लिखा है “जब मैं चित्रण के साप 
एकरूप हो जाता हूं, मुझे पता नही चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ । ठुछ पमय 
तक परिचम होने के बाद ही मैं समक पाता हू कि मैं क्या कर रहा था। चित्र मे 
परिवततन करता, निर्मित प्रतिमा को मिटा देना आ्रादि विचारों का मुझे भय वही 
है । बयोंकि चित्र का अपना स्वतन्त्र बीवित्व होता है; में उसको अपने आप बनते 
देता हू । श्॒जंनक्रिया से मेरा सप्के जब दूटता है तब मुझो गड़बड़ होने का डर 
लगता है”११। पोलाक की इस सर्जनक्रिया को रोजेनर्ग 'सारभूत शामिक क्रियाह 
मानते हैं। यह ऐसी घामिक क्रिया थी जो घमज्ाओ्रो के प्रमुपालन में नहीं की 
जाती थी बल्कि जिसका लक्ष्य था राजनीतिक, सौन्दयंशास्त्रीय व नेतिक मृल्यों के 
बन्धनों से मुक्ति 
हान्त हाफमन (880-966) 

पोलाक की कला का भ्रमेरिका में व बाद में ोरप में, शायद हो प्रभाव 
पड़ता मदि हाफमन द्वारा नवीन सर्जन के लिये अनुकूल वातावरण का विर्माण नही 
किया होता । उनको न्यूयाकक शेली के जनक मानते हैं। बावारिया में जन्मे हाफमत 
903 से 934 तक पैरिस मे रहे व नवप्रभाववाद से लेकर फाववाद, पघरनवाद 
तक सभी नवीन कलांतगंत प्रादोलनों का उन्होने परिशीलन किया। देलोने की 
रंगीन झ्ाकार-रचना की कल्पना से वे विशेष रूप से प्रभावित ये | 925 से म्पूतिक 
में रहकर कलाध्यापक के रूप मे उन्होने विशेष ख्याति प्राप्त की । 932 में प्रमे- 
रिका जाकर उन्होने अ्रध्यापनकार्य शुरू किया। प्रध्यापनकार्य के साथ वे चित्रण 
भी करते रहे । 940 के करीब बनाये उनके चित्रों से आ्राग्रामी बल्तुतिरपक्ष 
अभिव्यजनावाद की पुर्वंसूचना मिलती है! 

न्यूयार्क शैली के कलाकारों में रॉडर्ट मदरवेल एक उत्साही कार्यकर्ता थे ! 
उनकी चित्रकला का झारम्भ झतियथार्थवादी चित्रकारों के-विश्वेषतया चित्रकार 
सट्टा के-प्रभाव से हुआ । उन्होने संभावनाएं?” नामक मासिक पत्रिका का सपाद थे 
किया व न्यूमन, रोथ्को व बाजिधोट्स के सहकाय॑ से 948 मे एक कलाविद्यालय 
प्रस्थापित किया । 952 में उन्होने दादा कलाकारों व कवियों की #तियों झा 
सकलन प्रकाशित किया । इतने कार्यंब्यस्त होने के बावजूद उन्होंने कई चित्रकृतिया | 
बनायी जिनमे से 'स्पेनिश गशतज्र के शोकमीत!* चित्रमालिका विश्वेष अधिद है।.. 
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इस चित्रभालिका से उन्होने स्पष्ट किया कि वस्तुनिरपेक्ष चित्रण द्वारा भी कलाकार 
प्रपरी विषयजनित भावनाओं को अपरोक्ष रूप से व्यक्त कर सकता है। मदरवेल के 
पिन्नो की स्मृतिब्याकुलता का दर्शन हमे विश्वयुद्ध के उत्तरकालोन प्रमेरिकी काव्य 
में भी होता है। 
वस्तुनिरपेक्ष भ्रभिव्यजनावाद में विल्लेम डे कुनिंग का महत्त्वपृर्ण स्थान है । 
कुनिंग का जन्म 904 में हालेंड पे हुआ । 926 में वे अमेरिका गये जहाँ गोकी 
व भविष्य के कुछ न्‍्यूयार्क शेली के कलाकारो से उनका परिचय हुमा | 940 तक 
उन्होने व्यक्तिचित्रण किया । उसके बाद उन्होने जोशपूर्ण रगाकन से कृतियाँ बनायी 
जिनमे वस्तुनिरपेक्ष से श्रभिव्यजना पर अधिक बल दिया जाने के कारण दशशंक को 
उनमे भ्रकल्पित विक्नत प्रत्तिमाएँ दिखायी देती है। माध्यम के प्रक्षुब्ध सचालन से 
चित्रातगंत रयो की घज्जियाँ सजीव किन्तु पीड़ित प्रतीत होती है । 950 के बाद 
प्पनी भ्रकनपद्धति में परिवर्तन किये बिना उन्होने चित्रण मे उत्नी-प्राकृति का झंतर्भाव 
करना शुरू किया जिससे उनके चित्र लेज्जिक भयानकता के प्रतीक बन गये । सुटिन 
की कला के उस्पुक्त रूराभिव्यक्ति के तत्वों का ही दर्शन हमें कुनिंग की कला में 
प्रधिक तीव्रता से होता है । 
मार्क रोथ्को (!903-970) ते समतल चंचल पृष्ठभूमि पर विशाल 
प्रस्पष्द श्रायताकार क्षेत्रों को चित्रित करके अवकाश की गहराई का प्रभाव चित्रित 
किया व उनको हम सत्यार्थ मे रहस्यवादी मान सकते हैं । रोथ्को के समान बानेंट 
न्यूमन ने पृष्ठभूमि में विशाल समतल रणक्षेत्र की योजना की किन्तु उसके ऊपर 
उन्होने विशुद्ध रगों की सीधी सकरी पढ्टियों को ग्रकित करके विश्वमंडलीय प्रवकाश 
प्रशाति का प्रभाव निर्माण किया। उनके चित्र “रंगक्षेत्रीय चित्रण” के उत्कृष्ट 
डेदाहरण है। रोध्को व न्यूमन के समाव गोदुलिएव के चित्रों में भवकाशीय प्रभाव 
किन्तु भ्रवकाश के ग्रन्तर्गत्त उन्होंने स्फोटक आकारों की योजना की है । 


फ्रान्त्स बलाइन (90-962) मे प्रारम्भ मे यथार्थवादी मानवचित्रण 
वे बश्यचित्रण किया | उनको काले रंग में रेखाकन करने का शौक था। 949 में 
जब उन्होने प्रक्षेपक यन्त्र की सहायता से अपने रेखाकन के छोटे हिस्सो को पर्दे पर 
बड़े पैमाने मे देखा तब उन प्रतिमाझो के वस्तुनिरपेक्ष सौन्दर्य से वे मोहित हुए थ 
काले रंग के जल्द लगाये गये पढ़ों मे विशाल क्षेत्रो पर वे चित्रण करते लगे। क्लाइन 
संजतक्रिया मे हवभाव की साकेतिकता है व उनकी कलाकझृतियों के दर्शन में 
वास्तुसदृश विशालता है। 
मार्क टोबी (ज. 890) ने चीन व जापान में रह कर केव बोद्ध सम्प्रदाय 
च चीनी तूलिकाचित्रण का भ्रध्ययन किया व उनके चित्रण मे हस्ताक्षर के बस्तु- 
रपेक्षतद व व्यक्तिदर्शन के गुर इप्टिगोचर हुए । शिकायों व न्यूयार्क मे रहने से 
उनके चित्र में शहरी वातावर्ख के * | व्यापक चचलता व जीवन के 
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गतित्व ने प्रतेश किया । पोलाक के समान, टोबी की कलाकंति के समूचे क्षेत्र का 
प्रभाव दर्शक को घेर लेता है । हु 

क्लिफोर्ड स्टिल (ज. 904) के वस्तुनिरपेक्ष चित्रो में रंगो का विसृत 
प्रवाहों में भ्रकन किया है एवं वीच-बीच किसी अन्य रंग को सकरी रेखा मे प्रवाहित 
करके, भिन्न प्रवाहों को पृथक्‌ किया है। गतिमान्‌ किन्तु नियस्त्रित तुलिकापचावन 
से फिलिप गस्‍्टन (ज ॥93) मध्यवर्ती वस्तृनिरपेक्ष ग्राकार को वातावरण मे 
परिवेष्टित किन्तु पृथक्‌ व समय भ्रवस्था में चित्रित करते। चित्रातगंत झाकारो 
के रचनासौन्‍्दयं व योजनापुरंं मनोहर रगसगति के कारण जेम्स ब्रत्स (ज. ! 900) 
के चित्र वस्तुनिरपेक्ष प्रभिव्यंजनावाद को अपेक्षा वस्तुनिरपेक्ष घनवाद से प्रधिक 
मिलत्ते-घुलते है । 57 427 
ज्या द्यूब्य॒फे 

विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ स्यातवाम हुए फ्ॉच कलाकारों में ज्या छुन्युफे (ज० 
90) का विश्येव स्थान है। 98 मे अकादेमी ज्युलिया में कलाध्ययन करने के 
बाद वे कलाक्षेत्र से पीस बरसों तक प्रृथक्‌ रहे। घर पर'वे कुछ चित्रश व रेखाकत 
करते किन्तु उनका ग्रधिकतर समय व्यावसायिक कार्यों में खर्च होता । हान्स प्रिस्जोर्त 
की पुस्तक! में पागल व्यक्तियों की कला के सम्बन्ध में विचार पढ़ने से उतकों तय 
दृष्टिकोण प्राप्त हुआ झौर उन्होने निर्शेय लिया कि सग्रहालयीन कला या प्रयोगवादी 
प्राधुनिक कला से भी ग्रभिव्यक्ति के विचार से पागलो की कला प्रधिक सामथ्यंवात 
है। अब उन्होने पायल्लो की कला व बालकला को झ्रादर्श मानकर फ़िर से स्वत 
रूप से चित्रण करना शुरू किया । आधुनिक कलाकारों में से पौल कक्‍्ले उनके सबसे 
प्रिय कलाकार थे। 944 से आरम्भ करके ऊचहोने प्रचुर मात्रा में चित्रण किया! 
उनके आारम्भिक चित्रों में प्रेरिस के शहरी दृश्यों के चित्र है जिनमे मानवाकृतियों, 
मकानो व ग्रन्य वस्तुओं के अकन में बच्चों की अजशिक्षित पद्धति को अपनाया है ऐ 
उसके बाद दीवारों पर पाये जाने वाले-प्रायः अ्श्लील-साधारणतया वयस्क प्रादमियों 
हारा खीचे गये चित्रो से प्रेरणा लेकर, पट की सतह को कृत्रिम उपायों से खुरदरी 
बना कर उस पर उत्होने चित्रण शुरू किया । पट की सतह को खुरदरी बनाने के 
लिये वे लकड़ी का बुरादा, बालू, मिट्टी वर्य रह पदार्थों का उपयोग करते । उन्हें 
चित्रित व्यक्ति, जातवर व दृश्य को नसमिकतावादी महत्त्व नंद्वी है; वे चित्रण के 
लिये बड़ाना मात्र थे मौर उनके चित्रों का प्रभाव मुख्य रूप में बस्तुनिरपेक्ष है । 

च.ब्युे के अतिरिक्त पैरिस में ज्या फोजिय, एस्तेच, पिन्‍्मों व वाजेत परम 
उदीवमान चित्रकार थे। बीसवी शताब्दी के मध्य में उन्होने नये प्रयोग करेके के व 
आ्राधुनिक कला को गतिमान रखा । फावबाद, घनवाद व प्रभ्रिग्यंजनावाद के प्रानत- 
रिक तत्वी को ही समन्वित करके उन्होंने नये दर्शन के रूपाकन के प्रमत्न किये । 
943 म्रे प्रदर्शित हुई फोतिय की “ग्रोस्दाज'7 5 विप्रमालिका में निष्पाण मानव” 
पोपे सदृश झाकारों को रग्रो की मोटी परतों में अकित किया है । चित्र को शिल् 
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के समात उभार देने के लिये फोत्रिय प्लास्टर, मिट्टी, गोद वगेरह पदार्थों का उपभोग 
करते | छाब्युफे व फीतिय के अ्रतिरिक्त पैरिस के एक अन्य कलाकार फिलिप 
होसिग्रास्सोन ने भिन्न पदार्थों का उपयोग करके उभारदार-चित्रर शुरू किया जो 
पदाय॑-चित्र्! ? नाम से भी प्रसिद्ध है। ' 
विश्वपुद्ध की समाप्ति के दस बरसो के भीतर ही परिस में वस्तुनिरपेक्ष कला 

की दो प्रमुख विचारधाराएँ इप्टिगोचर हुई । बाजेब, मानेसिय, सेंजिय, ज्यां ल मोल 
व शाल॑. लापिक चित्र में वस्तुनिरपेक्ष दश्यसौन्दर्य का काव्यात्मक विकास करने के 
विचार से प्रेरित थे और सुसंगतिपूर्ण रमो को चुन कर, नियन्त्रित तूलिकासंचालन 
पे प्रसन्न मनोहर कृतियों का निर्माण करते; इनकी कला को वस्तुनिरपेक्ष प्रभाव- 
वाद कहा जा सकता है । उसी समय पैरिस मे हान्स हा "ग, श्नाइडेर, सुलाज व 
मात्यु प्रनियन्म्रित वस्तुनिरपेक्ष चित्रणु में व्यस्त थे एवं उवकी कला को 'प्रनियन्त्रित 
कला? ' कहते हैं । हे 

मे वस्तु निरपेक्ष प्रभाववाद :--ज्यां बाजेन, मानेसिय, सेंजिय, वर्गेरह वस्तु- 
नरपेक्ष प्रभाववादी चित्रकारों मे से श्रधिकतर चित्रकारों ने रोजे बिसियर के मार्गे- 
दर्शन मे कल्ना छा विकास किया । रोजे बिसियर, क्ले से प्रभावित ये और उन्होने 
कई नवकलाकारो का मार्गदर्शन किया । स्वयं विसियर प्रभाववांदी प्रकनपद्धति मे 
भिन्न विशुद्ध रगो के धब्बो का प्रयोग करके, वस्तुनिरपेक्ष किन्तु रुग प्रभाव से 
मनोहर चित्क्षेत्रों का निर्माण करते । वाजेन के वस्तुनिरपेक्ष चित्रण में उद्दे श्यपुर्ण 
रगश्तगति व सुदिग्दशित तुलिकासचालन द्वारा साहचर्य भाव के स्पप्ट प्रयत्व हैं और 
उनके चित्रक्षेत्रो का समूचा प्रभाव बादलों, नदी-किनारो, कांटे के बाडो या दलदल 
भूमि के सदूश दिखायी देता है । संजिय के चित्रों में स्पष्ट रूप से सागरी दृश्य के 
प्रनत विस्तार का प्रभाव गहरे नीले रग मे अकित किया गया है एवं बीच-बीच 
भेंदूरी रग के छोटे धब्धो से जहाजो की झोर सकेत किया है। मानेसिय के वस्तु- 
निरपेक्ष चित्रों का रूप प्रासगिक है; उनके मानवाकृतिरहित चित्र उत्सव, त्यौहार, 

ला, क्िस्तमस जैसे हर्पोल्लासधूर्स प्रसंगो का स्मरण दिलाते है । 

... उपरिनिदिष्ट चित्रकारों के अ्रतिरिक्त, पेरिस के चित्रकार लान्स्कोय, 
पोलिप्रोकोफ व निक्रोल द स्ताल वस्तुनिरपेक्ष चित्रण कर रहे थे व समतल्न रगों 
$ विस्तृत क्षेत्रो की योजना के कारण उनके चित्रों का प्रभाव फाब कला के श्रधिक 
निकटवर्ती है। लाम्स्कोय के चनकीली रंगसंगतियों से युक्त चित्रों का प्रभाव प्रकृति- 
रैश्यों के समझूप है । पोलिप्रोकोफ के चित्रो मे आकारों की भिन्न छटाप्रो में सुसवा- 
दित्व का प्रस्थापन हैं। द स्ताल ने वस्तुनिरपेक्षत्व से चित्रण को आरम्भ किया कितु 
सम्पूर्ण वस्तुनिरपेक्षत्व से अ्रसंतुप्ट होकर उन्होने उसको वाह्तविक रूप से समन्वित 
करना शुरू किया जिससे उनके लित्रों के सम्मुख दर्शक वास्तविक रूप के प्रति 
प्रःपमीयता व वस्तुनिरपेक्ष सौन्दर्य दोनो को घनुभव कर लेता है । द स्त/ल विशुद्ध 
रयों को विस्तृत क्षेत्री में छटा मे परिवर्तत किये बिना मक्खन के समान मोटी परतो 
मे लगाते और भिन्न क्षेत्रों के. बीच कहीं-कटी पट के श्वेत वर्ण की लकोरों को छोड़ 
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कर भिन्न क्षेत्रो के स्वाभाविक ग्राकारो की रक्षा करते जिससे उनको ज्यामितीय 
कठोरता का भय नही रहता ।_. शा हि 
प्रनियत्रित कला :-- अमेरिकी वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यजनावादी कलाकारों के 
समान, पैरिस के कुछ नवकताकार हादुग, श्नाइडेर, सुलाज व मात्यु प्रतियरित 
सचालन द्वारा वस्तुनिरपेक्ष चित्र करन में व्यस्त ये। इनके पग्रतिरिक्त बोल, 
प्रालेशिन्स्कि, प्रास्गेर योन झ्रादि कलाकार भिन्न मुक्त अकनपद्धतियों में वस्तुतिरक्ष 
चित्रश कर रहे थे। इन सब की कला को “अनियन्त्रित कला नाम से पहचानते है। 
यह नाम फ्रेंच कलासमीक्षक मिशेल तापी द्वारा दिया गया व यह प्रमेरिकी व्टुः 
निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद! के समानार्थी है। अतियन्त्रित,कला द्वारा योरपौय कतता- 
कारो को धनदाद की नियमबद्धता से मुक्ति पाने का साधन प्राप्त हुआ। म्रतिमस्लित 
कला सहजज्ञान, स्वाभाविकता व श्रनुशासन से मुक्ति की ओर सकेत करती है भौर 
वह आकार या विशिष्ट अकनपद्धति की विरोधी वहीं है। इस कला को ताप्ी ने 
भिन्न कला! या 'मुक्ति-माग कला'१£ नाम से भी निदिष्द किमा । इसमें मुख्य एव 
से तुलिका व रिक्त पट से चित्रण का प्रारम्भ होता है व उसका प्रस्त कही भी हो 
सकता है। ग्रतः 'प्रनियन्त्रित कला” एक व्यापक प्र्थ का शब्द है एवं उसमे धत्बा” 
वाद, पदार्ध॑चित्रणा, वस्तुनिरपेक्ष अक्षरकला, साकेतिक चित्रण आदि का मस्तर्भव 
हो सकता है । हु 
हान्स हाट ग (ज 904) जन्मतः जमेत थे मौर ।935 से वे पैरिस मे 
रहने लगे । 922 में ही उन्होने वस्तुनिरपेक्ष रेखाकन व जलरंगचित्रण में अयोग 
किये थे । झुरू में उन्होने घववादी व वस्तुनिरवेक्ष अतिययार्थवादी दर्शन की इतियँ 
बनायी । हलके परारदर्शक समतलो पर तीव्र लक्षीरो का गतिमा््‌ प्रकन उे 
विशेष प्रिय था । 950 तक उनकी निजी शैली पूर्ण विकसित हुईं भौर उन्होंने 
अवकाश के समान गहराई से युक्त, चंचल हलके व विशाल क्षेत्रो पर गहरे रंग री 
लकीरो का द्व तमति अकन करके भावपूर्ण वस्तुनिरपेक्ष कृतियाँ बनायी । | 960 के 
करीब उन्होने लकीरो का पृथक प्रकन छोड दिया श्रौर रेखात्मक रगाकनपद्धति 
प्रपनाकर समूचे चित्रक्षेत्र पर छाया-प्रकाश के अभाव को चित्रित करता भस्गों 
किया । मं पति 
इनाइडेर का जन्म ]896 में स्वित्जरलेंड में हुप्रा व वे 96 में वा! 
प्राये । झारम्भ में उन्होंने श्रभिव्यजनावादी मुक्त शैली में यथाये विश्रण नी 
950 में उन्होंने एकरगी या कालो पृण्ठभूमि पर चमकीले व झ्राकर्षक दंगों पे 
चौडी पट्टियो को घुमाबदार ढग से घसीट कर पनियस्त्रित वस्तुनिरवैक्ष हि 
बनाया । 
पियर सुलाज गहरे रंग के चौडे पट्टो को चित्रण चालू या चौडी बिक 
से जल्द भाडे सीध प्रकित करते हैं; पट्टो के बीच-बीव प्रवर्धिष्ट हलकी 5 
का प्रभाव ऐसा प्रतोत होता जैसे कि अधेरी गुफा के अवेश द्वार में के मा गिरः 
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की खिड़की में से इतस्तत: झदर बिखर रहो प्रकाशशलाकाएं। वुल्कुगान्ग युल्त्त 
बोल्स (493-95)) के वस्तुनिरपेक्ष जिच्रो की तुलना फोनिए के चित्रों सेकी 
जा सकती है । उनके जित्रातगंत झनियज्रित द्वुतक्रिया द्वास बनाया गया मध्यवर्ती 
प्राकार वनस्पति या प्रासिण शरीर का खण्ड चित्र जैसा दिखायी देता है । जाजं मात्यु 
गहरी पृष्ठभूमि पर रगों को सीधे दुयूब से निकालकर वक्राकार या सीधी लकीरो 
में भिन्न दिशाओं से अनियत्रित द्वुतगति फैला देते जिससे विस्फोट के प्रभाव का 
निर्माण होता । 
ड्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌, जर्मनी में जिन कलाकारों ने अनियंत्रित कला 
की दिशा में प्रयोग किये वे ग्रधिकतर पुरानी पीढी के थे क्योंकि नात्ती शासन काल 
मे राज्यसत्ता के विरोध के कारण नवीन कलाकारों का उदथ नहीं हो सका । इन 
कलाकारों में विलो बौमिस्टर, टेोडोर वेनेंर, एन्स्ट विल्हेल्म नाथ वे फ्रिल्स विदेर 
प्रमुख ये । बोमिस्टर प्रारंभ में घनवाद व विशुद्धवाद मे प्रभावित थे भौर बालू व 
प्लास्टर का प्रयोग करके अपने चित्रों को शिल्पसदृश उभार देते थे । उनके यंत्रसदृश्य 
आकारो को 935 के पश्चात्‌ भ्रफ़ोकी आदिम कला व वन्य जातियों के रीति- 
रिवाजों के प्रभाव से जैविक व अतियथार्थवादी रूप प्राप्त हुपा । वेनेंर ने चमकीले 
रग की हल्की परत पर रेखाकित आ्राकारों व जैविक रूपों को बिरोधी या काले रग 
में भ्रकित किया । बिल्हेल्म नाय मे भिन्न चमकीले रगो के गोलाकारों से संगीत रचना 
के समान विशुद्ध रगरचना की । फ़िल्स विंदेर ने हलकी पृष्ठभूमि पर प्राकर्षक 
रंगसगति के अ्रस्पप्ट रूप से ज्यामितीय आाकारों से काव्यमय रचना की | युल्युम 
बिस्सीर एक प्रन्य ख्यातनाम जमेन बस्तुनिरपेक्ष वित्रकार है जिन्होंने छोटे आकार 
के कागज पर जलरंगो में चित्रण किया जिंस पर चीनी स्याही शली व ग्रक्षरकला 
का स्पष्ट प्रभाव है । 

इटालियन नव चित्रकार+-947 मे इटाली में “नव कला प्रग्रम डल2* 
नाम से एक कलाकारों का सगठन हुप्ना जिसमे वस्तुनिरपे क्षवादी एवं यथार्थवादी 
कलाकार सम्मिलित थे । यह समठन एक वर्ष से अधिक काल तक जीवित नही रहा 
च 952 में 'प्राठ इटालियत चित्रकार/ नाम से झ्राठं वस्तुनिरपेक्षवादी इटालियन 
चित्रकारों के मंडल की प्रस्थापना हुई जिनमे ग्राफ्ो, मोरेनी, सातोमासो, विरोली, 
कार्पोरा, मोलोंत्ति, तुर्कातो व बेदोबा ये । उनकी कला को कलासमीक्षक लायोनेली 
बेंतुरी ने “वस्तुनिरवेक्ष-प्लाकारनिब्द-कला / नाम से सबोधित किया । 

' ग्राफ़ो ने हल्की बुनावट के चित्रक्षेत्र पर सौम्य किन्तु प्रदत रगो के प्राकारो 
नो भ्रकित कर उनको तार के समान वक्रपति भ्रविचलित सजीव रेखाप्नो से सबद्ध 
किया । बिरोलो के विशुद्ध चमकीले रगो से नि्ित चित्रों में केबल रुगो का आकर 
नही है; उनके चित्रातगंत आकारों व रग-सगति पे प्रत्यक्ष दृश्य का जीवित्व है। 
उन्होने प्रवसर अग्निकाड जैसे प्रत्यक्ष दृश्यो से प्रेरणा लेकर चित्रण किया । सान्‍्तो- 
मासो के चित्रों के सौम्य रगाकन व वुनावट की झिलमिल में वेसगरिक प्रकाश का 
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कर भिन्न क्षेत्रो के स्वाभाविक आकारों को रक्षा करते जिससे उनको ज्यामितीय 
कठोरता का भय नही रहता । दे लक ह 
अनियत्रित कला +नअ्मेरिकी वस्तुनिरपेक्ष प्रभिव्यजनावादी कलाकारों के 
समान, पेरिस के कुछ नवकलाकार हाढग, श्वाइडर, सुलाज व मात्यु अतियन्तित 
सवालन द्वारा वस्तुनिरपेक्ष चित्रण करन में व्यस्त ये । इनके ग्रतिरिक्त वोल्स, 
प्रालेशिन्स्कि, भ्रास्गेर योन आदि कलाकार भिन्न मुक्त भ्रकनपद्धतियों में वस्तुनिसक्ष 
चित्र कर रहे थे। इन सब की कला को “अनियन्त्रित कला नाम से पहचातते हैं! 
यह नाम फच कलासमीक्षक मिशेल वापी द्वारा दिया गया व यह प्रमेरिकी 'वल्तु 
निरपेक्ष प्रश्िव्यंजनावाद' के समानार्थी है। अनियस्त्रित, कला द्वारा योरपीय कता 
कारो को घनवाद की नियमबद्धता से मुक्ति पाने का साथन प्राप्त हुआ। 'प्रतियलित 
कला सहजज्ञान, स्वाभाविकता व अनुशासन से मुक्ति की ओर सकेत करती है घोर 
पह प्राकार या विशिष्ट अकनपद्धति की विरोधी नही है। इस कला को तापीते 
“भिन्न कला! या “मुक्ति-मायं कला ४ » नाम से भी निर्दिष्ट किया । इसमे मुख्य ह॑ 
से तुलिका व रिक्त पट से चित्रण का प्रारम्भ होता है व उसका गन्त कही भी हो 
सकता है। प्रतः 'अनियन्त्रित कला! एक व्य।पक भ्रथे का शब्द है एवं उसमे पत्बाः 
वाद, पदाथंचित्रर, वस्तुनिरपेक्ष अक्षरकला, साकेतिक चित्रण्य:३ आदि का प्रस्त्भाव 
हो सकता है। रन 
हान्‍्स हाट ये (ज 904) जन्मतः जमंन थे झौर 935 से वे पंरितत 
रहने लगे। 922 मं ही उन्होने वस्तुनिरपेक्ष रेखाकव व जलरगचित्रण में ४१) 
किये थे । शुरू मे उन्होने घनवादी व वस्तुनिरपेक्ष अ्तियथा्ंवादी दर्गन की 90 
बनायी । हलके परारदर्शक समतलों पर तीव्र लकीरो का ग्तिमान्‌ अकन उन 
विशेष प्रिय था। 950 तक उनकी निजी शंली पूर्ण विकसित हुई भोर 22 
अवकाश के समान गहराई से युक्त, चंचल हलके के विशाल क्षेत्रों पर गहरे रंग डे 
लकीरों का दर तगति प्रंकन करके भावपूर्ं वस्तुनिरपेक्ष कृतियाँ बवायी । 960 
करीब उन्होने लकीरो का टिपक अकन छोड दिया श्रौर रेखात्मक रगाकनप्रद्धति री 
प्रपताकर समूचे चित्रक्षेत्र पर छाया-प्रकाश के प्रभाव को वित्रित करना प्रासम्म 
किया । | बज 
श्नाइडेर का जन्म 896 मे स्वित्जरलेंड में हुआ्रा व वे 96 में 3 | 
प्राये । धारम्भ में उन्होंने प्भिव्यजनावादी मुक्त शैली में यथाय॑ चित्ररा गॉडी 
2950 में उन्होने एकरगी या काली भृष्ठभूमि पर चमकीले व प्राकपंक रंगे 
चौडी पढ्टियों को घुमाबदार ढग से घसोट कर प्रमियम्बित वस्तुनिरपेक् 
बनायी । घिडा 
पियर सुलाज गहरे रग के चौडे प्टों को चित्रा दाझू या चोडी हू 
पे जल्द प्राडे सोग्रे प्रकित करते हैं; पट्टो के बीच-बीच प्रवधिष्ट हल अर 
ऊ प्रभाव ऐसा प्रतीत द्वोठा जंसे कि अधेरी गुफा के प्रवेश द्वार में वे मा मिए 


आधुनिक कला-945 के पश्चात्‌ 309 
की खिड़की में से इतस्तत- अदर बिखर रही प्रकाशशलाकाए। वुल्झुगाना-युल्स 
वोल्स (49]3-95) के वस्तुनिरपेक्ष चित्रो की तुलना फोतजिए के चित्रो सकी 
जा सकती हे | उनके चित्रातगंत अनियत्रित द्वूतक्रिया द्वारा बनाया गया मध्यवर्ती 
प्राकार वनस्पति या प्राशि शरीर का खण्ड जित्र जैसा दिखायी देता है । जाजं मात्यु 
गहरी पृष्ठभूमि पर रणों को सीधे दयूब से निकालकर वक्राकार था सीधी लकीरों 
में भिन्न दिशाओं में अनियत्रित द्रुतगति फैला देते जिससे विस्फोट के प्रभाव का 
निर्माण होता । 
ड्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌, जमंनी में जिन कलाकारों ने प्रतियत्रित कला 
की दिशा मे प्रयोग किये वे अधिकतर पुरानी पीढी के थे क्योंकि नात्सी शासन काल 
भे राज्यसत्ता के विरोध के कारण नवीन कलाकारों का उदय नही हो सका । इन 
कलाकारों में विली बौमिस्टर, टेश्रोडोर वेनेंर, एन्स्ट विल्हेल्म नाय व फ्रित्स बिटेर 
प्रमुख ये । बौमिस्टर झारंभ में घनवाद व विशुुद्धबाद से प्रभावित थे और बालू व 
प्नासस्‍्टर का प्रयोग करके अपने चित्रों को शिल्पसदृश उभार देते थे । उनके यत्रसदृश्य 
प्राकारों को 935 के पश्चात्‌ अफ्रीकी आदिम कला व वन्य जातियों के रीति- 
रिवाजों के प्रभाव से जैविक व ग्रतियथार्थवादी रूप प्राप्त हुप्रा । वेनेंर ने चमकीले 
र्‌म की हल्की परत पर रेखाकित आझाकारों व जैविक रूपो को विरोधी या काले रंग 
में भ्रकित किया । विल्हेल्म नाय ते भिन्न चमकीले रगो के गोलाकारों से समीत रघना 
के समान विशुद्ध' रगरचना की । फ्रिल्स बिढेर ने हलकी पृष्ठभूमि पर ग्राकर्षक 
रंगसगति के भ्रस्पष्ट रूप से ज्यामितीय श्राकारों से काव्यमय रचना की । युल्युस 
बिस्सीर एक प्रन्य स्यातनाम जर्मन बस्तुनिसपेक्ष विश्रकार हैं जिन्‍्होने छोटे प्राकार 
के कागज वर जलरमों में चित्रण किया जिंस पर चीनी स्याही शैली व अ्रक्षरकला 
का स्पष्ट प्रभाव है । 

इटालियन नव चित्रकारः--3947 में इटाली में “नव कला अग्रम डल/ ४ 
नाम से एक कलाकारों का सगठन हुआ जिसमे बस्तुनिरपेक्षवादी एवं यधार्थवादी 
कलाकार सम्मिलित थे। यह सगठन एक बर्ष से अधिक काल तक जीवित मही रहा 
च 952 में आठ इटालियन चित्रकार// नाम से झ्राठ वस्तुनिरपेक्षवादी इटालियन 
चित्रकारो के मंडल की प्रस्थापना हुई जिनमे श्राफ़ो, मोरेती, सावोमासो, विरोली, 
कार्पोरा, मो्लेत्ति, तुर्कावो व बेदोबा थे। उनकी कला को ऋलासमीक्षक लायोनेलो 
बेतुरी ने 'वस्तुनिरपेक्ष-्प्राकारनिष्ठ-कला 2 नाम से सवोधित किया । 

' भ्राफ़ो ने हल्की बुनावट के चित्रक्षेत्र पर सौम्य किन्तु प्रसन्न रंगो के प्राकारों 
को प्रकित कर उनको तार के समान्‌ वक्रमति भ्रविचलित सजीव रेखाओ से सबद्ध 
किया । बिरोली के विशुद्ध चमकीले रगो से नि्ित वित्रो मे केवल रगो का ग्राकर्षण 
नही है; उनके चित्रांतगंत आकारो व रग-सगति मे भत्यक्ष दृश्य का जीवित्व है । 
उन्होंने अक्सर अग्तिकाड जैसे प्रत्यक्ष दृश्यों से प्रेरणा लेकर चित्रण किया। सास्तो- 
भासो के चित्रों के सौम्य रगाकन व बुनावट की क्रिलमिल मे वैसयिक प्रकाश का 
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त्तेज है व उनके वस्तुनिरफेक्ष आकारो मे जैविक चैतन्य है । काल्पनिक होते हुए उनके 
चित्रों में निसमें-दृश्य की सजीवता व आकर्षस् है 

उपरिनिदिस्द इटालियव कलाकारों के अ्रतिरिक्त ल्युविश्ों फोन्ताना, स्वि्रेप 
कापोंग्रोसी व श्राल्व्तों वुर्यी विशेष रूयातनाम हुए एवं उनका समकालीन केला पर 
काफ़ी प्रभाव पड़ा । फोन्ताना का जन्म 899 में आरजेस्टिना में हुआ। उत्होने 
इटाली मे कला की शिक्षा प्राप्त की । 947 में उन्होने 'अवकाशवाद £ नाम से 
कलात्मक झादोलन शुरू किया; उनके विचार से परम्परागत झ्लाकार-कल्पता को त्याग 
कर अवकाश व समय के एकरूपत्व पर आधारित कला का विकास करना चाहिये ) 
पद पर छेद या दरार काटकर उन्होने पट के श्रवकाशीय रूप को निराला अं प्रदान 
किया। सब्छिद्र चित्रक्षेप पर लेई, रगो की मोटी परत व गोंइ लगाकर उस पर काच 
के टुकड़ों, गोलियों व कपड़ों को चिपका कर उन्हीते कलाकृतिया बनायी । कापोग्रोमी 
ने यथार्यवादी, श्रभिव्यजनावादी, वस्तुचिरपेक्ष प्रादि भिन्न प्रयोग करके 949 के 
करीब वेयक्तिक शैली का विकास किया जिममे गृद्मक्षर-सदृश7$ सुस्पष्ट प्राकारों 
का प्रयोग व म्वकाश का स्पष्ट विभाजन होता है, उनके बित्नों का दर्शन पुरावत्वीय 
उत्खनन के सदृश होता है। झाल्वतों दुर्री का व्यवसाय वेद्यकी था व युद्धवदी होकर 
अमेरिका थाने के बाद उन्होने चित्रण शुरू किया बोरियों के टुकड़ों को सीकर 
उन्होंने एक नयी भ्रंकनपद्धति का अ्राविष्कार किया, बीच-बीच लाल, नीले झादि 
चटकीले रंगी के कपडे के छोटे द्वकड़ों को सीकर वे घणा या भय का भाव पंदा 
करते । प्लास्टिक लकड़ी या लोहे की चादर को बीच-बीच स्टीव से जला कर वे 
विकृत्ति, सड़न व विनाश के भाव का निर्माण करते । 

स्पेन के नवचित्रकार:-- फ्रेंच 'अनियश्रित कला! था अ्गेरिकी 'वस्तुनिरपेक्ष 
श्रभिव्यंजनावाद' के समान योरोप के झन्‍्य विकसित देशों में भी विभिन्न तव पादो- 
लगों ने जन्म लिया । 946 में स्पेन के दार्लेलोदा शहर में एक नव कलाकारों का 
मंडल” प्रस्थापित हुभ्ा जिनमें झ्ान्दोनी टापीज सबसे ग्रधिक सर्नवशील थे । उन्होंने 
तीन बरसों तक पत्रिका का प्रकाशन किया शौर सर्वस्ाघारण रूप से भीरों व कसे 
से प्रेरणा लेकर वस्तुनिरपेक्ष अतियधाय॑वादी कृतिया बनायी । उस मडल में पिंत्र- 
कार मोड्डेस्ट क्विजार्ट व्‌ कवि सालों शामिल ये । 957 में माड्िड में “बरण 
ताम से भ्न्‍्य तवकलाकारो के मडल कौ प्रस्थापना हुई जिसमें सो, फटी कानीयर 
ब मिलारेज आमिल थे । 

झान्टीनी टापोज पदार्थ चित्रण! के प्रमुख प्रन्रेपकों में से हैं । बालू, 
प्लास्टर, मिट्टी, वानिस वगेरह पदाययों के प्रयोग से उन्हाने चित्रों मे पुयती दीवारों 
के मतोदेन्नानिक प्रभावों का निर्माण किया । 4960 के बाद उन्होंने खुरदरी दीवार 
जुसी पृष्ठभूमि पर ककर, लीद्दे की पत्ती, कौल, कपड़ा म्ादि वस्तुओं को लगा कर 
ऊपर से रगों को छिड़क कर रहस्य व भय के घावों का निर्माण किया । सौदा के 
बित्ात्र्गत भाकारी मे मधिकतर पस्‍न्याम, निर्देयदा व हत्या के भाव प्रतोठ होते हैं; 
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वे जल्द तूलिका-सचालन, रंगो के वहाव व घृणाजनक रंगसगति का प्रयोग करते । 
फँटो निस्तेज समतल क्षेत्र पर विभेष रूथ से गहरे रगों व वाल के प्रयोग से मध्य- 
वर्ती प्राकारों को बनाते जो निद्वित ज्वालामुखी के मुख के समान भयानक दिखायी 
देते है । 
कोब्रामडलः:४-- 948 मे हालेड के अ्रेंम्स्टरडम शहर में कारेल आप्पेल, 
को्नेय व जाज कॉन्‍न्स्टन्ट ने प्रथोगवादी कलाकारों के मंडल को प्रस्थावित किया जो 
मोद्रियान व डे स्टाइल के नियधबद्ध स्चनाकारी के विरोध मे मुक्त अ्रकनत्रिया द्वारा 
चित्रण करना चाहते | समान उद्दे श्य से प्रेरित कलाकार-मडल कोपनहैगन व ब्रसेल्‍ज 
में कार्यशील थे। तीनो मंडलों को मिला कर 'ोब्रा” नाम से एक मध्यवर्ती मंडल 
प्रस्थापित हुआआआ जिसमे डेनिश कलाकार प्रास्गेर योने व बेल्जियन कलाकार पियरे 
प्लेशिन्स्की शामिल ये | मडल के श्रधिकतर कलाकार बालचित्र कला, लोककला, 
झआ्रादिम कला मा प्रायेतिहासिक कला मे प्राप्त सरलीकृत वास्तविक आक्ृतियों का 
प्रयोग करते कितु मुक्त तुलिका सचालन व अभिव्यक्तिपुर्णं ग्राकार सब का समान 
साधन थे; इस विचार से उनकी कला फ्रॉंच कलाकार दा.ब्युफे व फोत्रिए की कला 
से समानता रखती है यद्यपि उनकी कला फ्रेंच कलाकारों की कला से प्रधिक 
प्रक्षोभकारी गतिपूर्ण व चमकीली है । कोब्रा कलाकारों में भी अ्रालिशिल्स्की व कोर्नेय 
की कला झाप्पेल व योर्न की कला से अधिक सयमपूर्णा व रगसगति में सौम्य है । 
आप्पेल ने अपनी प्रक्षेब्ध रगाकनशेली में कई व्यक्तिचित्र, दृश्यचित्र व मानवचित्र 
बनाये । अस्पष्ट मानवांकृतियों का अन्तर्भाव होते हुए योन॑ की कला में रंगाकब के 
अनियत्रित गतित्व, व स्ववचालित क्रिया पर आ्राप्पेल से भी अधिक बल दिया गया 
है जिससे उनकी कलाकृतियों में अभिव्यजनावादी तीब्रता के साथ वस्तुनिरपेक्षत्व॒ की 
अधिक विकसित ब्रवस्था दृध्टिगोचर होती है । 
हितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ बहुसंस्य कलाकार वस्तुनिरपेक्षत्व की दिशा में 

प्रगरसर हुए कितु कुछ ऐसे अ्लल्पसरूय नवकलाकार भी थे जिन्होंने यथार्थ रूप को नहीं 
त्यागा बल्कि उसको वेयक्तिक ग्रनुभूति के अनुसार रूपातरित कर के जीवन का प्रात- 
रिक दर्शन कराया । इन कलाकारो में से ब्रिटिश कलाकार फ्रान्सिस बेकन व फ्रेंच 
कलाकार बाल्त्यु विशेष प्रसिद्ध हुए । फ्रान्सिस बेकन को ससार में सब जगह सहार, 
हत्या व सड़न का दर्शन हुआ और कही भी धा्िक, पवित्र या महान्‌ का चिन्ह 
नजर नही आया; पोष जैसे धर्मप्रमुखो को उन्होने दीन भ्सद्वाय अ्रवह््या में देखा 
भौर एक कर हत्याकाड की कहानी के रूप में बायबल की कुछ घटनाओं को उन्होंने 
चित्रित किया | वधस्थल की ओर ले जाये जानेबाले जानवरों व मानवों में उनको 
कोई अतर दिखायी नही दिया । वेलास्केस का अनुकरण कर के उन्होने पोष के 
व्यक्तिचित्र बनाये व उनको लाशों से युक्त घृरित वातावरण के अन्तर्गत पर्दों के 
पीछे ग्राक्रेश करते हुए चित्रित किया । 960 से उन्होंने मानवाकुतियों को 

होने सड़नप्रस्त अवस्था में विकृत रूप में चित्रित करना शुरू किया व ७ 
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में संसार को ऐसे भयानक कतस्ताईखाने का रूप प्राप्त हुआ जिसमें मानव का निया 
से वध किया जाता है। वान गो के झ्ात्मचित्रो की अपने ढंग से झनुकृतिया कर के 
उन्होने वान थो को पूर्ण रूप से पायल अवस्था में चित्रित क्रिया है। प्रातरिक 
ग्रा्तक को व्यक्त करने के लिये बाल्त्यु ने वेक के समान मानव को भयानक वातार 
वरण या अनैत्तयिक रूप में चित्रित नहीं किया। उन्होने मानवों व बर्तुझो को 
नंसशिकतावादी दग से कितु ठोस रूप व श्रनोखी मुद्राओ में श्रकित कर के उतको 
श्रकल्पित भ्रदूुभुत जीवन से सचारित किया। उनके द्वाया चित्रित झाकुतिया इहलोक 
के मानव या बस्तु की अपेक्षा इधर-उधर यंत्रवत्‌ कार्यव्यस्त देहघारी प्रतृष्त प्रात्माएं 
जैसी प्रतीत होती है । उनके चित्रो के वातावरण में मन्त्रित सृप्डि का श्राभास है। 
आकारनिष्ठ कल[:४%-- थिप्लो वान डोसबुर्ग ने /960 में मोद्ियात 'हे 
स्टाइल ब स्वय की ज्यामितीय कला को अन्य वस्तुनिरपेक्ष कला से भिन्न निर्षिप्ड करते 
हुए 'प्राकारमिष्ठ कला” ताम से सबोधित किया | इस विचार ने 947 में 'सलो द 
रेधालिते मुवेल'*१ प्रदर्शनी से फिर जोर पकडा; पेरिस में 944 मे प्रस्थापित 
'देनी रने” कलावीधिका झाकारतिष्ठ कला का स्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का कैद बेन 
गयी । 933 में योसेफ आल्वेर्स फ्रान्स छोड़ कर पभ्रमेरिका जा बसे व वहा उतके 
प्रभाव से ज्यामितीय वस्तुनिरपेक्षवाद का प्रसार हुमा । वे 'ग्रमेरिकी वस्तुनिर्यक्ष 
कलाकार'२+ मडल एवं पेरिस के 'वस्तुनिरपेश्ष-निर्मासश 35 मडल/ की प्रदर्शनियों ने 
नियमित रूप से भाग लेतें। आल्वेर्स ने भिन्न भ्रमेरिकी विद्यालयों व कलासस्थामा 
में अध्यापन कर के एवं व्याख्यान दे के बौहोस के कलासस्वन्धी विचारी से कलाकारों 
कौ परिचित कराया जिसका अमेरिकी कला, वास्तुशास्त्र व निर्माणकला पर काफ़ी 
प्रभाव पडा । रंगीन काचचित्र की निर्माणाशाला में आरम्भ में नौसिशिया के रूप में 
किये कार्य के फलस्वरूप प्लाल्वेस में ज्यामितीय भाकारो के अन्तर्गत प्रकाश व॑ रंगे के 
होते वाले भिन्न परिरामों मे रूचि पंदा हुई थी व उस दिशा मे प्रयोग कर के उत्होंने 
पुस्तक25 लिखी । 950 के बाद उन्होंने वर्ग के प्रति श्रद्धांजलि शोर्षक से 
वित्रमालिका बनायी जिसमें एक बडे वर्ग के भ्न्दर दूसरे छोटे वर्ग को इस प्रकार 
प्रकित कर भिन्न रगीन वर्गों की सुसवादी रचनाएं की हैं! उनके शब्दी में उनके 
सामने प्रमुख समस्या थी “ड्विमितियुक्त क्षेत्रो पर निर्मित रेखाओं, समतल माकारों 
व रगीं द्वारा होने वाले त्रिमिति के भाभासात्मक परिणाम के, सत्य रूप का ज्ञान” । 
आाल्वे्स के अतिरिक्त स्विस कलाकार माक्स बिल ने प्राकारनिष्ठ कला 

के प्रसार मे व उनको निश्चित रूप देने मे म्रहृत्वपूर्ण कार्य किया; वे पपनी कला 
को “प्राकारनिष्ठ कला! नाम से संबोधित करते थे 'ऐमसट्रेक्ट्र'ं कन्ा से माकार- 
निष्ठों कला -कॉकोट आझाटें-शब्द का प्रयोग ज्यामितीम रचना के संदर्भ ५ 
ग्रधिक समुचित है क्योकि---जे से हम पहले देख चुके है---'एब्स्ट्रे कट” शब्द की प़र्य 
द्वोता है सारतत्व निकालना व उम्रसे प्रफ्रोश्न रूप में वास्तविक रूप की घोर सकते 
द्वोठा है; प्रवः सोडियान की कता वे ज्यामिनीय रचनावादी कसस्‍्तुनिप्रेक्ष कला को 
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"प्राव्ररनिष्ठ कला नाम से निदिष्ट किया जाता है । माक्स बिल ने “ग्राकारनिष्ठ 
कला' को निम्त परिभाषा की थी “आकारनिष्ठ चित्रकला में वास्तविक रूप को 
पृणंझूप से हटाया है व उनमें केवल चित्रकला के मूलतत्त्वों का विचार किया जाता 
है जो है चित्रित क्षेत्र के आकार व रग । यह परिभाषा मोद्रियान व वान डोसबुगं 
की परिभाषाप्रों से भिलतीजुलती है और इस प्रकार विश्वयुद्ध के उत्तरकालीन 
“आ्राकारनिप्ठ कला” उनके एवं आप, गाबों व पेपस्‍्नर के कलासबधी विचारों 
का प्रग्रतरण है। विश्वयुद्ध के उत्तकालीन रचनावाद, रगमक्षेत्रीय चित्रण, क्रमबद्ध 
चित्रण व नेत्रीय कला के उद्गम “डे स्टाइल! व ग्राकारनिष्ठ कला ही है । 

'प्राकारमिप्ठ कला! में दृश्य सौदर्यानुभूति के ग्रतिरिक्त मानवीय भावनाओं 
को स्थान नही है । 'म्राकारनिप्ठ कलाकारो” का विश्वास था कि गणितीय नियमों 
के समान झ्राकानिभिति के कुछ निश्चित नियम है व उनका ज्ञान ही विश्वरचना के 
मूलभूत सत्य का ज्ञान है। 

मावस बिल (ज. 907) का कलाध्ययन बौहौस मे हुआ जब प्ाल्वेस वहां 
प्रध्यापन करते थे | वे बौहौस के एक बुद्धिमान छात्र व उनके चित्रकला, वास्तुकला, 
मू्तिकला व श्रौद्योगिक कला सबंधी विचारो के प्रभावी प्रचारक व लेखक के रूप में 
प्रसिद्ध हुए | पैरिस के “वस्तुनिरपंक्ष निर्माण मंडल” से उनका सपर्क था और उन्होने 
स्वित्जलेंड में झ्राकारनिष्ठ कला की प्रदर्शनिया भ्रायोजित की । कलात्मक रचनाश्रों 
के गणितीय छूप की प्रोर वे विश्ञेप श्राकृष्ट थे । प्राइन्स्टाइन के सापेक्षता-सिंद्धात, 
परमाणु-विज्ञान तथा अध्यात्मविद्या व नीति के ग्राधारो से वे कला को प्रंतिम 
सुनिर्णीत रूप देना चाहते । प्लाल्बेसे के समान माक्स बिल रंगों के पारस्पारिक 
सदंधो को आविष्कार करना चाहते । उन्ही गुणों से वे कला को शाश्वत रूप देना 
चाहते जो सपूर्ण सत्य के आवश्यक तत्त्व होते है व जो है--सरलता, स्पप्ठता 
व सुसवादित्व । माक्स बिल के समान स्विस कलाकार रिचर्ड पौल लोस (ज-.902) 
ने गणित को अपनी कला का आ्राधार बनाया । वे छोटे वर्ग था झ्ायत को इकाई 
के रूप में चुन कर पूरे चित्र-क्षेत्र को उस झ्ाकार के कई द्ुकड़ों या पट्टियों ने विभा- 
जित करते व उनको पांच तक भिन्न रगो की झनुपाती छटाओ्रों में चित्रित करते जिससे 
पूरा चित्रक्षेत्र रगों को जगमगाहट से प्रदीप्त दिखाई देता । उसकी कला समकालीन 
फमवद्ध कला व नेश्रीय कला का प्रारभिक रूप है । 
5 इटालियन कलाकारों में से क्‍्लाल्वंतो मन्‍्येलि की कला प्राकारनिष्ठ कला 
के काफ़ी समरूप है। 930 तक उनकी कला वस्तुसदृश ग्राकारों का दर्शन था 
ग्ौर 935 के पश्चात्‌ ही उनकी कल्ला को झाकारनिष्ठ कला या वस्तुनिरपेक्ष कला 
की हुप धराप्त हुप्म। उनके ज्याभितीय भाकारों का नियमित रूप नहीं होता एवं 
उनमे भ्रवसर थारस्परिक सवाद व तनाव प्रतीत होते हैं ॥ रंगाकत के समतलत्व 
पे रेंगो को पनेसगिकता ने उनके चित्रो के वस्तुनिपेक्षत्व को प्रधिक सामध्यंवान्‌ 


बनाया कितु भिन्न प्राकारों व रंगों के झापमी संघर्ष से कभी उनमे मतिययार्थवादी 
परभिश्यक्ति प्रकट हो जाती है । 
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पेरिस निवासी कलाकारों में से ज्या देवान, स्वीडिश कलाकार वार्टलिंग, व 
डेंनिश कलाकार रिशर्ड मोर्टेनसेन ने आकारनिष्ठ कला के क्षेत्र में सर्जनकार्य किया व 
वे ख्यातनाम हुए। प्रसिद् कलाकार विक्टर वासारेली की आर भिक कृतिया आकार- 
निष्ठ कला के उदाहरण है यद्यपि नेत्रीय कला में किये महत्त्वपूर्ण कार्य के 
कारण वे विश्येप प्रसिद्ध हैं। मार्टनसेन ने सरल स्पष्ट बाह्य रेखा से प्रक्तित विशान 
आकारो को सीधे-सादे समतल रंगो मे घित्रित किया एवं उनकी कला में कठोर- 
किनार चित्रण के पूर्व॑चिन्ह प्रतीत होते है । देवान मे प्रथम घनवादी चित्रण किया 
कितु बाद में मोद्रियान के समान वास्तविक रूप को हटाकर चित्रा शुरू किया जिसमे 
वस्तुनिरपेक्ष आकारो की विविधता व चमकौली रगसगति उनकी बैयक्तिक विशेषताएँ 
है। निर्मल त्रिकोशो को अ्रक्सर काली बाह्य रेजा से बद्ध कर के बार्टलिंग ने चित्रण 
किया । 

4960 के करीब, जब कला वस्तुनिरपेक्ष रूप अपना कर वस्तु सृप्टि से 
पृथक्‌ हो गयी थी, एक भिन्न मार्ग से वस्तु सृष्टि ने कला में प्रत्यक्ष प्रवेश किया व 
कलाक्षेत्र मे सकलन, घटनाएं पॉप कला व नवयथा्थंवाद वर्गरह कलाप्रकारों ने जन्म 
लिया जिनमें प्रत्यक्ष वस्तु का कलाकति में प्रयोग किया जाने लगा। 

सकलन?8---96 में न्यूया्क के आधुनिक कला सग्रहालय! द्वारा 'सकतन 
कला की प्रदर्शनी में श्रायोजित की ययी। प्रदर्शनी मे घववादी कोलाज कृतियों व 
भोताज कृतियों से लेकर दादावादी 'वनो बनायी' कृतिया व “वातावरण निर्माण/** 
पैक सब का अतर्भाव था। सचालक विल्यम सिज ने “सकलन कला” को परिभाषा 
को थी “यहा चित्रण या रेखाकन से सकलन को भ्रधिक महत्त्व है व सकलन मुख्य 
रूप से ऐसी नैसगरिक या मानवनिभित बस्तुग्रों का है जो कलाक्ृति के रूप में नहीं 
बनायी गयी” । 

संकलन कला का उद्गम घनवाद की कोलाज कझृतियों में दृष्टियोचर होता है 
झौर उनको मार्सेल छ शा की बतीबनायी कला से विकास की निश्चित दिशा प्राप्त 
हुई। भ्रमरोकी कलाकार जोसेफ कॉर्नेल की पेटिया सकलन कला के परिणामकारण 
उदाहरण है। साहित्य व यथायंवाद के अ्रष्ययन के बाद उन्होने 935 के करीब 
पेटियो का निर्माण शुरू किया। ये एक तरफ से खुली पंटी में वस्तुझ, छायावित्रो 
व नकझों की उह्ं श्यपूर्ण रचना करते व व्यक्तिगत स्वप्निल दुनिया का ग्रतिययाय॑- 
बादी दर्शन कराते । उनके चित्रों मे साहचर्य भाव छे जागृत की गयो वचपन, परिवार 
व साहित्य विषयक गतकाल की स्मृतियों की व्याकुलता है। लुइ नेबल्सन की कुछ 
कैतिया 'सकलन कला! के पन्तगंत भाती हैं | उन्होंने लकड़ी की दीवारों में मसख्य 
खाने बना के उनमें पुराने फर्नीचर के काटे हुए ढुकड़ों या पुरानी वस्तुमों को रग 
कर रस दिया व प्राचीन विनष्ट देभव की स्मृतियों को जागृत किया। वास्वुकार 
फ्रेंड रिक कीसलेर के वातावरण निर्माण में सकलन कला का प्रयोग है। घपनी 
पायु के प्रतिम काल में की गयी प्रदर्शनी में घामिक भवन के भीतर भिल्पाकृवियों, 
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भित्तिचित्रों व फर्दीचर-सदुश्य वस्तुओं की रचना कर उन्होने धर्म का अमंगल व 
निदूय दर्शन कराया । सकलन कला को अ्रधिक ठोस व विशाल रूप देकर प्राधुनिक 
मूर्तिकारो ने 'रही मूतिकला/4० की निर्मिति की । वैसे सकलन कला के जन्म के 
साथ ही चित्रकला व भूर्तिकला के बीच का अन्तर अस्पष्ट हो गया । 
घटनाए4:--विभिन्न कलाओ के बीच एवं कला व जीवन के बीच समन्वय 
साधने के उदृश्प मे पॉप कला, वातावरणनिर्माण व घटनानिर्माण का जन्म 
हुआ । बातावरण निर्माण व घटनानिर्माण्य के एक प्रमुख प्रवत्तंक है ग्रेंलेन काप्रो 
उनको प्रथम घटनानिर्माण की प्रदर्शनी 959 मे रुवेन वीथिका में हुई। दादा 
सभाप्रम्मेलनो में प्रायोजित का क्रम घटनाम्रो का प्रारम्भिक रूप हो सकते है 
किसु दादा के ये कार्यक्रम निरुद्दे श्य हुआ करते थे जबकि घटनाओं का सचालन किसी 
विशिष्ट प्रनुभूति के विचार से किया जाता है। घटनाम्रो को कोलाजकृतियों का 
फ़ियात्मक रूप भी माना गया है। काप्रो मे घटना की निम्न परिभाषा की है “भिन्न 
स्थानों व समयो पर अ्रभिनीत या ज्ञात प्रसंगो का संकलन । इसके वातावरण को 
प्रत्यक्ष से लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नाटक के 
विपरीत, घटना कही भी करायी जा सकती है-बाजार मे, रास्ते में या मित्र के रसोई- 
घर में | घटना योजना के ग्रनुसार करायी जाती है कितु उसका पूर्वाभ्यास नही 
होता । यह कला है जो जीवनसदृश प्रतीत होती है” । उन्होने वातावरण की परि- 
भाषा की है “दृश्य जिसमे प्रवेश किया जाता है/*2॥ 'घटनाओ' का समकालीन 
प्रमेरिकी लोकजीबन पर काफी प्रभाव पड़ा है | टेलिविजन, विज्ञापन, प्रौद्योगिक 
कला व महिलाओं के फैशन में घटनाओं का माध्यम के रूप मे प्रयोग किया 
जाता है । 
पॉव कला43:--पॉप कला का उंदय इ ग्लेंड मे हुआ । 952 से लंदन की 
'रामकालीन कला सस्था४» में वास्तुकार भ्रलियन व स्मिथूसन, भूतिकार पाप्ो 
सोत्सि, चित्रकार हँमिल्टन व भ्रन्‍्य कलाकारों के सम्मेलय आरभ हुए; ये कलाकार 
स्वय को 'स्वतंत्र मडल'45 कहलाते | उनकी चर्चाएं यंत्र, विज्ञापन, चलचित्रपढ, 
प्रवकाश संचार आ्रादि भ्रविष्कारों से परिवर्तित जनजीवन व सस्कृति एवं उसके 
वाभाविक परिसाम पर केन्द्रित हुआ करती । उसके सम्मेलनों में 'नव पशुत्ववाद46 
शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया,। इसी विषय पर हँमिल्टन के 'ग्राज के घर क्‍यों 
पिश्न है, क्यो आकर्षक है ?'४7 शीर्षक की पाप कोलाजकूति 956 में बनायी। 
956 भे व्हाइटचपेल कला वोधिका में 'कल की दुनिया£0 शीर्षक से एक अ्रदर्शनी 
भायोजित की गयी। हँमिल्टन मार्शेल चूशा के शिष्य ये । मार्सेल थशा कला सबधी 
विचारों पाप कला पर प्रभाव था । इसके अ्रतिरिक्त कुर्टे श्विदेसे की ग्रकनपद्धतियों 
वे विचारों का पाप कला में काफो अनुसरण था। 
. हेमिस्टन व झन्य पॉप कलाकारों का समकालीन सस्कूति व समूहमाध्यमो*? 
के प्रति दिरोधी या ब्यंग्यात्मक दृष्टिकोय नही था । वे कहना चहते थे “ग्राज का 
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हमारा जीवन, देखो, ऐसा है”” । जाज॑ ग्रोस के समान, समाज व्यवस्था की विदा 
करने के विचार से उन्होंने कलानिमिति नही की। उन्होने नवययाययंबादी दृष्टिकोण 
अपना कर समकालीन समाज का श्रन्तभेंदी परिणामका रक दर्शन कराया । यातिक 
जीवम मे वद्ध मानव के मन में सद्यः स्थिति का विचार करने व उनका सही प्र 
समभने की इच्छा शायद ही कभी होती होगी, न उसके लिये उसके परास्न कोई 
समय है; उसके लिये पाँप जंसी कलाकृतियों की निर्मित व उनके सम्मुख दर्शन के 
रूप में भनुभूति श्रावश्यकता है | एक तरह से पॉप कला समाज के लिये दपंणा की 
कार्य करती है । इग्लिश पॉप कलाकारों में से प्रीटर ब्लेक एक प्रसिद्ध कलाकार हैं; 
उनके चित्रण के वियय अक्सर बीटलूस व कपड़ो की दुकानों के मोडेल्स होते हैं व 
उनकी वे गाभीय के साथ वास्तविक रूप में सम्मिलित कर के सहानुभूतिएूर्ण मा 
खिन्नतादर्शक कृतियां बनाते । अन्य इ'ग्लिश पॉप कलाकारों में पीटर फिलिय मो 
टिल्सन व किटाज चिश्येष प्रसिद्ध है ! पीटर फ़िलिप्स के विधय प्रधिकतर यंत्र 
सबधी होते । ग्रमेरिकी कलाकार आर, बी. किटाज ने इ'ग्लेंड को कार्यक्षेत्र के,रूप 
में पसद किया; वे भ्रकूसर देनदिन प्रसंग, प्राधुनिक महत्त्वपूर्ण घटना या अधिद्व 
व्यक्तियों को विषय के रूप में चुन कर, सरल समतल रगाकन के साथ साहदर्य भाव 
व कस्पना के द्वारा अद्भुत दर्शन की कृतिया बनाते । - 

960 के बाद अमेरिका में पाप कला ने जोर पकड़ा । उद्योग व वाणिज्य 
के स्वब्यापी प्रभाव से दूपित वातावरण में रहने के कारण अमेरिकी कलाकार सवार 
भाबिक्तया पाप कला की ओर आकृप्ट हुए। चलचिश्रपट, विज्ञापन, हास्येवित्र- 
मालिका व फेंशन के श्रमर्याद प्रसार से प्रभावित वातावरण में अमेरिकी कलाकारों 
को पॉप कला के लिये पोषक विपय सुलभता से प्राप्त होते जिसके कारण श्रमेरिकी 
पॉप कला योरपीय पाँप कला से अधिक स्वाभाविक व परिसण!मकारक अतीत होती 
है । अमेरिकी पॉप काल का श्रारंभ प्रचलित वस्वुनिरपेक्ष प्रभिव्य जनावाद के विद 
प्रतिक्रिया के रूप में हुआ । मार्सेल यू शा कई वर्षों से अमेरिका में रह रहे ये वे 
उनका अमेरिकी नवकलाकारों पर काफो प्रभाव था। लेजे द्वारा किया प्रमेरिको 
जीवन बा यात्रिक घनवादी बित्रण उनके सामने आदर्श के रूप में था। 

रिशर्ड सिन्‍्डजेर 94] मे जर्मनी छोड कर प्रमेटिका प्राये । उनकी पाँप 
कलाकूतिया लेजे के यांधिक पनवाद व श्लेमेर की कला के सदृश हैं व उनमे प्रन्‍त्त८ 
फंशनेबल महिलाप्रो को पश्रात्मप्रदर्शन करते हुए चित्रित किया गया है । लेरी रिवर्स एक 
प्रतिभासपक्न पॉप कलाकार है द उनकी कला भिन्न प्रभावों से विकसित हुई है 
उनकी प्रारभिक कृतियों में विवस्त्र स्त्रियों का चित्रण है। 955 के बाद उनकी 

, कला में घनवादी विभाजन व समग्रावच्छेंद के ठत्त्वो ने प्रवेश किया । उनकी कुछ 
कृतियों में प्राचान महान चित्रकारों के चित्रों की प्रतिरूतियों का ग्रतर्भाव है तो इुख 
कूतियों पर अमेरिका के इतिहास के भ्ध्ययन का प्रभाव है । प्रमे रिकी पॉप कलाकारों... 
में मे दब रोप्ेनवर्ग सब से पषिक प्रसिद है व उन्होने पॉप कला के विकासम 
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बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उन्होने प्रथम पेरिस की प्रैंकादेमी ज्युलिश्ा में व 
बाद में जा केंरोलिना के ब्लक मौन्टर्न कालेज में योसेफ प्राल्बेर्स व जास्पेर जान्स 
के साथ प्रध्ययन किया । प्राल्वेंसे का वे कुशल प्रध्यापक के रूप में श्रादर करते कितु 
उनको संगीतकार जॉन केज ने सब से प्रधिक आकृष्ट किया। वैयक्तिक रूप से जान 
कैज का पॉप कला, घटनाएं, वातावरण एवं समीत, नृत्य, नाटक व मिश्र-माध्यम- 
निर्माण के विकास पर काफी प्रभाव पड़ा । 953 में प्रदर्शित कृतियों में उन्होंने 
, 5 पर छायाचित्रो व समाचरपत्रो के टुकड़ो को चिपकाया था व कृति में उन्होने 
रजाई व तकिये पर रगो को छिड़का कर समार्िप्ट किया था। 956 में बनायी 
उनकी कृति 'मोनोग्राम/ भें उन्होंने बुरादे से भरे हुए बकरे को मोटर के टायर के 
बीच एक कोलजाकृति पर खड़ा कर के चमत्कृति दर्शक प्रभाव का निर्माण किया। 
रोशेनबग के मिलेजुले चित्रण में प्रायः साइचर्यंभाव व प्रतीकात्मकता द्वारा किसी 
समकालीन प्रकरण की और सकेत होता है। रोझेनबर्ग के समय में कार्य करके 
प्रसिद्ध होने वाले पाप कलाकारों में जास्पेर जान्स थे। उनकी व्यक्तिगत प्रतिमाएँ 
भिन्न दर्शन की किन्तु आश्वयंजनक व क्रातिकारी होती । घुरू की कलाइृतियों में 
उन्होने अ्रमेरिकी राष्ट्रब्वज, नकशा व लक्ष्यफलक की मिट्टी रगीन प्रतिकृतियाँ एव 
चार्ट, प्रापस को समाविष्ट किया है। अन्य पॉप कलाकारों की भपेक्षा जास्पेर 
जॉन्‍्स कृति के कलात्मक गुरयों को विषय से श्रधिक महत्त्व देते । प्रन्य प्मेरिकी पॉप 
कलाकारों में से प्रन्डी वारहोल, रॉय लिश्टेनस्टाइन, टॉम वेसेलमान, जैम्स 
रोसेन्किवस्ट, बलास झ्ोल्डेनवुगं, राबर्ट इण्डियाना व जिम डाइन विज्लेष प्रसिद्ध हुए । 
जिम ढाइन देनदिन जीवन की वस्तुपो को रमीन पृष्ठभूमि पर रख के कभी उनको 
छायाओ्रो या प्रतिकृतियों को चित्रित करते व उसके साथ श्रक्षरो में उनके नाम भी 
लिखने जैसे कि थे झ्राज के विमनस्क मानव को उसकी हर समय काम में सी जाने 
बाली, नित्योपयोग से प्रतिवरिचिति--प्रतः उपेक्षित--वस्तुओं के सौन्‍्दर्यात्मक 
अस्तित्व का स्मरण दिलाना चाहते । कभी ऐसी ही वस्तुओं के सकलन से वे 
सपानकता का निर्माण भी करते । रॉय लिशटेनस्टाइन, पाँव प्रभाव के निर्माण के 
लिये, हास्यचित्रमालिका*2 व विज्ञापन को प्धिक पसन्द करते व उनको तेलरगों या 
पक्रिलिक रगो मे समतल रगाकन व कठोर बाह्य रेखा द्वारा चित्रित करके प्रमेरिकी 
नागरिक की दर्तमान प्रभिरुचियों व झ्रदर्शों की प्रोर दर्शक का ध्यान प्राकष्ट करके 
उसको सोचने को उच्चत करते “क्या, सच, मै ऐसा हैं ? वया सच, हम ऐसे है ?”। 
उसमे ने कोई निन्दाभाव है, म कोई समर्थन । झपना रूप देखने के लिये भी दो दर्पण 
“मे सहारा लेना पडता है। सकलन कला' एवं “रही मू्तिकला/ मे पुरानी निम्पयुक्त 
परिव्यक्त वस्तुप्रो को काम मे लेकर कुलाकृतियों का निर्माण किया जाता है जबकि 
(कैसा में नयी व प्रचलित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है| वेसेलमान प्रह्यक्ष 
घडियाँ, टेलीविजन, वातानुकूलक व छायाचित्रो का प्रयोग करते । प्रमेरिकी लेगिक 
जीवन की भोर सकेत करते हुए वे विवस्त्र स्त्री चित्र से युक्त कृतियाँ भी बनाते । 
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विशाल पविज्ञापननित्र बनाने के प्रत्यक्ष अनुभव का रोधेन्क्विस्ट की क्ृतियों पर 
प्रभाव है व उनमे सुस्थापन व सथोजन के तत्तों का पूर्णा विचार करके समकालीन 
जीवन का इन्द्वात्मक--पारिवारिक जीवन की सुखमयता व विनाशक परमारुयूद् 
का भय--दर्शन कराया है। श्रेंन्डी वारहोल ने भोजन वस्तुओं के डिब्बों व पेय 
पदार्थों की शीशियों ज॑सी सुपरिचित वस्तुओं से पॉप कृतिया बनायी । उसके पश्चातु 
965 के करीब उन्होने दुर्घटनाओं व मृत्यु से संबधित विषयों को चुना व कुछ 
समय में ही कामुकतादर्शक चलच्चित्रपटो का गुप्त चलच्विश्रपटों का-निर्माण 
शुरू किया | क्लास ओोल्डेनबुएय ने 'रेगन थिएटर० नाम से नाटकपृह खोल के 
बह पॉप दर्शन के वातावरणो का निर्माण घुरू किया। ॥96 में उन्होंने केक, 
सेंडदिच ज॑से खाने के पदार्थों की प्लास्टर को रंगीन प्रतिकृतिया बना के दुकान में 
रख दी व उतपर अनापशनाप मूल्य लिख दिया । बाद में उन्होने कपड़ों को सौकर 
टाइपशइटर, वॉशयेसिन, यंत्र व ढौलक जँसी ठोस थ्र कठिन बस्तुप्रों की मुलायम 
व लचीली प्रतिकृतियां बता के उपहास का निर्माण कित्रा। ग्रोच्डेतबुर्गं की कला 
पॉप कला से भी दादायाद से श्रधिक मिलती-जुनती है। रावर्ट इण्डियाना ईढ 
लब, डाय<4 जैसे शब्दों को शामिल कर के आधुनिक जीवन की प्रत्यक्ष रूप से 
आलोचना करते । पॉप कला के लिये चित्रकला व मूर्तिकला में कोई विशेष मंतर 
नही है व जॉर्ज सेगल ने मूर्तियों का समावेश कर के ऐसी त्रिमितियुक्त कूतिया 
बनायी जो एडबर्ड हॉप्पर के लित्नों के समान, प्रभाव में रहस्यमय व प्रकेलापत 
लिये हुए हैं । पूर्णरूप से तिमिनियुक्त कृतिया निर्माण करनेवालों में ह्यूकास 
समा रस, भ्र्नेस्ट ट्रोवा व एडवर्ड कीनहोल्त्स प्रसिद्ध हुए ॥ 
लवयथार्थवाद*-कलास्मीक्षक पियरे रेस्तानि व कलाकार इवे कलेग्रे ने 
१960 में नवययार्थवाद को प्रस्थापित किया । मिलान में नदयथार्थवाद को घोषणा” 
पन्न प्रकाशित हुप्रा व पेरिस मे रेस्तानि की कलावीथिका पें उसकी प्रथम- प्रदर्शनी 
हुई जिसके विज्ञापन में लिखा था 'दादा से 40 प्रंश ऊपर” जिससे तवयथायंवाद 
का दादावाद से सबध स्पष्ट होता है । रेस्तानि ने विवरण में स्पप्ट किया थीं 
"प्वाप्ताजिक सस्यता को प्रकाशित करना नवयथाथेवबाद का उेंश्य है व उसमे दाद 
विवाद व चर्चा को स्थान नही है” | प्रदर्शनी मे कलेगें, रेस्से, सेसार वाहदाब्चिनी, 
ज्याँ तिश्वेलि, फान्म्या छफों वगेरे कलाकारों ने भाग लिया था। नवयषायंदादी 
कलाकरों में इब्दे स्लेसं (/928-962) सब से उत्साही व क्रातिकारी विचारों 
के कलाकार ये । 956 मे उन्होने हवा से ते रते हुए नीले गोलों का प्रदर्शन किया । 
958 में उन्होने खोगों को 'मुस्यता के प्रदर्शन”? के नाम पर खाली दोबारो के 
देखने के लिये निमतरित किया व प्रवेशशुल्क घुद्ध सोने के रूप में देना पविवार्य 
किया | 960 में उन्होंने विवस्त्र स्त्री मोडेल्स के शरोरों पर रम लगाया व उनकी 
अप्ट पर खुडका कर छापचित्र चनाये। भन्‍्व नवयथार्दवादी कलाकार प्रार्मा नै 
+ «५ से बनाये विवस्त्र स्त्रीधरीर की मूर्ति पर रंगों की दयूरमू को विपका 


। 
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विशाल विज्ञापनचित्र बनाने के प्रत्यक्ष अनुभव का रोसेम्क्वस्ट की कृतियों पर 
प्रभाव है व उनमे सुस्थापव व सयोजन के तक्त्वों का पूर्ण विचार करके समकालीन 
जीवन का द्न्दात्मक--धारिवारिक जीवन की सुखमंयता व विनाशक परमाणुयुद् 
का भय--दर्शन कराया है। पन्‍्डी वारहोल ने भोजन वस्तुओं के डिब्बों व पेय 
पदार्थों की शीकियो जैसी सुपरिचित वस्तुओं मे पॉप ऋृतिया बनायी । उसके पश्चात्‌ 
965 के करीब उन्होने दुर्घटनाप्रो व मृत्यु से सबधित विपयों को चुना व कुछ 
समय में ही कामुकतादर्शंक चलच्चित्रपटों का गुप्त चलच्चित्रपयों का-निर्माण 
सुरू किया वलास प्रोल्डेनबुर्ग ने 'रेगन थिएटरश्श नाम से नाटकगृह खोल के 
बहाँ पॉप दर्शन के वातावरणो का निर्माण शुरू किया। 96 में उन्होंने केक, 
सेडबिच जंसे खाने के पदार्थों की प्लास्टर की रंगीन प्रतिकृतिया बना के दुकात में 
रख दी व उनपर अनापशनाप मूल्य लिख दिया । बाद में उन्होने कपड़ो को सीकर 
टाइपराइटर, वॉशवेसिन, यंत्र व ढौलक जेसी ठोस व कठिन वह्तुओं की मुलायम 
ब लचीली प्रतिकृतिया वना के उपहास का निर्माण किया | प्रोन्डनबुर्ग की कना 
पॉप कला से भी दादावाद से अधिक निलती-जुलती है। रॉबर्ट इण्डियाना ईड, 
लव, डाय/ जँसे शब्दों को शामिल कर के आ्राधुनिक जीवन की प्रत्यक्ष रूप से 
श्रालोचना करते । पॉप कला के लिये चित्रकला व मूर्तिकला में कोई विशेष भरंतर 
नहीं है व जॉर्ज सेगल ने मूतियों का समावेश कर के ऐसी त्रिमितियुक्त कूतियां 
घनायी जो एडबर्ड हॉप्पर के चित्रों के समान, प्रभाव में रहस्यमय व प्रकेलापन 
लिये हुए हैं । पूरांहप से त्रिमिनियुक्त कृतिया निर्माण करनेवालो में ह्यूकास 
सम्रारस, प्रनेस्ट द्रोवा व एडबर्ड कीनहोल्त्स प्रसिद्ध हुए । 
नवयथार्थवाद&-कलासमीक्षक पिगरे रेस्तानि व कलाकार इवे वलेस मे 

960 में नवयघायंबाद को प्रस्थापित किया । मिलान में नवयथार्थवाद को घोषणा- 
पत्र प्रकाशित हुप्रा व पेरिस में रेस्तानि की कलावीथिका में उसकी प्रथमः प्रदर्शनी 
हुई जिसके विज्ञापद में लिखा था “दादा में 40 झंश ऊपर जिससे नवयथार्थवाद 
का दादावाद से संबंध स्पप्ट होता है। रेस्तानि ने विवरण में स्पष्ट किया था 
“साम्राजिक सत्यता को प्रकाशित करना नवययाथंवबाद का उद्देश्य है व उसमे बाद" 
विवाद व चर्चा को स्थान नही है” । प्रदर्शनी मे क्लेम्रं, रेम्से, सेतार बाल्दान्चिनी, 
उयाँ तिन्वेलि, फ़ान्स्मा शो वर्गेरे कलाकारों ने भाग लिया था। तवयथायंबादी 
कलाकारों में इन्हे क्लेशें (928-962) सब से उत्साहो व क्रातिकारी विचारों 
के कलाकार ये । 956 में उन्होते हवा में तैरते हुए नौले गीलों का प्रदर्शन किया । 
958 प्रे उन्होंने लोगों को 'शुन्यता के प्रदर्शव/? के नाम पर खालो दोवारो को 
देखने के लिये निमत्रित किया व अ्रवेशशुल्क शुद्ध सोने के रूप में देता पनिवार्क 
किया । )960 मे उन्होने विवस्त्र स्त्री मोडेल्स के शरीरों पर रण लगाया वे उर्त 
पट पर लुडका कर छापचित्र बनाये। प््य नवयथार्थवादी कलाकार झार्मा 
प्लास्टिक से बनाये विवस्् स्त्रीशरीर की मूर्ति पर रंगों की दुयुदस्‌ को विपरी 
् 


की 
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कर रंगों को बहाया व चित्रकला व विवस्त्र स्त्रीथरीर के पुराने सबंध के .प्रति 
तिरस्कार व्यक्त किया। कलाकार क्रिस्टो बराइधिकल, स्त्री को ग्राकृति या अन्य 
बस्तु को जरासा हिस्सा छोड के कपड़े मे लपेट कर प्रदर्शित करते जिससे गूढभाव 
का, निर्माण होता है; उनकी कला को एम्पेंक्वेटाज*8 कहते है। फ़रान्स्वा छा्फ़ों, 
रेमॉन्ड हेन्स व जाक द वियग्ले ने देकोलाज०* पृद्धति का प्रयोग शुरू किया जिसमे 
एक के ऊपर दूसरा इसी तरह चिपकाए हुए इश्तिहार चित्रों को फाड़ कर भ्रदुभुत 
प्रभाव का निर्माण किया जाता है ३ यह पद्धति कोलाजपद्धति के ठीक विपरीत है। 
इस पद्धति' की कल्पना शायद उनको परिस के दीवारों से विज्ञापन चित्रों को प्रधूरे 
फाड़ कर उतारने के वाद दिखायी देनेवाले दीवार के दृश्य से मिली होगी । झोय- 
विड फाल्स्ट्रॉम ने वातावरण चित्रण द्वारा समकालीन सौदर्यात्मक व राजनैतिक 
मूल्यों की निंदा की है। स्पेनिश कलाकार जेनोवेस ने छायाचित्रों की मालिका 
द्वारा युद्ध व सामूहिक सहार का भयानक चित्रण किया जिसमें भागते हुए, १ध के 
लिये ले जाये जानेवाले एवं बदूको के सामने खड़े किये हुए प्रादमियो के चित्र है । 
इस प्रकार बिना किसी आलोचना के केवल सामाजिक स्थिति को प्रकाशित 
करने के उद्दे श्य से जन्मे नवयथार्थवाद पॉप कला, घटनाएं आ्रादि नवीनतम कला 
प्रकारों की उत्तरावस्था में मतप्रतिपादन का दृष्टिकोण बढ़ कर कलाकृति को 
भ्राशय प्राप्त हुआ । इन कलाप्रकारो मे मूतिकला द चित्रकला ऐसा कोई प्रतर नही 
किया जा सकता | इनके अतिरिक्त वस्तुनिरपेक्षत्व की दिशा में भूतिकला एवं 
मिनिमल कला, चचलहृतिया, प्रकाशित कला वर्गरह कलाप्रकारों का विकास 
हुआ । 
लघुृतम (मिनिमल) कला :--यदि दर्शकों के सामने ज्यामितीय ठोस 
श्राकारों या वंसे आकार की वस्तुओ की अतिसरल रचना को रखा जाये तो क्‍या 
ऐसी रचना को कलाकृति के रूप में स्‍्वीकारने की उनकी हिम्मत होगी ? लेकिन 
सही है लधुतम कला । डोनाल्‍ड जड के सफेद दीवार पर कतार में लगाये बक्से. 
एन्टनी स्मिथ का बड़ा काला धन, फ्लेविन की खाली कमरे में दीवार पर खड़ी 
लगायी बत्तियां, राबर्ट मोरिस की प्रायः सफेद ज्यामितीय अनोखे ग्रनुपात के 
झ्राकारों की रचना लथुतम कला के उदाहरण है । लघुतम कलाकारों की रचना- 
पद्धति सहजज्ञान व ऐन्द्रियता को जगह तर्क व प्रत्यय पर आधारित है। लघुतम 
कलाकारों ते न केवल नयी उद्योगनि्िति सामग्री का माध्यम के रूप में प्रयोग 
किया बल्कि पुराने हथौडा, छेदी, मची ज॑से साधनों को छोड कर सीधे सरल वियुद्ध 
रचना को प्रपता लक्ष्य बनाया । ये कलाकार बने बनाये ग्राकारों मे कोई परिवर्तन 
नही करते व उनका सयोजन या प्रति-सयोजन प्रायः गणितीय झाघार पर किया 
जाता । ग्रत: लघुतम कला माध्यम की अपेक्षा ज्यामिति केन्द्रित है । संपूर्ण रघना 
प्रभाव में बाधा डालनेवाले सादृश्यं, साहचर्य, कलाकार का व्यक्तित्व प्रादि तत्त्वो 
. को लघुतम कला में कोई स्थान नही है। इसकी प्रभिव्यक्ति प्रत्ययवादी तत्त्वों से 
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निर्धारित होती है न कि निर्मिति की प्रक्रिया या माध्यम के दावे से । यहू भी 
माना जाता है निभिति के पारंपरिक मूलतत्त्वों को जितना कम किया जा सकता 
है उतना कम कर के लघुतम कलाकारो ने माध्यम के सत्त्व का साक्षात्कार करने 
का प्रयत्व किया है। सक्षेप में लघुतम कला में जो सव से लघु अर्थात्‌ मौलिक है 
उसकी खोज है । दूसरे शब्दो मे, महान्‌ ध्येय की पूर्ति के हेतु उसमें साधनों का 
महत्त्व न्यूनतम कर दिया है। जान केज का प्रचलित वाद्यों से रहित संगीत, रोने- 
प्रिले का मनोविज्ञान, स्वभाव विशेषता व प्रचलित कथन शैली से मुक्त साहित्य, 
सारोयान का विनोदपूर्ण एक-शब्दीय काव्य झ्ाकारनिष्ठ-क्रां ट-काब्य लघुतम कला 
के विभिन्न कलाक्षेत्रीय प्रयल हैं । 
नेत्रीयकला००:--प्राग तिहासिक कला का जब ग्रुफाओं में जन्म हुमा तभी से 

कलाकारों को नेन्नीय भ्रम० के बारे में ज्ञान था व प्राचीन कलाकृतियों के निर्माण 
में दर्शक को भुलाने के उद्देश्य से उसका उपयोग किया हुम्ना देखने को मिलता है । 
पार्पेई के चित्रों एवं रोमन पच्चीकारी कला में रेखात्मक दुरदृश्य-लघुता का प्रयोग 
त्रिमितिदर्शन की अपेक्षा नेत्रीय एवं श्रालकारिक प्रभाव बढ़ाने के विचार से किया 
गया | पुनर्जागरण काल में जब दुूरदृश्यलघुता का शास्त्रीय पद्धति से विकाप्त हुप्ा 
तब उच्चेलो, फ्रान्चेस्का, कियलि व ग्रन्य कलाकारों ने गहराई का झ्राभास दिखाने 
के उद्द श्य से उसका उपयोग किया । प्रह्मणविज्ञान व दृष्टिविज्ञान के नये प्राविष्कारों 
ने प्रभाववादी व नवप्रभाववादी कलाकारों को प्रकाश व रग के नेत्रपटव पर होने 

वाले परिणाम का कलानिभिति में प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने 

शेवरोल, हेमहोल्त्स व हड के वज्ञानिक सिद्धातों का अष्यवत किया वे नेश्रपटलीय 

परिणाम को कलासजंन के--विशेष रूप से रचनात्मक--मुलावार तत्त्वों में महत्त्व 

वूर स्थान प्राप्त हुमा । दृष्टिविज्ञान मे प्रकूसर उद्धृत “म्युलेर-लायर भाकंति', 

“टिश्नेर श्राकृति', जड़ क्‍्राकृति!११० एवं सेंट लुई शहर का विशाल तोरणद्वार नेत्रीय 

भ्रम के मुविस्यात उदाहरण हैं। नेत्रीय भ्रम का परिणाम नहीं होते हुए भी 

मोद्रियान, डोसबुर्ग व डे स्टाइल के चित्रों में नेत्रपटवीय परिणाम को रचनातत्व के 
विचार से महत्त्व है । मोहोदो नागी व ग्राल्वेत ने बौहौस के पराद्यक्रम में दुष्टिन 
विज्ञान खबधी प्रयोगों का प्रतर्भाव किया । कलाकार प्राल्वेसं की वित्रमालिका वर्ग 

के प्रति श्रद्धाजलि/ मे भिन्न रंगो के नेश्रवटवीय परिणाम के स्‍पनुपात का विचार 

महत्त्वपूर्ण है । प्राल्वेस की यह वितव्रमालिका "मेत्रीय कला के प्रवर्तोकों को काफी 

प्रेरणादायक रही । 

भेत्रीय कला का पघारम्भ विक्‍्टर वासारेली से हुप्मा। उनके घुरू के चित्र 

वप्राकारनिप्ठ कला' के प्न्‍न्तगंत भा सकते हैं । 940 के बाद उन्होने दृष्टिगान का 

प्रष्ययन फरके “नेत्रीय कला' के सर्जन को धारम्भ किया। मोदियान व कारिडिस्स्की 

के घिड़ातो व. कलाझृतियों के भस्ययन के साथ उन्होने रसविज्ञान, नैम्रपटलीय 

परिणाम व नेत्रीय श्रम का गहरा प्रध्ययत किया । वासारेली कला से कलाकार क्र 
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व्यक्तित्व को हटा कर उसको गणितीय रूप देता चाहते । उनके विचार से “चित्र- 
कला व 'मूतिकला' ये शब्द सत्यतादर्शक नही हैं एवं उनके स्थान पर '“द्विमिति, 
ब्रिमिति या बहुमिति युक्त लचीली कला' इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिये। 
प्राधुनिक तकनीकी समाज में कला को सामाजिक की अपेक्षा अन्य कोई महत्त्व 
नही है । ज्यामितीय वस्तुनिरपेक्ष आकारो को गण्तीय प्राधार से रचनात्मक रूप 
देने का कार्य कलाक|र की कल्पना से होता है व जिसके प्रत्यक्षीकरण में सुनिर्णीत 
रंगों का समतल प्रयोग किया जाता है व जिसका भित्तिचित्र, पुस्तक, कपड़ा, काच, 
टेलीविजन, फिल्म या अन्य सामाजिक महत्त्व के कार्य में उपयोग हो सकता है । वे 
कलाकृति को मामूहिक दर्शन के महत्त्व की निर्मिति मानते । 

,  ज्यामितीय झाकार के छोदे-छोटे टुकडों को पच्चीकारी के समान पूरे चित्र- 
क्षेत्र पर भ्रकित रूरके वे कुछ केन्द्रो पर उन द्वुकड़ों के प्राकारों में ऐसे ज्यामितीय 
परिवर्तन करते कि हिलावट पैदा होकर दर्शक की नजर वहाँ टिकना मुश्किल हो 
जाता । कागज पर ज्यामितीय डिजाइन बनाकर उसकी डलटी आकृति--काले रग 
की जगह सफेद व सफेद की जगह काला रग लगाके--्रे प्लास्टिक के पारदर्शंक 
कार्गज पर उतारते; प्लास्टिक का कागज पहले कागज पर चलाने से आंखो के 
सामने भिलमिलाहट पैदा होती । इस प्रकार वासारेली व नेत्रीय कलाकार नेत- 
दीपक प्रभावों का निर्माण करने के हेतु नवनवीन तरीके भपनाते | काले व सफेद 
रग का विरोध नेत्रीय कला के निर्माण में बहुत ही परिणामकारक रहता है; प्रतः 
बासारेली की प्रधिकृतर कृतिया इन दोनों रंगों मे बनायी गयी हैं व इस रगयुग्म 
को दे बी एन०£ कहते । उन्होंने दो या श्रधिक पारदर्शक काचो या पश्रीशों का उप- 
योग करके भो नेत्रीय कला का निर्माण किया। 960 के वाद उन्होने अन्य रगो 
का प्रयोग करके कुछ नेत्रीय कलाकृतिया बनायी । इग्लिश कलाकार ज़िजेट रायली 
ने वक़गृति पट्टियों जंसे प्राकारों से चित्रण किया जिससे उनके चित्रों में देदीप्यमान 
ऊध्वंगति ज्वालाओों के प्रभाव का निर्माण हुम्रा | भ्रमेरिकन कलाकार रिशर्ड मानु- 
स्कीवित्स ने दूरदृश्यलघुता व मिलती हुई सरल रेखाओं के प्रयोग से, प्रकाश केन्द्रों 
से चारों श्रोर बिखरती हुई प्रकाशकिरणो के सदुश प्रभाव का निर्माण किया। 
कलाकार झागाम प्रपनी क॒लाकूति को लहरों के समान शिल्पक्तीय उभार देकर 
बनाते जिससे उसके सामसे चलने वाले दर्शक को हिलते हुए प्राकार नजर ग्राते 
कुछ कलाकारों ने उसी डिजाइन को दुबारा कागज पर छाप के हिलावट का 
निर्माण किया । 

रग-क्षेत्रीयचित्रण०४--959 से समकालौन ग्रमेरिकी कला की कई 
प्रदर्शनियां हुई, जिनसे स्पष्ट हुमा कि वस्तुनिरपरेक्ष प्रभिव्यजनावाद ,के अतिरिक्त 
अन्य दिशाप्रों में भी ग्रमे रिकी कलाकार प्रयोगशील थे । 959 व 960 में फच 
एण्ड कम्पनी कलावीथिका ने समकालीन कला के प्रचार के हेतु समीक्षक कक्‍्लेमेड 
ग्रीनवर्ग के सचालन में बानेंट न्यूमन, डेविड स्मिथ, मोरिस लुई, केनेय नोलेंड, 
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ज्यूल्स ग्लोलिस्की व ज्यूबास फ्रीडंल कौ एकल प्रदशनियाँ क्री | 96 में गुगेनहाइम 
संग्रहालय ने 'प्रमेरिकन वस्तुनिसपेक्ष मभिव्यजनावादी कलाकार व प्रतिमाकार'० 
नाम से न्यूयार्क शेली के कलाकारों की श्रदर्शनी कौ | इस प्रदर्शनी में पोलाक, डे 
कुनिग, हाफमन, ब्रक्स वरगरह ग्रावेशपूर्ण रगाकन पर निर्भर कलाकारों के अति- 
रिक्त जिन कलाकारो के वस्तुनिरपेक्ष चित्र में नियत्रणा व झ्लाकारनिभिति का 
विचार था। ऐपे कलाकारी को “वस्तुनिरपेक्ष प्रतिमाकार'** नाम दिया गया । इन 
कलाकारों में न्यूमन, रोश्को, मदरवेल, मोटलिएब व स्टिल थे। इनके भतिरिक्त 
योसेफ भोल्बेस केवल वर्गाकारों से चित्रण करते; एल्सृवर्थ केली व लिप्नों पोल्क 
स्मिथ स्पप्ट रेखाकित ज्यामितीय चित्रण करते । इनमे भी आपस में भिन्नताएँ थी; 
कुछ कलाकार कठोर रेखा से प्राकारो को ज्यामितीय रूप देते, कुछ कलाकार 
झ्राकारों को स्पष्ट कितु अभिव्यजनाव।दी या श्रतियथार्थवादी रूप देते तो कुछ 
कलाकार पॉप कला या वेत्रीय कला की दिशा में झग्रसर थे। झतः भिन्न दिशाप्रो 
में गतिमान कलाप्रवाहो को नाम दिया गया । “वस्तुनिरपेक्ष प्रतिम|वाद” जिसको 
“उत्तर चित्रणात्मक वस्तुनिरपेक्षत्व” या “रगक्षेत्रीय चित्रण” भी कहा गया है व उसके 
ग्रन्तगंत प्रवाह को 'क्रमदद्ध चित्रण, 'मिनिमल कला!१० वरगेरह नाम दिये गये है । 
96। में गुगेनहाइम सम्रहालय में हुई अ्रदर्शनी में नवीन कलाकारों में 
ज्यूबास फ्रीडेल, हेलेन फ्र न्‍्केनयेलर, भ्राल हेलड, वेस्सोस डेनिस, राल्फ हम्फ, मोरिस 
लुई, केनेथ नोलेड, लिझो पील्क स्मिथ, फ्रांक स्टेल्ला, थिश्रोडोर स्टेंमोस व जेंक 
मगरमन थे | ये सब भिन्न इप्टिकोशो के कलाकार थे ।. इनमें से स्टेलला, नोलेंड, 
झाल हेन्ड व कुछ प्रन्य कलाकारों ने चित्रक्षेत्र को सरल स्पष्ट रेक्षा से विभाजित 
करके भिन्‍न हिंस्सो को भिन्‍न रगों में चित्रित किया था व॑ उनके चित्रों में क्‍प्राकार 
व॑ प्रवकाश या प्रग्रभूमि व पृष्ठभूमि ऐसे पृथक हिस्से दिखायी देने के बजाय सपूरां 
चित्रक्षेत्र दर्शक को एकसाथ व समान रूप से ग्राकपित करता था| इन कलाकारों 
को समीक्षक लॉन्गस्‍्नेर ज्यूल्स ने नाम दिया “कठोर-किनार चित्रकार*? । ज्यामितीय 
रचनात्मक चित्रण है 'कठोर-किनार चित्रण? भे मुख्य इश्य भन्तर यह है कि 
ज्यामितीय रचनात्मक चित्रण में ज्यामितीय झ्लाकारों को श्रवकाश से पृथक्‌ रूप 
दिया जाता है जबकि 'कठोर-किनार चित्रण में प्रवकाश व झ्ाकार का पृपक्‌ रूप 
से विचार करने के बजाय सपूर्"ा चित्रक्षेत्र का इकाई के रूप में विचार किया जाता 
है । ।964 थे कलेमेट ग्रीनबर्ग ने 'उत्त र-चित्रणात्मक वस्तुनिरपेक्षत्व” की चलप्रदर्शनी 
आयोजित को जो लास एजेलिस, मिनोप्रोपोसिस व टोरोटों में दिखायी गयी । 
वोलाक, डे कुनिंग, हाफमन व क्लाइन की कला को ग्रीनबर्ग चित्रण्यात्मक वस्तु 
निरवेक्षत्व/११ मानते थे। 966 में लरिन्स प्रेलोव के दिग्दर्शन में न्यूयाक के 
गुगेनहाइम सम्रहालय ने क्रमबद्ध चित्रण! नाम से प्रदर्घदी प्यायोजित की जिसमे 
एल्सयर्य केसी, औैनेय नोलेंड, तेरी पुन्स, नेल विल्यम्स, पौल फीली वर्गे रह कला 
कारों ने झाग लिया था। पेलोवे ने उनमें से श्रधिक्तर कलाकारों की उम्री 
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आकार या प्रतिमा को लेकर बार-बार चित्रण करते रहने की समकालीन प्रवृत्ति 
की और ध्यान आक्षप्ट किया व इस प्रकार उसी प्रतिमा को भिन्न चत्रो में क्रश, 
विकप्तित करने की पद्धत्ति को 'क्रमबद्ध चित्र?" नाम दिया। “क्रमबद्ध चित्रण 
पूब॑निर्धारित काये क्रम के श्रनुधार, लक्ष्य को निश्चित करके किया जाता है।इस 
प्रकार विचारपूर्वक किये गये वस्तुनिरपेक्ष चित्रण को आरयविग सेंडलर ने 'ठंडी 
कला! नाम दिया है 
सम फ्रास्सिस रगो को छिड़का कर एवं बहा कर चित्रण करते श्रतः उनको 
समुचित रूप से 'चस्तुनिरपेक्ष अभिव्यजनावादी” चित्रकार मान सकते हैं कितु उनकी 
समान-रूप आकारनि्मिति के सातत्य को देखकर “उनको 'उत्तरचित्रणात्मक बस्तु- 
निरपेक्ष' चित्रकारी में सम्मिलित किया जाता है। सम फ्रान्सिस के समान हेलेन 
फ्रेन्केल्थेलर की कला वस्तुनिरपेक्ष अ्भिव्यजनावाद व रंग-क्षेत्रीय चित्रण के बीच 
की सक्तमणावस्था है । चार डड़ो के बीच पट को भूले की तरह लटका कर वे उस 
पर पतले रगो को भुलाती जिससे मध्यवर्ती पारदर्शक झ्राकार का पट पर निर्माण 
हो जाता जो फंले हुए रग के दाग समान दिखायी देता । इसी प्रकार फंलाब 
पद्धति? से चित्रण करनेवालो मे कलाकार पौल जेन्किन्स भी हैं | वे बडे पट पर 
पतले रगो को इतस्ततः फंलाते व हलकी से लेकर गहरी छठाप्रो तक सबके प्रयोग 
से आकार को घनत्वरूप देते । कलाकार मोरिस लुई भी रंगाकन में तुलिका या 
किसी अन्य साथन का उपयोग नही करते; बिना ताने हुए पट पर वे बिल्कुल द्रवरूप 
रगो को प्रनेक परतों मे बहाते जिससे जाली के पर्दों के समान, सौम्य रंगों के 
आकरपंक पारदर्शक भ्रावरणों का बहुरगी परिण्याम रष्टिगोचर होता है । सम फ्रान्सिस, 
फ्र म्केन्थेलर, जेन्बिन्स व मोरिस लुई के रगक्षेत्रीय चित्रण में कुछ समानताएँ है--- 
ज्यामितीयता का ग्रभाव, कोमल आकार व्‌ रंगांकन में रंगो को बहाने या फंलाने 
की क्रिया का प्रयोग । एल्सवर्थ केली, केनेथ नोलेंड व आल हेल्ड ऐसे रगक्षेत्रीय 
चिन्॒कार हैं, जिन्होने कठोर ज्यामितीय भ्राकारों का प्रमोग किया है । 
अ्राकारित पट*--955 के पश्चात्‌ भिन्न माध्यमों व कलाप्नों का सयुक्त 
प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढती गयी; पॉप कला व नवयथार्थवाद में चित्रकला व 
मूत्तिकला के बीच कोई प्रन्तर नही रहा; घटनाओं व वातावरणो मे हम चित्रकला, 
मूर्तिकला, नृत्य, सगीत व नाटक को एक माथ कार्यान्वित देख पाते हैं। 960 के 
बाद विकसित “प्राकारित पट कला प्रकार में हम चित्रकला व मूतिकला के समस्वित 
रूप के एक पहलू को देखते हैं । 
ऐतिहासिक कला परम्परा के भनुसार अवसर प्रायवाकार समतल पद का 
चित्रभूमि के रूप मे प्रयोग किया जाता गद्यपि वर्ग, भर्धवृत्त, दृत्त, जिभुज, क्राम 
जैसे भाकार का प्रयोग भी कही--विश्षेषतया भित्तिचित्रो व वेदिकाचित्रों मे-देखने 
को मिलता है । बरोक व रोॉकॉको शैलियों के बाद चित्रक्षेत्र के झाकार मे परिवर्तन 
करने के प्रयोग में चित्रकारो ने रुचि नहीं सी । 
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श्राकारित पट पर चित्रण करनेवाले कलाकारों मे से फ्रान्क स्टेल्ला प्रसिद् 
है । 964 में उन्होंने पट पर खाचे काद कर 'क्वाथलेम्बा 7 शीर्षक के समतल रगो 
पर सरल सफेद रेखाओं से वस्तुनिरपेक्ष चित्रण किया। उसके पश्चात्‌ ऐं या . 
जैसे भिन्न झाकारो के पट पर उन्होंने कठोर-किनार चित्र किया। झाकारित पट 
पर चित्रण करनेवालों मे मेल पिल्य॑म्स, चालंस हिन्मन, ल्युकिन व रिचर्ड स्मिथ 
ये कलाकार है । इंग्लिश कलाकार रिचर्ड स्मिय ने पट को जगह-जगह डिब्बों के 
समान उभार देकर भिमितियुक्त चित्रण किया, व मूतिकला व चित्रकला का मिलाप 
किया । अमेरिकन कलाकार चालेस हिन्मन ने पट पर रगौन पट्टों को श्रकित कर के 
उसको भूति के समान जमीन पर बिछा दिया व उसको शौक दिया 'घटना/?* | 
गुगेनहाइम सम्रहालय के व्युरेटर लॉरेन्स अँलोवे ने इस प्रकार त्रिमितियुक्त पटो पर 
चित्रित कृतियों की श्रदर्शनी करके उनका नामकरण किया श्राकारित प5”। जिस 
प्रकार उपरिनिदिष्ट चित्रकारों ने चित्रकला को मूनिकला के समान ठोस रूप दिया, 
ठीक उसके विपरीत, कुछ मूर्तिकारों वे मूतिकला में रगीन वस्तुओं का प्रयोग शुरू 
किया एवं 'बहुदगी मूर्तिकला” का जन्म हुआ । बहुरगी मू्तिकारों में फिलिप किंग 
व विल्यम टकर प्रमुख है । 

मतोवर्धक कला :--7?? मेस्केलिन, सिलोसिबिन व एलेस्ड्रीर* ऐसी 
आ्रोषधियाँ है जिनके सेवन से व्यक्ति सामान्य संचेतन अ्रवस्था से उठ कर हंर्षोत्फुल्ल 
मानसिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है व उसके सामने ऐसे ऐन्द्रिय भनुभुतियां खड़ी 
होती है जो स्वप्निल या नशीली भ्रवस्था मे प्राप्य भ्रनुभूतियों से भिश्न व प्रलोकिक 
होती हैं । ऐसी ग्रीपधियों का सेवन करके प्राप्त अवस्था में या ऐदवी ब्रवस्था को 
स्पृतियों से बनायी गयी कला को सनोवर्धंक कला कहते हैं । 

स्वप्निल या नशीली अवस्था में साहित्म या कल्रानिभिति करना कोई नयी 
बात नही है। ऐसी अवस्थाग्रो मे रंगबिरगे वातावरण, भ्रदृभुत प्रकाश व प्रनोसे 
प्राकार दिल्लायी देते हैं, जड़ वस्तुप्रो को नया साक्रेतिक रूप प्राप्त होता है व एक 
नयी कल्पनासृध्ठि का जन्म लेकर मौलिक सर्जन को सहायक होती है। इसी के 
समरूप दर्शन की कलाकृतियों की निर्मिति कभी मनोविकृतिजनित या पभ्रमजनित 
अवस्था या बच्चे की धस्वस्थ मानसिक प्रवस्था में की गयी दिखायी देतों है । 

मनोवर्धंक कला के विद्यमान प्रसार के प्रमुख कारण है मनोवर्धक प्रीपधियों 
की सुलभता, ढिप्पी जीवन के प्रति नवयुवकयुवतियों का बढ़ता झाकपण, बढती हुई 
प्रनुशासनद्वीनता, प्रात्मिक मूल्यों पर भ्रथद्धा तथा सामूहिक मिश्र-माध्यम कायंक्रमो 
के प्रति बढ़ती हुई प्रभिरवि। मनोवर्धक कलाकारों ने भानु वो शैलो तथा वले, रेदो, 
डदिपरईस्‍ली व मोरों जेंमे पुर्वंशमी कलाकारों से प्रेरणा ली ययपि घामिक जोवन व 
मात्मिक प्रानन्‍्द पर प्रपार श्रद्धा इन पूरवंगामी कलाकारों की श्रमुख कलात्मक प्रेरशा 
थी। चमकीले नेशदीपक रगी का प्रयोग कर, प्रसर कृत्रिम प्कार्श का स्थानीकरगा, 
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आलेंकारिकत्ता, विरोधी रंगो का प्रयोग, बक्राकार गतिपूर्णो रेखाएँ व भ्रवकाश्व की 
सदेहपूर्ण भ्रामक स्थिति मनोवर्धक कला की विशेषताएँ हैं । 

मनोवर्धक चित्रकला से भी मनोवर्धक सामूहिक मिश्र-माध्यम कार्यक्रम 
अधिक लोकप्रिय हुए जिनमे रगबिरगी विद्यूत-प्रकाश, प्रक्षेपक यन्त्र, सगीत वर्गेरे 
भिन्न माध्यमों द्वारा निभित प्ललौकिक प्रदूभुत सृष्टि में प्रवेश पाकर दर्शक स्वय 
मनोवधंक कलासजंन के झानन्द को अनुभव कर लेता है । 


उपरिनिदिष्द समकालीन कलाप्रकारों के अ्रतिरिक्त प्रक्षरवाद, वस्तुनिरपेक्ष 
अक्षरकला, वस्तुनिरपेक्ष चित्रलिपिकला, टाइपराइटर चित्रण? वर्गेरह कलाप्रकारों 
में केवल अक्षरों के प्रयोग से वस्तुनिरपेक्ष कलाकृतियों का निर्माण होने लगा जिनमे 
शाब्दिक ्रथे को कोई महत्त्व नही होता । बसे रचना के अग के रूप मे झक्षरों का 
कलाकृति मे समावेश ब्राक, पिकासो, श्विटेसे, क्ले वर्गरह चित्रकार पहले ही कर 
चुके थे । अ्रव कॉम्प्युटर कला में यन्त्र द्वारा कलाकृतियों का निर्माण शुरू करके 
कलाकारों ने मानव व यन्त्र के बीच अन्तर को ही समाप्त कर दिया । 


काम्प्युटर कला? *--प्रब तक चित्रकार तूलिका, मापनी, ज्यामितीय 
उपकरण, पिचकारी जैसे साधनो को सहायता से रगाकन या आारेखण करते श्राये 
अब शिल्पविज्ञानीय युग में काम्प्युटर से चित्रण करने के प्रयोग शुरू हुए व ऐसी 
कला “काम्प्युटर कला” नाभ से ज्ञात हुई। इस कला का स्वरूप प्रभी मर्यादित हा 
है व जो कृतियाँ वनायी गयी है वे सब प्राई« बी० एम० या काम्प्युटर से सुसज्जित 
प्रभ्य वडी कम्पनियों की प्रयोगशालाप्रो के इ जीनियरो या इ'जीनियरो व कलाकारों 
के सहयोग की उपलब्धि है। एक ही व्यक्ति से अभियान्त्रिकी व कला में निपुण होने 
की गपेक्षा नही की जा सकती । व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह के प्रयोग करने मे 
ग्राथिक कठिनाई भी है । 

'काम्प्युटर कला! के पोछे प्रधान विचार यह है कि जो भी कार्य मानव- 
नियन्त्रित है वह काम्ध्युटर से करवाया जा सकता है वशर्ते कि कार्ये करवाने बाले 
व्यक्ति म॒ नियन्त्रश-कौशल व कलासम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान हो | प्रत, चित्रकला के 
अतिरिक्त मगीत, सिनेमा व काव्य की निर्भिति भी काम्प्युटर से की गयी है । जब 
वाद्य सेल्‍जो एक यस्त्र होता है-सगीत का निर्मास होता दै तो काम्प्युटर से बयो 
नही हो सकता ? इस विचार का आधार है भिन्न ललितकलाओं के मूल तत्त्वों की 
समानता । प्रब तक श्रेष्ठ व रूयातनाम कलाकारों द्वारा काम्प्युटर से सर्जनकार्य नही 
किया जाना 'काम्प्युटर कला” की सम्भावनाओ के बारे में सदेह उत्पन्न होने का एक 
कारण है। काम्प्युटर कला की प्रदर्श नियो मे से न्‍्यूयार्क (965), लद॒न (968) 
व हानोवर (969) की प्रदर्शनियों का काफी प्रचार हुआ व उन पर चर्चाएँ हुई । 
काम्प्युटर कला का भ्रधिकतर काये नवलचीलवाद, रघदावाद, नेत्रीयकला, वस्त्र 
लकरण जंसी शाखाप्रो में हुआ है क्योकि गणितीय सिद्धान्तो पर माधारित होने स्ले 
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इनमें काम्प्युटर का उपयोग सुलभता से व प्रभावी ढंग से किया जा सकता है । 
सायबनेंटिक्स मे हुए सशोधनों से वैज्ञानिकों को विश्वास हो रहा है कि कला का 
सर्जन ऐन्द्रिय व बौद्धिक क्रियाओ्रों पर ग्राधारित है; विभिन्न कलाओं के मूलतत्त्वीं की 
समानता से इस बात की पुष्टि होती है । श्रतः वे वर्तमान शिल्पविज्ञानीय युग में 
काम्प्युटर कला को सौन्‍्दर्यात्मक अनुभूति प्राप्त करने के माध्यम के रूप में विकसित 
करने के लिये प्रयत्तशील है । ग्रेस हेटंलाइन का मत है, “काम्प्यूटर की कलाक्षेत्रीय 
मर्यादाएँ है कलाकार की कल्पनाभ्रक्ति व कलाकार द्वारा काम्प्युटर का स्वीकार। 
*” शिल्पविज्ञान व कला, इन दोनों के श्रातरिक नियमों को स्वाभाविक रूप से 
स्वीका रने पर कलाकार वधमुक्त होकर सफल सर्जनकायं कर सक्रेगा”॥ काम्प्युटर 
को वैज्ञानिक इप्टिकोग से अ्रचूक व द्र तगामी उपकरण मानने के बजाय कलात्मक 
प्रनुभूति प्राप्त करने का एक नया क्षेत्र समझना चाहिये। अमेरिकन काम्प्युटर 
कलाकार चार्लस सुरी कहते है, “मैं काम्प्युटर के जरिये ग्राकारों की एक नयी 
दुनियाँ का आ्राविष्कार करता हूँ ।” 
भ्रव काम्प्युटर कला की सम्भावनाओों के बारे में सदेह होने के कुछ कारणों 
का विचार करेगे । महान्‌ कलाकार झ्ब तक यही कह गये हैं कि वे जिस प्रांतरिक 
अनुभूति को कला के जरिये व्यक्त करना चाहते थे उसको व्यक्त करने में सफल नही 
हो पाये, यामी कलासज॑न की अक्रक्रिया में अभिव्यक्ति से प्रनुभूति मधिक महत्त्वपूर्ण 
है अर्थात्‌ कला उसे अनुभूति की प्राप्ति का एक माध्यम मात्र है। जब कलाकार 
किसी कला को माध्यम के रूप में चुनता है तो उसके साथ जुड़े हुए भौतिक साधनों 
का स्वीकार भी प्रपरिहायं हो जाता है। किन्तु हर साधन का एक विशेष निजी 
अस्तित्व होता है जो साधक की साधना में वाघा डाले बिना नही रहता । यह एक 
प्रन्तढ्ं स्व है व इसीलिये भारतीय दर्शंव में साथन की शुचिता व ऋजुता को प्राथमिक 
महत्व दिया गया । कुछ त्यौहारों के दिनों पर भपने भौजारों की प्रूजा करने की 
जो प्राचीन प्रथा थी उसके पीछे यही भावना श्रन्तनिहित थी। साधन का स्वरूप 
जितना जटिल होता है उतना द्वी उसका भ्रस्तित्व प्रखर होता है व उस पर नियंत्रण 
रख कर ग्रपनी सूक्ष्म सवेदनाभ्रों को कलाइति में रूपायित करने की प्रक्रिया कठिन 
होती है । मीखिक सगरीत के द्वारा कलाकार के व्यकित्व का जैसा परनिष्ठ परिचय 
होता है बसा वाद्य-सगीत के द्वारा नही द्वो सकता । कलाकार की भांतरिक भावनाएँ 
सूक्ष्म सवेदनाप्री के रूप में प्रकट होती हैं। कण्ठ द्वारा इन तरल सवेदनाधों को 
ध्वनिरूप मे जितनी सफलता से प्रकट किया जा सकता है व॑से वाद्य के जरिये कैसे 
सम्भव है ? हाथ से खीची हुई रेजाप्रो व प्राकृतियों के समान सवेदनशील रेखाएं व 
भाकृतियाँ ज्यामितोय उपकरणों से नहीं सीची जा सकती । इस इष्टिकोण से, 
काम्प्युटर जैसे जटिलतर यन्त्र की सहायता से मानवीय भावनाभों को साथ रूपायित 
करने में सफलता #से मिल सकती है, यह सन्देह स्वाभाविकतया मन में उठ छड़ा 


होता है । 
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खेर, उपयुक्त विचार त्याग, सेवा, भूतदया, भ्राप्मिक आनन्द भ्रादि मानवता- 
वादी व श्राध्यात्मिक मूल्यो का विश्वास करने वालो के है। इन विचारों से वर्तमान 
भोतिकवादी विचारधारा के व्यक्ति सहमत नही होगे जो मानव के सब सुखो को 
इन्द्रियजनित मानते है । अतः यदि जड़वादी इष्टिकोण से विचार किया जाये तो 
काम्प्युटर से ऐसी अभ्दुभुत कृतियो की निर्मिति की जा सकती है जिनमें दृश्य सौन्दर्य 
के ग्लावा कोई मानवतावादी विचार नही है। यत्रयुग के विकास के साथ-साथ यंत्र 
ने मानव-जीवन को प्रभावित करके मानव को आधा यम्त्र तो बना ही डाला है । 
प्रव ऐसी ही प्रगति होती रहेगी तो मानव का सम्पूर्ण भावनाविहीन यन्त्र बनना 
दुर नहीं है । इस विचार के पीछे, प्रर्धात्‌ कोई भलाई-बुराई का इृष्टिफोण नही है- 
जिसका हम विश्वास करते है वही हमारे लिये सत्य होता है, शेप सब कुछ हमारे 
लिये असत्य ही रह जाता है । विश्व मे धूर्ण निरपेक्ष तो कुछ भो नही है । 


निज] 
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पिछले दो दशकों की पाश्चात्य कला का १रिशीलन करने पर स्पप्टतयां 
दिखायी देता है कि कलाकारों में समाजोन्मुखता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसकों 
हम समाजवादी विचारधारा से नहीं मिला सकते किन्तु यह ऐसी प्रवृत्ति है जो कता 
का समग्र मानव-जीवन से सके स्थातित करना चाहती है । 9वी सदी के उत्त- 
रार्ध में एव करीब 960 तक आ्राधुनिक कलाकार प्ात्मकेद्रित होकर रूपाकन की 
नयी पद्धतियों व निजी ग्रातरिक दुनिया की परिशामकारी चित्ररूप प्रभिव्यक्ति मे 
व्यग्र था | इस उदू श्य की पूर्ति में उसने भिन्न नयी दिशाप्रो मे प्रयोग करना प्ननिवार्य 
देखा व इस काल की कला के विविध दर्शन के कलाप्रवाहों की प्रमुख समानता हो 
गयी-प्रयोगात्मकता ! श्रत. इस काल की समग्र प्राधुनिक कला को सक्षेव में, उचित्त 
रूप से सज्ञा दी भयी-'प्रयोगवादी' । बीसवो सदी क छठे दशक के बाद कलाकारों 
के चितन में परिवर्तत आने लगा। प्रब॒ तक के झाधुनिक कलाकारों ने विभिन्न 
दिक्लाओं मे प्रयोग करके इतनी शैलियों को जन्म दिया था कि प्रा प्रयोग करने वी 
न कोई शक्‍यता थी न झ्रॉवश्यकता । ग्रनिवाय॑ रूप से एक ही कार्य शेष था-पूर्ववर्ती 
करीब दी अभ्रधंसदियों की कलात्मक उपलब्धियों को प्रयुक्त करता। जिस तरह 
4960 तक की कला को '“प्रयोगवादी” मानते हैं उसी तरह साठोत्तरी कला को 
“प्रयुक्तवादी” कहना उचित होगा । कुछ समीक्षक साठोत्तरी कला को 'उत्तर-प्राछुनिक 
कला? कहते है; उसका प्रमुख कारण यद्टी है कि प्रव नयी कला में वे झ्राधुनिक 
कला की प्रयोगात्मकता इरप्टियोचर है न कोई नया रूप-रग । वेसे “कला के लिये 
कला के कोई कितने भी नारे लगाये, कलानिर्भिति की परिस्थिति व उसके भ्रस्तित्व 
के प्रयोजन का विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि उसके पीछे कौई भ्रज्ञात 
प्रेरशा कार्य करती है, जो चाहती है कि कलाकार को मिलनेवाले सर्जनानद के 
भ्रतिरिक्त निभित कृतियों कौ कोई सार्थंकता दो ॥ कलाकार यदि प्रपनी कलाकूति 
से सतृप्द है तो वह उसे नष्ट नहों कर देता या केवल स्वर्य तक सीमित नही रखता 
बल्कि उसको तवतक चेन नहीं मिलता जबतक पझन्य ब्यक्ति भी उस कृति का रस- 
ग्रहण नही कर लेने या यदि उस कुति के पीछे कोई सप्रेषण का विचार हो तो 
उसको दे उचित रूप से ग्रहण नहीं करते | जब कलाकार की प्रतिमा का परिषोधर 
ही सामाजिक वातावरण के प्रतगंत होता है तो भला उसकी कलानिमिति सामा- 
जिक जीवन से प्रप्रभाविठ या प्रसइद्ध कंसे हो सकती है । पासिर कलारुति कही 
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मे फही तो लगायी जाती ही है व इस विचार से भी उसका ग्रासपास के वातावरण 
से तालमेल घिठाना आवश्यक है। भ्रतः वस्तुनिरपेक्ष कला को भी प्रयोजनीयता से 
विमुक्त नही मान सकते । वास्तव में जेसे कि भॉरिस्टाटल ने लिखा है, “कला का. 
व्यापक लक्ष्य है-मानव” 5 

एगबटटे के मतानुसार फ्रेंच राजनीतिक क्राति के पश्चात्‌ भारंभ हुमा भ्रग्नसर 
कला का ब्रादोलन-जो करीब द्वितीय विश्वयुद्ध तक चलता रहा-अ्रब समाप्त हो 
चुका है। राजनीतिक क्रांति के साथ ही प्रभिजात-वर्ग का श्राश्नव समाप्त होने से 
साहित्यिक व कलाकार स्वर्य को परित्यक्त महसूस कर रहे थे व यह कलाकारों को 
स्वतंत्र रूप से कतातर्बन करने के लिये प्रेरित होने के पोछे एक महत्वपूर्ण कारण 
था । राजनीतिक क्राति से उद्भूत नियंत्रण-दमन से मोहभग हो कर कलाकार शीघ्र 
हो भ्रन्तमुख होकर व्यक्तिगत दिशा में सजंन करने लगते हैं व कलाक्षेत्रीय क्रांति 
थुंखू हो जाती है। प्रब 960 के करीब आधुनिक कला की सभी शैलियों को 
सामाजिक मान्यता व भ्राश्नय मिलने से कलाकारों का सामाजिक मान्यता व प्राश्रय 
मिलने से फलाकारों का साम्राजविभुख होकर कार्य करने का कारण ही नही 
रहा । कलाकारों के इंप्टिकोण में हुए उपयुक्त परिवर्तव को घ्यान में रखने से 
साठोत्तरी कला का भ्रध्यपन सरल होगा। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चातू, योरोपीय शरणार्थी कलाकारों के प्रागंमत से 
न्यूयार्क विश्व का सथ् से प्रमुख कला केन्द्र बन गया व देशविदेशों के कलाकार, 
कलाप्रेमी व कलासस्थाएं झ्मेरिकी कलाक्षेत्र मे हो रहे परिवतेनों की क्‍ग्रोर विशेष 
ध्यान देने लगे । ब्रतः वहां की कला का भ्रष्ययन महत्त्वपूर्ण है । 

कला को सामाजिक जोवन का प्रभिन्न अंग बनाने की दिशा में द्यूशा, 
ओ्ोल्डेनदुर्ग व काल्डेर को कला ने काफी मा्मेदर्शश किया। 963 मे पेंसेडिने म 
हुई द्यूर्शां की अनुदर्शी प्रदर्शनी के समय ध्‌ शा स्वय कलावीधिका में एक विवस्त्र 
स्‍त्री के साथ शतरज खेलते रहे जिसको देख कर कहा जाने लगा कि चूशा ने शतरज 
खेलते हुए कलानिभित्ति को, या उन्होने मूचित किया कि कलाकासोे को पृथक्तावाद 
को छोड़ कर समाज को गतिविधियों में भाग लेना चाहिये । यही सूचकता भोल्डेन 
बुरे के कथन'में है, “में ऐसो कला को चाहता हैं जो कधा करती है; कानो से लटकती 
है, होठो पर प्रौर झाखो में लगायी जाती है, ...”। दशा के विचारों से हम 
दादावांद के भ्रध्यगन के ग्रन्तंत परिचित हो गये हैं। आलेइसाडेर काल्डर 
मेंकेनिकल इंजिनियर थे ॥ 923 से उन्होने न्‍्यूयार्क की मासिकपत्रिका के लिये 
चित्रण करना शुरू किया | पेरिस मे उनको लेजे, मोरो व मोन्द्रियान से मुलाकात 
हुई जिनकी कला का काल्डेर को कला पर स्पण्ट प्रभाव है। 2926 मे उन्होंने 
झादमियों व जानवरो के गतिमान खिलौने बना के नकलो सकंस तेयार कौ जिस 
घजह से पंरिस में वे 'सकंस काल्डेर” नाम से मशहूर हुए। ॥93] में रंगबिरगी 
पत्तियों को जोड़ कर उन्होने अपनी प्लारसिर “चचल-कूतियाँ-यानी घूमते हुए 
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शिल्प-बनायीं; पत्तियों के झ्ाकार मीरो के चित्रांतर्गंत कारों के सइश है | इन 
कंतियों का दशा ने चचल-कृतिया'* नाम से प्रथम उल्लेख किया। 940 से' 
काल्डेर ने अचल-कृतियो* की निर्मिति घुरू की जो 'चचल-्कृतियो' के समरूप कितु 
स्थिर होती है । काल्डेर ने छोटे से लेकर विशाल तक आकारों की दोनो तरह वी 
कुतियां बनायी जो गृहों एव स्टेशन, वगीचा, सभागृहं, भवन सम्रहालम, मनोरजन- 
गृह जैसे सावंजनिक स्थानों को सुशोभित करती है । 
समाजोस्मुख होते ही कला के रूप में परिवर्तन होने लगा | झ्ब कलाकृतियों 
का केवल प्रदर्शव नही वलिक समारोह जैसा आयोजन होने लगा जिसमें कभो दर्शक 
को भाग लेने को प्रामंत्रित किया जाता। जैसे कि हेँरोल्ड रोसेनबर्ग ने कहा है, 
“भ्राज की कला में दर्शक, कला-सयोजन का प्रग बन कर स्वयं एक कलाकृति हो 
जांता है” | कला का वस्तु के बजाय घटना के रूप में प्रकट होने का झरम्भ दादा 
वादी व ग्रतियथा्थवादी सम्मेलनों से हुआ। प्रयुक्त कला-विज्ञापन, झौद्योगिक 
रचना, वस्तुरचना, अ्रध्यापन के साधन, हास्यचित्र मालिका ग्रादि-व ललितकला 
के बीच का प्रस्तर घट गया। वैसे प्रयुक्त कल। का भी स्वतन्त्र महर्व है व उसको 
ललितकला से कनिष्ठ नहीं मानना चाहिये | जब छर्शा ने अपनी ऊूतियों में 'बनी 
बनायी” वस्लुओों का ग्रस्तभवि झुरू किया तब कलाकारों की कृतियों व दस्तकारों 
की कृतियों में भेद दिखलाना कठिन हो गया । पॉप कलाकारों का इ्टिकोण प्रयुक्त 
कलाकारों के समान सामाजिक था । नेत्रीय कलाकारी ने भी वस्तुनिरपेक्ष प्रभि- 
व्यजनावादी कलाकारों की झात्यंतिक ग्रात्मनिष्ठता के विपरीत वस्थुनिष्ठ प्रभाव 
पर ध्यान केन्द्रित कर के चित्रण किया । योसेफ प्राल्वेर्स ने इस सम्बन्ध में लिखा 
है, “भयग्रर्त चिता मर गयी”,।* इस प्रकार पॉप व शॉप, (नेबीय), दोनों कला 
प्रकारों में परम्परागत वैयक्तिक महत्त्व की जगह सामाजिक महत्व पर बल दिमा 
गया है । पु 
अब कलाक्षेत्र मे नये स्वरूप की सामाजिक महत्त्व की मतिविधियों मे 
किया, व मिश्र-माध्यम-कायंक्मों के आयोजन चौराहों, तदी-किनारों, वगीचों, 
पयेदन स्थलों झ्ादि सादंजनिक स्थानों पर होने लगे; इन कार्यक्रमों ने चिभकला, 
मूतिकला, समीत, नृत्य, भभिनय, शाटक, वीडियो परगेरह का स्रावश्यकतानुसार 
सम्रावेश किया जाता । इन कार्यक्रमों के लिये 'वेकल्पिक स्थानों की व्यवस्था प्रच* 
लिए हुई । कार्यक्रम विविध रूप के होते-नकलो श्रीतिभोज, परीमृष्ठि यां मनोयर्थक 
प्रभाव का बातावरण, नकती भ्रदालत, प्रतियवाय॑ प्रदूधुत दृश्य, ऐतिहासिक मा सम» 
कालीन घटना का प्रतीकात्मक मचन मादि । कभी बुर्णंतमा वस्तुनिरपेध प्राकारों 
द्वारा बिश्युद्ध सौंदर्यात्मक भनुभूति के वातावरण का निर्माण होता तो कभी मय 
सभा सदश प्रमजनऊ सृष्टि का । कार्य क्रमो का इस्प प्रमाव घिनेमा के समान होता, 
किन्तु इनसे दर्शकों को सम्मिलित होने की मनुभुति मिलती वे झुछ कार्यक्रमों में 
दर्शेक स्वयं भाग ले सकते | मिश्नन्माध्यम-कार्ये त्रमो ऊे प्रायोजन मर्मोदित ही दो 
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सत्रत्ते ये व कलाकारों ने अपना अधिकतर ध्यान सार्वजनिक स्थानों पर स्थायी रूप 
से लगायी जानेवाली कृतियों या “प्रधिष्ठापनो' पर दिया । 

“भ्रधिष्ठापन” की निर्मिति में सब तरह की मानवानि्भित या प्राकृतिक 
उस्तुओं व यत्रो का प्रयोग होता जैसे कि मिट्टी, पत्थर, कपड़ा, प्लेक्सिग्लास प्रादि | 
कुछ अ्रधिप्ठापन यन्त्रो से गतिमान होते तो कुछ कृत्रिम प्रकाश योजना से दीप्ति- 
भान । कुछ अझधिष्ठापनो में 'नाढकीय फ्राकी”5 का प्रभाव होता है; इनको हम मूर्त 
प्रतीकात्मक भाषा कह सकते हैं । 'वातावरणीय-कला-प्रायोजना'* द्वारा बल्गेरियन 
कलाकार क्रिस्टो विशेष प्रसिद्ध हुए । इनकी प्रायोजनाएँ प्रायः विशाल स्वरूप की 
होती हैं । 97] में उन्होंने कालोरेंडो घाटी को आरपार विशाल परदे से झाच्छादित 
किया । फ॒िस्टो की न्‍्यूयाक के सेन्ट्रल पार्क में 27 मील लम्बे रास्‍्ते पर नारंगी रंग 
के नायलोन के पर्दों के 000 तोरणो की प्रायोजना एवं मायामी के )5 मानव- 
निर्मित द्वीपो के चारो ओर 200 फीट चौडे गुलादी रग्र के पोलिम्रोपिलीन के गरे 
घान-जिनसे वे द्वीव ऊचाई से बहुत बड़े गुलाबी फूल जंसे दिखायी दें की प्रायोजना 
उल्लेखनीय है। 

अ्रधिष्ठापनी या वाताव रणीय शिल्पो को उनकी विशेषताओं के प्नुसार 
भिन्न नामो से पहचाना जाता है. किन्तु मिश्रन्माध्यमों के प्रयोग के कारण एक ही 
कति कई नामों से जानी जा सकती है । नाम की अपक्षा कलाक॒ृति के इश्य एवं 
भावनात्मक या मनोजेज्ञानिक प्रभ्नाव को ही महत्त्व दिया जाना चाहिये । 

स्थल-विशिष्ट-शिल्प/९--इसमे स्थल के वातावरण व कलाकृति के बीच 
के सवाद-सामजस्थ तथा बिगेध-को महत्त्व दिया जाता है; वातावरण के साथ 
फलाकूति की एकरूपता व उसको पृथक स्वतन्त्र पहचान, दोनो का होना जरूरी 
है। प्राचीन सास्कृतिक इतिहास में स्थल-विशिप्ट-शिल्प के उदाहरण मिलते है । 
ग्रीस की पहाड़ियों व धाटियो मे चमकोले रग लगाये सफेद पत्थर जगह-जगह मिले 
है । भारत मे भी पूजा या तात्रिक बिधियो के हेतु जंगलों व पहाडो में वन्य जातियों 
द्वारा सेंदूरी, काले या पोले रण से अकित पत्थर दिखायी देते है जो प्रनोखा मनो- 
वेज्ञानिक प्रभाव डालते है । प्रमेरिका के ओहायो राज्य मे प्राप्त विधाल 'सर्प 
टीला??) इसका प्रन्य उदाहरण है ॥ यह मिट्टी का बना हुआ बक्राकार विशाल 
सर्प कुछ निगलते हुए दिखाया है। शायद यह किसी घामिक या मत्रतत्न के उद्दे श्य 
से बनाया गया होगा । कंसे भी हो पहाड़ी जगल के वातावरण के झतगेंत बनाये 
इस शिल्प का अदभुत प्रभाव पडता है। माना जाता है, कि यह 'सपं-ठीला' उस 
जाति ने बनाया होगा जो 'माउड-बिल्डसं' ११ नाम से जानी जाती है व जो करीब 
ई स पूर्व 5000 बर्ष पहले एशिया से जमी हुई. वेरिंग खाड़ी, को पार कर के 
भमेरिका ग्रायो थी । इस जाति द्वारा दनायी भन्‍य मिट्टी की कुतिया भी जगह-जगह 

मिलती हैं थद्यपि बहुतसो प्राकृतिक प्रभाव से नष्ट हो गयी या निर्माण के हेतु उप- 
निवेशियों से नष्ट कर दी. गयो । इग्लंड मे प्राप्त नव॒पापाणकालीन विस्यात 'स्टोन- 


न्क 


332 श्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


हँज7* और एक उदाहरण है जिसमें मानव की ग्राकाक्षा व प्राकृतिक सौंदर्य का 
समन्वित रूप देखने को मिलता है । इसमे कोई सदेह नहीं हूँ कि म्राधुनिक कला ने 
झादिम कला से बहुत प्रेरणा पायी है व इसक्रा तुलबात्मक विचार करते हुए तके- 
धंगत है कि ग्रादिम कला के समान आधुनिक कला को भी सामाजिक जीवन का 
प्रभिन्न भंग बनना चाहिये । प्रकृतिपूजन व प्रकृति पर अपनी छाप लगाने की मातव 
की सहज-प्रवृत्ति है, व इसका स्वरूप व मर्यादा, समय व सभ्यता से निर्धारित किये 
जाते हैं। भ्रब आधुनिक कलाकार भी महसूस करने लगे है कि खुले एवं प्राकृतिक 
वातावरण की बनी बनायी पाश्व॑भूमि पर सर्जन की अपरिमित सभावनाएँ है। 
शहरों के अलावा जगलो, तालाबो, पहाडों, नदियों ग्रादि के प्राकृतिक सौदर्य को 
श्राभुधित करने के विचार से प्रायोजनाएं बनायी जाने लगी । अस्पतालों के बगीचों 
ब प्रागणों में शिल्पकृतिया लगाने का उद्देश्य मनश्चिकित्सा भी होता है । इस प्रकार 
नये दृष्टिकोण ने समूचे परिवर को कलामिमिति के लिये झ्नुरूप पराश्वंभूमि का 
रूप निर्धारित किया वे कलाकारों का लक्ष्य हो गया कि वे उसके लिये ऐसी 
शिल्पकृतियाँ बनायें जो परिदृश्य से एकात्म हो कर द॑नदिन जीवन ग्रे धृथक्‌ झनुभूति 
को प्रदान कर सकें । 
शिल्पकृतियों या फाँकियों मे कभी किसी विशिष्ट घटना-जेंसे कि विएतनाम 
था इस्रायल युद्धब-का सुचक रूपराकन होता व ऐसी कूतियों को “प्रतीकात्मक या 
साकेतिक शिल्प) कहा गया। प्राचीन स्मारकों के समान ये स्मरण दिलाने काकायें 
करती है। जिनने प्रकाश के प्रभाव का विश्वेष मद्॒त्त्ववृरं काय॑ होता ऐसी कृतियां 
'प्रकाश-शिल्प 5 ताम से ज्ञात हुई । यंत्र-सदृश कृतियों को 'कलान्यत्र8 नाम 
दिया गया; प्र्थात्‌ 'कला-यत्र' का दृश्य प्रनुभृति क भ्रतिरिक्त कोई व्यावहारिक 
उपयोग तो नद्दी हो सकता | वंसे यत्र-सद्श कलाकृतिया बनाने का झारम्भ-दादा- 
बाद से ही हुप्ना था जब दशा ने 'चॉकोलेट की चक्की”? चित्र बनाया एव बुगार्स्त॑ 
ने मोटर” व मोहोली-नागी ने प्रकाशावकाश-नित्रन्त्रक १ शिल्पक्तियां बनायी । 
प्रभितम-प्रधान कार्य क्रम को “प्रभिनय-केला? कहने लगे। प्रभिनय-कला! में 
रोशेनदर्ग ने नुध्य-नाटकों को लेकर महत्त्वपूर्ण झारम्भिक कार्य किया | 
बाह्म-लखा-चित्रक लाः०-मित्तिचित्र व पट-चित्रण में जो मतर है बसा 

ही बाह्य-लेखा-विव्रकला व लेखा-चित्रकला में है। याह्य'लेखा-घित्रकार में पपविश्ण 
को चित्री से सुशोभित करने के बजाम पर्यावरण के भिन्न झगो व उसमे स्थित 

अस्तुप्रो को चित्रित किया जाता है। इसका मूल उद्ंश्य होता है भाखों को 

प्रसन्नता देना या भ्रम पैदा करता, एवं मन को मुग्घ या प्रानदित करता । इसमें 
चित्र को चौखटे मे बद करने का प्रश्न ही नहों उठता । जमीन से लेकर छत तक 

फेल कर बाह्म-लेखा-चित्र समूचे वातावरण का रूप बदल देते हैं. ब निवासिमों 

को लगता है कि ये चित्र वातावरण से भ्रभिन्न हैं। ये मिविध प्रकार के मनोवेज्ञा- 

निक प्रभाव डालते हैं जिनका प्रग्रत्यक्ष कप से निवाध्तियों के का्यकेलापो पर मसतर 
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पड़ता है। इनसे सभागूहों, कार्यालयों, झोद्योगिक प्रतिष्ठानों एबं सम्पन्न लोगों के 
गृहो के वातावरण को रंगीन व उत्साहवर्धक बनाया जाता है। 

उपयुक्त कल्नाकृतियों या कार्यक्रमों मे से श्रधिकाश की कलात्मक श्रेष्ठता 
सदेहपूर्ण ही होती है । विकप्तित पाश्चात्य देशो मे, एक तरफ शिल्परव॑ज्ञानिक प्रगति 
से वर्धभान भोतिक सपन्नता व दूसरी तरफ सामाजिक अस्थिरता, विनाश का भय, 
अविश्वास व आत्मिक शाति का प्रभाव ऐसे परस्पर बिरोधी तत्त्वो के टकराव में 
जन्मी नयी कला-प्रवृत्तियों का महत्त्व केवल अभरस्तित्ववादी विचारधारा के मानव 
को क्षरिक पनुभूति मे बद्ध करने तक ही सीमित है। वस्तुनिरपेक्ष कलाकृति का 
प्रभाव तो स्वभावत: ही पस्थायी होता है; किन्तु समसामयिक झ्राधुनिक कला मे 
ऐसी पभिव्यक्तिशील कृतिया भी कम होती है जिनका दर्शक के लिये कोई स्थायों 
महत्त्व हो । इसके मूल में है वर्तमान संदेहग्रस्त मानसिक अवस्था । 

जिस तरह विशुद्ध गणित्त व विज्ञान के सशोधनो का अभियात्रिकी व शिल्प- 
विज्ञान को लाभ होकर समाज का भोतिक विकास हुआ उसी तरह प्राधुनिक कला 
की रूपाकन-पढ़तियो व प्रभिव्यक्ति के तरीकों से सबसे अधिक लाभ हुआ वास्तु- 
कला, नृत्य, नाटक व प्रयुक्त कला की विभिन्न शाखाझ्रो को, व समाज का दृश्य व 
सास्कृतिक रूप काफ़ी बदल गया । दस्तकारी को भी नया रूप प्राप्त हो कर उध्तका 
विकास हुआ । सुलभ पुनरुत्पादद व सस्तापन की वजह से उत्कीणंन, निक्षारण, 
प्रश्ममुद्रण, सीरी-प्रफी, सिल्क-स्क्रीन-मुद्रण, पोस्टर्स प्रादि लेखा-चित्रकला को 
प्रंकन पद्धतियो द्वारा कलानिर्भिति काफी प्रचलित हुई। पअ्भियात्रिकी, इलेक्ट्रोनिक्स 
व कलाक्षेत्र में सहयोग बढ़ कर कलातिभिति मे वैज्ञानिक तरीको ब यंत्रों से सहा- 
यता ली जाने लगी। यंत्रों के निर्माण में भो सौदय को दृष्टि से झाधुनिक झाकारों 
का प्रयोग होने लगा । 
कला वे यन्त्र:-- 

वर्तमान भानव-जीवन व कला दोनों प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष रूप से शिल्पविज्ञान 
से प्रभावित हो गये है । शिल्पविज्ञान के जरिये वेज्ञानिक सिद्धांतों का द॑निक व्यव- 
हारों के लिये उपयोग किया जाता है। माशेल मेवलुहान के भ्नुसार शिल्पविज्ञान 
जो मानव के भस्तिष्क व हायों की क्षमता बढ़ाता है एक तरह से उसके तन्त्रिका- 
तन्त्र का विस्तारण ही है । विगत काल में भी कलाकारों ने नवीन प्राविष्कारों व 
उपकरणों का उपयोग किया है। लिझोनादों ने शरीर-वैज्ञानिक मार्कान्तोनिमो 
देल्ला तोरे के साथ अध्ययन कर के माववाकुति-चित्ररा किया। पुमरुत्यान काल से 
कलाकार वैज्ञानिक संशोधर्नो से विशेष रूप से लाभ उठाने लगे। 

रसायव-विज्ञान से कलाकार को कई चमकीले संश्लेपित रंग उपलब्ध हुए 
है। द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद विकसित जल्द सूखनेवाले एक्रिलिक रमों के कारण 
कलाकार धब्बा-पद्धति से चित्रण कर सकते है जो तेल-रगो से सम्भव नहीं या। 
प्रचलित रगो मे एकिलिक रंग सब से टिकाऊ है । पॉप, भाप, रंगक्षेत्रीर वित्रण 
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जंसी शेलियो का विकास प्राघुनिक वैज्ञानिक तसैक्ों के बिना प्रतवमव था। प्रयुक्त 
कला का विकास भी यात्रिक उपकरणों के बिना श्रसंभव था क्योकि उसमें केवल 
तूलिका जसे सीमित साधन से कार्य नहीं हो सकता । स्टाइरेकोम, प्लेविसग्लास, 
फाइबर ग्लास ऊंसी लचीली सस्ती सश्लेपित सामग्री ने शिल्पकला को नया रूप 
प्रदान किया । प्रव शिल्पकार सीधे उपलब्ध सामग्री से रचमाकाय॑ या शिल्प पूर्ण 
कर सकता है। चचलकूतियों का मुख्य आधार शिल्प-विज्ञान ही है। लेरी रिवर्स 
कहते है, “माइकेल एजेलो ने मावंल को पसद किया ब उसकी मू्तिया बनायी । मैं 
बिजली का उपयोग करता हूं। इनमें क्या अ्रतर है ?” जमंन कलाकार निकोलास- 
शोफर कहते है, “मैं यंत्र को मानवता प्रदान करता हैं! । उनके विचार से शिल्प 
विज्ञान मानव-मुक्ति के लिये सहायक हो सकता है| 

वर्तमान प्रगतिशील सगीत शिल्प-विज्ञान पर निर्भर है। कई वर्षों से जॉन 
मेज रेडियो, दोलित्र, फीता झादि इलेक्ट्रोनिक साधनों का उपयोग कर के समीत- 
कार्यक्रमों का प्रायोजन कर रहे है। सगीतकार मिल्टन बँबिट के मतानुसार प्राघु- 
निक फीते (टेप) के बिना इलेक्ट्रोनिक समीत सभव नहीं है। नृत्य के काय क्रमो में 
ग्राल्विन निकोलाइस ने प्रकाश के चचल प्रभाव का स्वतश्न एवं पूरक तत्व के रूप में 
प्रयोग किया। परपरावादियों का मानना है कि वस्तुनिरपेक्ष कला वास्तवता से पलायन 
है; किन्तु थदि हम विज्ञान से प्राविष्कृत सृष्टि-रचना या फोटोमाइक्रोस्कोप से 
दृश्य पदार्थ-रचना का विचार करेंगे तो स्पष्ट होगा कि झाधुनिक मानव के लिये 
बाह््तवता का दृश्य रूप ही प्राचीन कल्पना से भिन्न हो गया है । ग्तः इन वंज्ञान 
निक भाविष्कारों का कलातगंत रूपो पर प्रसर होना स्वाभाविक है । 

सक्षेप में, शिल्पविज्ञान के कारण कलाकारो को सयी सामग्री उपसब्ध हुईं 
है; नये उपकरणों व भ्रकनपद्धतियों से वे कलानिर्मिति कर सकते हैं; पदार्य-रचना 
सवधी एथ प्रन्य वंज्ञानिक जानकारी से प्राप्त नयी प्रतिमाशों को वे काम में ला 
सकते है; व इस प्रकार कताक्षेत्र मे कलाकार व यत्र का सहयोग बढ़ा है । 

कला में यंत्र के प्रयोग के विरोधियों के विचार से शिल्प्रविज्ञान एक बाह्य 
थ भ्रमानुपिक शक्ति है भौर उस पर कलाकार उचित रूप से नियंत्रण नहीं कर 
पायेगा । किन्तु डेविस के विचार से शिल्पविज्ञान को मानवीय या प्रमानवीय रूप 
देना मानव पर निर्भर है; हमको देखना होगा कि कोई भी सामग्री या यंत्र यदि 
मानव की कल्पनाशक्ति के प्नुसार काये करने के लिये भनुकुल है तो उसको स्पाउ्य 
नही मानना चाहिये । लुइस मम्फोर्ड ने शिल्पविज्ञान की बुलना बन्दीगृह की दीवारों 
से की है जो मानव ने स्वयं बनायी हैं छोर उनके बीच वह स्तय झाजीवन 


कारावास मुगत रहा है। 


यत्र की नियन्त्रणीयता के बारे मे द हैं। लड़ 77 के घनुसार 
मानव, स्वभाव से ही, उत्रुष्ट रूप में , गोल 7 इच्छानुवर्ती 
चक मन्ह्दर फुसर 


प्राण है व उसकी तुललन पुद्िद्ीन ये 
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का कहना है कि सीमित इन्द्रियज्ञान पर निर्भर मानव--जिंसको वे एक जटिल यत्र 
मानते है--से यंत्र ग्रधिक विश्वत॒तीयता से व॑ अचूक कार्य करता है। दादाबाद 
के संयोग के तिद्धात या 'प्राकस्मिक लब्ब-उस्तु' के प्रयोग से कलाकृति बनाने वाले 
रोक्षेनबगं एवं 'प्राकत्मिक लब्ध-ध्वनि” की सहायता से समीत निर्माण करनेवाले 
जॉन केज के लिये यत्र बहुत ही उपयुक्त साधन सिद्ध हुप्ला क्योकि उनके विचार से 
स्वल्प चालना देने पर यंत्र से अपने आप निर्मित आाकारो या घ्वनियों से बननेवाली 
कलाकृति मानव के अहम्‌ से अ्रस्पशित व निसगे-नियमो के अनुसार स्वाभाविक 
होती है । प्रतः ये कलाकार यत्र को इसीलिये पसद करते है कि वह विशेष निय- 
ऋण के बिना काये करता है व उसको आप जितनी अधिक छूट देते है उतना ही 
बह प्रपने आप, प्रनपेक्षित भ्राकारो को बना देता है । अर्थात्‌ ये विचार मानवीय 
भावनाओं पर प्राघारित परपरागत सौदयंशास्त्र पर कुठाराघात ही है। बिली 
क्लूबर ने 3000 व धूर्व की चीनी झ्रातिपवाजी को शिल्पविज्ञान की सहायता से 
निर्मित कलाकृति का प्राचीन उदाहरण माना है जिसने काव्य, रहस्य व मनोरजन 
प्रस्तुत कर लोगों को प्रसन्न किया | किस्तु कुछ कलाकार इसी वजह से यन्त्र की 
प्रोर प्राकपषित हुए है कि उससे नियन्त्रणपूर्वक झ्रचुक कार्य कराया जा सकता है। 
समीतकार बेंबिट कहते है कि “यत्र से झ्राप चाहते है वैसा कार्य कराया जा सकता 
है व उसमें इसफाक या संयोग को स्थान नही है; वह नियम-बद्ध रह कर कार्य 
करता है।” कंसे भी हो यंत्र मे 'हस्तकला को स्थान कम है व क्रीडन की भावना 
ज्यादा है'भ डेविस कहते है, “जब मानवतावादी विचार के लोग सोचते है कि 
कलाकार को केवल क्रीड़न की भावना के ऊपर उठना चाहिये तो कहना पड़ेगा 

कि वे बतमान दर्शन, मनोविज्ञान व समाज-विज्ञान को नहीं सम रहे है”। 

दार्शनिक विद्गेन्ट्टाइन कहते है, “भाषा एक खेल है” सा का भी मानना है 

कि, “मनुष्य उतना स्वाघीन कभी नहीं होता जितना कि खेलते वक्त” ।7 उपयुक्त 

तथ्यों के बावजूद हम यह भी नही भूल सकते कि मानवजीवन में खेलभावना के 

प्रतिरिक्त भय, झ्राश्ययं, अविश्वास श्रादि विविध भावनाओं का अतद्व द्व भ्रटल रूप 

से चलता रहता है और उसमे खेलभावना को किस सीमा तक स्थान हो इसका भी 

विचार करना पड़ता है । 

४ कलो कार्यक्रमो व प्रतिष्ठापनों के भ्रतिरिक्त साठोत्तरी कला में पट या कागज 
जेसी सतहो पर तिपायी-चित्रण वर्धमान गति से होता गया किन्तु, विकास्त या 
नवीनता के विचार से एक्रितिक जैसे नवसंशोधित रगो, यात्रिक उपकरणों व 
वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के अलावा उसमे पूर्ववर्ती कला से रूप या प्रभिव्यक्ति 
सम्बन्धी भिन्नता नही दिखामी देती । बस्तुनिरपेक्ष चित्रों के साथ प्रद्धिययायं वादी, 
नप्रप्नभिव्यजावादी, नवयवायंवादी, महययायंवादी व सहजसिदकला के संद 
नवप्ादिमवासी दर्शन के चित्रों की प्रपरिमित निर्मिति होने लगी । येसे 
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तवअभिव्यजनावाद व महद्यथार्थवाद/4 केवल नये नाम हैं, उनमें पूवेंवर्ती प्रभि- 
व्यजनाबाद व सवयथायंवाद के समकालीन व्यक्तिगत रूप को ही हम देखते हैँ ।' 
आधुनिक चित्रकला का इतिहास होने के कारण इस पुस्तक में यथाययवादी 
कला के प्रसार के बारे में कुछ नही लिखा गया, किन्तु पाठकों की गलत अब» 
धारण को दूर करने के उ्दंश्य से इस सम्बन्ध में ल्थिति को स्पष्ट करना उचित 
होगा । पाश्चात्य देशो में नेसविकताबादी व मथाय्थवादी कला का प्रसार उतना ही 
है जितना कि आधुनिक कला का व वह काफी लोकप्रिय है। प्रचार नहीं होने के 
कारण उस पर साहित्य कम पढ़ने को मिलता है। उसको प्रचार की आवश्यकता 
भी नहीं होतो क्योकि वह प्रासानी से समझ में भाती है। ययार्थंवादी कला की 
तिर्मिष्ि घुरू से ही पर्याप्त मात्रा में होती झायी है । प्मेरिकव पित्रकार एंड्रयू 
बाइथ, साजंण्ट, एडवर्ड हप्पर, फ्रग्नरफील्ड पोर्टेर एवं इग्लिश चित्रकार म्गुनिग्स, 
विल्यम भोपेन, भागस्टस जॉन, रसेल फ्लिन्ट भादि की कला की लोकप्रियता से 
बीसवी सदी की यथार्थवादी चित्रकला के श्रसार की कल्पना की जा सकती है। 


प्रत्ययववाद”--एक दर्शन 

प्रत्ययवाद कोई कला के रूप या अभिव्यक्ति सम्बन्धी नया इष्टिकोश लेकर 
किया प्रान्दोलन नही है बल्कि उसमे सजना के भ्राम्तरिंक स्वरूप का विचार है| 
कलाकृति के स्पृतन्त्र प्रस्तित्व या प्रयोजन के प्रति भ्रविश्वस्त होने के कारण 
प्रत्ययवाद को कलात्मक की अपेक्षा समाजवाद या दर्शन की दृष्टि से भभिक महत्त्व 
है। एक तरह से यह कलाविरोधी दर्शन है व प्रत्ययवादी कला' का प्रचलित 
शब्दप्रयोग भ्रन्तविरोधपूरां है । प्रत्ययवादी शिल्पकार डेंनि्॑न भॉप्पेनहाइम का 
कहना है कि उनकी हृतियों को दृश्यप्रपंचीय महत्व नहीं है व कलाकार की 
सर्ज नात्मक अनुभूति व दर्शक की ग्रहरात्मक श्रक्रिया--जों भिन्न भस्थायी व,परि- 
वर्तनशील हो सकती है-को ही महत्त्व है। कलाकृति कोई सुन्दर रचना या प्रभावी 
अभिव्यक्ति न होकर कलाकार या दर्शक की सनोदशा का रूपक मात्र है। सर्यातू 
वह क्रिस विचार प्रक्रिया में जन्म लेती है व किस विचार प्रक्रिया को जन्म देती है 
इनको महत्त्व है । 

प्रत्ययवाद के विकास को दशा से काफी प्रेरणश मिली जो कला के एयरू 
प्रस्तित्व को भनावश्यक मानते ये व इस निष्कपें पर पहुँचे ये कि समस्त जीवन 
कलात्मकता से १रिपूर्ण है । रिचर्ड लान्य के विधार से कलाकार का उद्द श्य व 
दर्शक के ग्रहणा के मध्य में कला भ्रवस्यित है । 

प्रत्यययाद से रूताहृति को सबसे बड़ा सतरा मह है कि उससे समीक्षकों 
को मनचाहे घर्य निकालने को स्वतन्त्रता मिलती है जबकि परम्परागव सोन्दर्य- 
दर्शन के प्रनुसार होना यह चाहिये कि कलाइृति निजो रूपाभिब्यक्ति हे प्रममाक 
से दर्गेकों को सुनिश्चितु प्रनुय्ुति प्रदान करें $ 
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कलाकृति के सम्बन्ध में प्रत्यववाद का मुख्य सिद्धान्त है कि 'कलाकूति मूल 
रूप से एक प्रत्यय था कल्पना मात्र है जो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो था नहीं भी हो 
सकती है'। पौल क्ले का भी विचार था कि “कलाकृति सबसे अधिक एक सर्जन- 
प्रक्रि है; उसको केवल रचना को दृष्टि से कभी अनुभव नहीं करते”6 | 
संगीतकार जॉन केज के “लब्ध-ध्वनि” समीत के प्रयोग में प्रत्ययवाद का पूर्वाभास 
मिलता है। उन्होंने 4954 में “4-33” शीर्षक की सगीत-रचना प्रस्तुत की जिसमे 
व मिनट व 33 संकण्ड की शांति में जो भी ध्वनि अ्रपनेम्राप सुनने को मिले उनको 
संगीत के नाम से घोषित किया । 


प्रत्ययवाद का प्रभाव उस समय बढ़ा जब 960 के बाद कुछ कलाकारों 

को कलाक्षेत्र के ध्यापारिक स्वरूप से धुणा होने लगी भौर वे सोचने लगे कि 
मग्रहालयों व कलाबीधिकाग्रों का महत्त्व बढ़ा कर व कलाकृतियों को श्रन्य वस्तुग्रों 
से भिन्न व श्रेष्ठ घताकर कलाक्षेत्र को थाजार सा बना दिया है व यहां सब 
अनुचित लूट मच रही है । उनको प्रत्ययवाद में इस वीभत्स वारिज्य-प्रणाली से 
भुक्त होने का माये दिखायी दे रहा था। प्राचीन काल में इस तरह से कला का 
स्वतम्त्र रूप से विचार कलाकारों ने कभो नहीं किया ने ऐसे विचार की उन्होने 
आवश्यकता महसूस को । कला मुख्यतया धर्म से प्रेरित थी व कलाकार को 
भज॑नात्मक आनद के भ्रविरिक्त घाभिक श्रद्धा से संतोष मिलता था ब कला बाह्य 
प्रलोभन से उसकी चित्तवृत्ति कभी विचलित नहीं हुई । प्रव धर्म का विश्वास 
नष्ट होने से कलाकार अपने व पझपनी कला के ध्येय, व सर्जना के स्वरूप के बारे 
में सोचने लगा एब कलासर्जन के आनन्द में एकरूप होने के बजाय व्यर्थ के 
दार्शनिक व वेचारिक प्रपच में पड़ गया । इस तरह की सदेहग्रस्त मानसिक अबस्था 
में प्र्ययवाद के कलाविरोधी दर्शव का प्रभाव बढ़ता गया। जॉन केज के समान 
जमंन शिल्पकार योसेफ बॉयस ने कुछ साकेतिक प्रयोग किये। 7963 में प्रपने 
"मृत खरगोश को चित्रों का रसग्रहण कंसे कराया जाये शौक के कार्यक्रम में 
थे तीन घटो तक पृत खरगोश के सामने बुदबुदाते रहे। थे कहते हैं कि “मेरी 
कतियों को शिल्प या काला सम्बन्धी घारणा को परिवतित करने के लिये प्रेरक के 
रूप में देखना चाहिये । उससे विचार जागृत होना चाहिये कि शिल्प वास्तव में 
क्या हो सकता है व शिल्पनिभिति को प्रक्रिया को उस झदृश्य सामग्री--जिसका 
हर कोई इस ससार मे प्रमोग करता है--के साथ किस तरह लागू किया जा 

सकता है ।” उनका घ्येय है ऐसी कृतियों-जिनको वे सामाजिक शिल्पर्ट३ 

कहते है-का उस तरह निर्माण करना जिस तरह हम देनदिन जीयन मे इस दुनियाँ 

को रूप देते हैं। “प्रव हम महान्‌ कलाकारों को प्रशिक्षित करने के विचार से 

भझारम्म नहीं कर सकते । “ “*“हम कला व कलाद्वारा प्राप्त भनुभूति के तत्त्व को 

फिर से जीवन में एकरूप करने को झारम्भ कर सकते हैं?। 922 की कासेल 
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की 'डोकुमेटा” प्रदर्शनी में बायस ने 7000 बाज बृक्षो के रोपणा-कार्य को तथा- 
कथित वातावरण में श्राकाशीय कृतिया'** नाम से झारम्भ किया । 
उपयुक्त विचारों व कूतियों से स्पष्ट है कि प्रत्ययवादी कलाकार कला 
के जीवन से पृयक्‌ रूप के प्रति कितने भ्रविश्वस्त है। प्रत्ययवाद से प्रसहंमत 
विद्वानों का मत है कि सर्जना का स्वरूप बहुत जटिल है व उसमे पुदंनियोजन, 
उद्भवन, अन्तंदृष्दि, प्रत्यक्षीकरण, रचना, मूल्याकत इन विभिन्न तत्त्वो का उल्का 
हुआ भअत्योन्‍्य-सम्वन्ध है; अतः उसकी सरल परिभाषा ग्रसंभव है । 
प्रत्ययवादी दर्शन की कलाक्षेत्रीय या सामाजिक उपयुक्तता की सीमा का 
भी विचार करना होगा । प्रश्न उठता है कि वया हम समाज के सभी व्यक्तियों 
को क्षमता व निष्ठा की दृष्टि से एक ही श्रेणी मे बाध सकते है? इसका उत्तर 
नकारात्मक ही मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति भ्रपना हर कार्य इतने प्रेम व समपंण से 
करे कि उससे उसको सर्जनात्मक आनन्द प्राप्त हो यह सभव नहीं है। व्यक्ति, 
व्यक्ति में नैसगिक गुरादोपजन्य भिन्नताएँ होती हैं व हर कोई साधु-सतो या 
महान्‌ कलाकारों की अनुभूति को प्राप्त नही कर सकता । समाजब्यवस्था मे क्षमता 
व श्रेष्ठता के प्राधार पर न्यक्ति व उसके कार्य का मूल्माकन व वर्गीकरण भ्रपरिहार्य 
है जिसका मतलब यह तो नहीं होता कि व्यक्तियों की ग्रावश्यकताम्रों की पूर्ति में 
प्रसमानता हो । इसके श्रलावा मानवजाति की नैसगिक विकारबशता को हम 
कैसे भूल सकते हैं ? श्रब तक महापुरुषों ने कितने ही पादर्श मानवजाति के सामने 
रसे पर क्या उससे मानव के बव्यवहारों में श्रन्तर आया ? यह तो महापुरुषों का 
करणाभाव--या चाहे तो उसे अहकार कहिये--था जिसने उनको मानवजातति 
के कल्याण के लिये प्रेरित किया पर मानवजाति उनसे सच्चा लाभ नहीं उठा 
पायी । सक्षेप मे हर क्षेत्र में अ्रसाधारण पुरुष होते रहेगे व उनके कार्य की 
सामान्य व्यक्ति के कार्य से पृथक्‌ पहचान होगी | 
प्रत्मयवाद के विरुद्ध इस कारण से भी झापत्ति उठामी जा सकती है कि 
श्रमविभाजन पर स्‍झ्ाधारित समाज-व्यवस्था में कत्पना के प्रत्यक्षीकरण या उद्द श्य- 
पूर्ण रचना के प्रभाव में सामाजिक कार्य में योगदान कसे सभव है ? यह तो एक 
ग्रात्मसतुष्टि का मार है । 
प्रत्ययवाद से प्रंशतः मिलते-जुलते विचार लेबेनन के महाकवि खलील 
जिब्ात व डॉ. प्रानन्द कुमार स्वामी से व्यक्त किये है। जिव्रात का कथन है कि, 
“भाप समझते हैं कि चित्रकार जो इद्रथनुष के समान रो से ब्यक्तिचित्र बनाता 
है, चप्पल बतानेवाले मोची से श्रेष्ठ है। किन्तु मैं कहता हूँ कि वायु विशाल बाज 
यृक्षों से जितनी मथुरता से बात करनी है उतनी हौ मधुरता से पास की छोटी 
पत्तियों से करठी है (यानि दोनों म्ात्मिक सुख के समान मधिकारी हैं)” । हुमार 
स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में रुद्धा है क्र कलाकार को प्रखाधारण ब्यवित्र नहीं मानना 
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धाहिये । इस विचार का सच्चा आशय क्‍या है यह देखकर उसको स्वीकारना 
होगा । एक आ्राशय--जो प्तामाजिक महत्त्व रखता हे--यह है कि हर व्यक्ति 
अपनी क्षमता के अनुसार सामाजिक कार्ये में योगदान करता है व उसके बिना 
कोई भी सामाजिक कार्य सफल नहीं हो सकता; प्नतः समाज की सुदृढ़ता हर 
व्यक्ति का समत्वभाव से समान अवसर देने पर निर्भर है। दुसरा आशय-जो 
व्यक्तिगत महत्त्व रखता है--यह है कि हर क्षेत्र में कला के समान श्रेष्ठ सर्जनात्मक 
अनुभूति को प्राप्त करते की संभावना है; श्रतः किसी भी व्यवसाय को श्रेष्ठ या 
कनिष्ठ नही समझना चाहिये। इसीलिये तो कहा गया है कि जीवन, जो सभी 
छ्षेत्रों को घेर लेता है, सबसे महान्‌ कला है । 


णण 


]8 
भारत व आधुनिक कला 


प्रजता, जैन व राजपूत शैलियों म दृष्टिगोचर भारतीय चित्रकला के मौलिक 
शूप में मुगलकाल से विदेशी तत्त्वों का प्रवेश आरम्भ हुआ झोर कुछ समय तक 
मुगल शैली के अन्तगंत पर्शियन व राजपूत शैलियों के समन्वित रूप में विकसित 
होने के बाद उसके पतन के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखायी देने लगे। जहांगीर के 
शासनकाल में मुगलकला का काफी प्रसार हुआ्आ किन्तु उसके राजधृत शैली से प्राप्त 
भारतीय रूप--यानी मतिपूर्ण लयबंद्ध रेखा, रूढ़िबद्ध आकारों का आलकारिक 
सौन्दर्य, चमकीली रमसगति श्रादि सोन्दय॑तत्त्वों का दर्शन - एवं पश्चियन शैली से 
प्राप्त प्रालकारित्व व कल्पनासोन्दयय के गुखो का हास्र हो रहा था। इसके प्रमुख 
कारण ये राजा व दरबारी लोगों की व्यक्तिचित्रण के प्रति बढती हुई भ्रभिरुचि व 
दरबार में योरपीय व्यापारियों, यात्रियों व वकीलों का पश्रागमन । योरपीय लोग 
मुगल बादशाहो की कलाभिरुचि को देखकर उनको प्रपने देश की कलाकुृतियाँ भेट 
करते। जहागीर विदेशी वकीलो, धर्मप्रचारको, व्यापारियों व॑ याश्रिमों से विदेशी 
कलाहुतियाँ प्राप्त करके उनके साथ कलासम्बन्धी चर्चा भी करते एवं अपने दरबारीं 
कलाकारों से त्रिदेशी इृतियों की प्रतिकृतियाँ बनवाते। परिणामस्वरूप यौरपीय 
कला के नैसग्रिकतावादी रूप का भारतीय कला पर प्रभाव पड़ा व उसका मूल 
सौन्दर्य नष्ट होकर उसको भ्रष्ट रूप प्राप्त हुआ। भौरगजेब के शासतकाल में 
भ्रष्टता के भतिरिक्त कला के स्तर में भी गिरावट ग्रा गयी जिसका कारण थे शासकीर्य 
विशेध व उपेक्षा । राजाथय के झभाव से कलाकार भिन्न स्थानों पर जा बसे व 
किसी तरह अपना उदरनिर्वाह करने लगे । एक दूसरे से विश्येप सम्पर्क न रहने से 
मिन्न स्थानों के कल्ताकारों को शैत्ियों मे स्पष्ट रूप से अ्रस्तर पड़ा व स्थान के 
प्रनुसार उन शैलियों को दिल्‍ली कलम, लखनो कलम, पटना कलम, दक्षिणी कलम 
बगरह नाम प्राप्त हुए । ये शेलियाँ म्विकसित भ्रष्ट रूप में उप्नीसवी शताब्दी के 
मध्य तक कार्य करती रही। इन भ्रष्ट शैलियों में मुगल शैली के जो कुछ सोरदय॑ठत्त्व 
शेष ये उतका भी दाद में कलाकारों के प्रषवाद मात्र परिवारों मे चलती हुई कला+ 
परम्परा को छोड़ कही नाम नही रहा पौर ब्रिटिंय शासनकाल़ में मारतीय कता 
मृतप्राय हुई । हि 

8वी घतान्दी के मध्य के करोद भारत में भावे हुए विदेशी लोग--जिलमें 

अप्रधिकतर ईस्‍ट इब्डिया कम्पनी के मपिकारी, कमंचारी व ब्मापारी हुप्रा करते- 
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कुशल भारतीय चित्रकारों से पाश्चात्य नैसगिकतावादी शैली के व्यक्तिचित्र, निजी 
परिवार के सांमुद्दिक ब्यक्तिचित्र व स्थादीय इश्यचित्र बतवाने लगे जिससे भारतीय 
कलाकारों को कुछ झ्राश्यय मिला एवं उसके साथ ही उनकी कला पर 8वी शताब्दी 
की इज़ूलिश कलाविद्यालयीन शैली के नैसगिकताबादी तत्त्वों का प्रभुत्व बढता 
शया 
834 में मेकाले ने भारतीय लोगों को भ्राग्ल शिक्षा प्रणाली के झनुसार 
प्रशिक्षित करने के उद्दे श्य स्रे प्रपने शिक्षासम्बन्धी विचारो को घोषित किया जिसका 
भारतीय शिक्षा व सामाजिक विचारधारा पर काफी प्रभाव पड़ा और भारतीय 
लोग, कला, संस्कृति तथा सामाजिक व बेयक्तिक प्राचरण मे ब्रिडिशों का अधानु- 
करण करने लगे । विदेशी प्रणाली मे शिक्षित लोग भारतीय विचारधारा, सस्कृति, 
रीतिरिवाजो झ्रादि जीवन के सभी प्रमोपागो की निम्दा करना प्रतिष्ठा का लक्षण 
भानने लगे । कला के क्षेत्र में विक्टोरियन नेसगिकताबादी कलाकृत्तियों को श्रेष्ठ 
भाना गया व प्राचीन भारतीय कला की निन्‍दा होने लगी । रस्किन व स्टोक्वेलर 
जैसे विदेशी कला समीक्षकों ने भारतीय कला का उपहास्र किया व यहाँ के ,शिप्ट 
समाज ने अंधानुकरण करके उसको दोहराया । 
9वी शताब्दी हे मध्य में भारतीय विद्याधियों को योय्पीय कला मे 
प्रशिक्षित करने के विचार से मद्रास (4850), कलकत्ता (]854), बम्बई (857) 
व लाहौर (857) में कलाविद्यालय खोले गये व वहाँ नैेसगिकताबादी पद्धति से 
चित्रण करने वाले इज्धलिश कलाकारो की निर्देशक के रूप में नियुक्ति की गयी । 
इन विद्यालयों मे दी जाने वाली शिक्षा एवं वहाँ के वातावरण, सामग्री व पद्धति 
सब कुछ इज़ूलिश कलाविद्यालयों पर ग्राधारित था । प्रथम ग्रीक मूर्तियों से व बाद 
भे झ्रादमियों को सामने बिठा कर हूबहू चित्रण करने का अभ्यास कराया जाता था 
क्योकि ऐसी वस्तुओं की विदेशों मे काफी माँग थी । 
ऐसे बातावरणशा में श्रावशकोर के प्रतिभासम्पन्न चित्रकार राजा रविवर्मा ने 
थिप्नोडोर जेन्सन नाम के इज्जलिश चित्रकार से तेलरंगचित्रण॒पद्धति की शिक्षा 
प्राप्त करके भारतीय जीवन, व्यक्ति व पौराश्िक विपयो के चित्र बनायें । ये चित्र 
नैसगिकताबादी शैली की रप्टि से उत्कृष्ट है । राजा रविवर्मा के पौराणिक विषयों 
के चित्र श्रश्यन्त लोकप्रिय हुए और प्क्सर प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति के घर की दीवारों 
को उनकी प्रतिकृतियों से सजाया गया । नैसगिकतावादी चित्रण पद्धति पर सफल 
प्रभुत्व प्राप्त करने वाले राजा रावेवर्मा सर्वप्रथम भारतीय चित्रकार ये | किन्तु यह 
पाश्यात्य चित्रण॒पद्धति भारतीय भाध्यात्मिक सस्कूति व जीवनदर्शन के धनुकुल नही 
थी प्रत: राजा रबिवर्मा के चिजर प्रभिव्यक्ति के विचार से भविशुद् प्रतीत होते है । 
पुनरुत्थान शैली : 
]9वो शताब्दी के प्रस्त तक भारतीय कलाक्षेत्र मे विशेष चेतवा या प्रगति के 
बिह्न नही दिखायो दिये। 89& मे ई- बी- हेवेल मद्रास कलाविद्यालय से ददल कर 
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परंपरा से ही प्राप्त होता है। हरेक देश की श्रपनी कलापरंपरा होती है जो उध 
देश के निवासियों के जीवनदर्शन व आशा-झाकाक्षाओं का दर्पण होती है; जिसमे 
देखकर कलाकार अपने भ्रमर रूप से परिचित होता है उनकी कला को सर्जनात्मक 
दिश्या प्राप्त होती है । इस विचार से वीसवी शताब्दी के भारतीय कलाकारों को 
आ्रावश्यक था कि वे प्राचीन भारतीय कलापरंपरा का अध्ययन करके झातरिक 
जीवन को रूपाकनपद्धति के नये आयामो द्वारा साकार करें। हेवेल व प्रवर्नोद्रनाथ 
ने भारतीय कला-परंपरा के भ्रष्ययन पर बल देकर उचित दिशा में कदम उठाया 
किन्तु भारतीय जोवन-दर्शन को प्रभावी रूप में साकार करने का श्रेय रवीदस्धनाय 
टॉगोर को है श्लौर उनको हम सवप्रथम भारतीय ग्रापुनिक कलाकार मान सकते 
हैं । 923 व 928 के बीच के कला में भ्रवतीर्द्रनाय के बंधु गगनेर्धनाथ ते धन- 
बाद का अनुसरण करके कुछ कृतिया बतायी किम्तु उनमें प्राकारों के धतवादी 
विभाजन के स्थान पर परीकयाप्रो के समाद काल्पनिक दृश्यों को विषय 
प्रतिपादन की दुष्टि से परिणामकारक बनाने के हेतु मुख्य प्राकारों को 
यथार्थ रूप में चित्रित करके पोषक ज्यामितीय ग्राकारों से परिवेष्टित किया है; 
अ्रतः उनकी कला को 'घनवादी” की अपेक्षा रोमांचक यथामंवादी कहना उचित 
है । गंगनेन्द्रताथ की कला भी इस विचार का समयेन करती है कि रूपाकन के 
नये प्रयोग करने से पहले देश के सामाजिक जीवनदर्शन के प्रति एकनिष्ठ होकर 
निश्चित करना होगा कि उनकी अभिव्यक्ति के लिये उपयुक्त रूपांकनपद्धति क्या हो 
सकती है । किन्तु कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये केवल बुद्धिवादी प्रभिगम 
मरपर्याप्त है। परंपरा के ग्रध्ययत व झाचरण से ही प्रावश्यक सज॑वशील सवेदना- 
क्षमता व सौंदयंद्ष्टि प्राप्त की जा सकती हैं । संक्षेप में, भारतीय कलाकार को प्राव- 
श्यक हैं कि वे परंपरा के परट,८ भग रह कर भाधुनिक बनें व यह सब विकात्त के 


स्वाभाविक सिंद्धातो के प्रनुसार हो । 
रवीन्द्रनाथ टैगोर (86-494) ते विद्यार्थी दशा में कोई कसा की 
शिक्षा प्राप्त नही की थी | प्रसाघारण काव्यमस वृत्ति व सुक्ष्मग्राहक संवेदनाक्षमता 
उनकी कला % साधन थे । वे प्रज्ञात प्रातरिक सर्जनशक्ति का विश्वास करते व 
उसको सैद्धांतिक चर्चा का विषय बनाने के विरोधी ये | उनका मत था क्कि कला 
का कार्यात्मकता को दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिपे; कला पूर्ण रूप से सहूज- 
ज्ञान व भवर्मत को क्रियाधो पर तिमंर है। लय, कला मे प्रात्मा है एवं उनकी 
रि दि कलानिमिति की प्रायमिक प्रावश्यकता है । 
2 पाप का 6 पवें सात तक रबोख्धनाय ने चित्रकला की दिशा में कोई विश्वेष 
प्रयत्न सद्दी किये । वे विश्वविस्यात कवि बच चुके ये भौर उनको ब्रद्धिमा काब्य- 
मति में व्यस्त थी । कविता लिखते समय शब्दों या परक्तियों को रेक्षामों से 
पर जी प्रकत्पित प्राकारनिम्िति द्ोती उसकी घोर घ्याव भाईप्ट 


बह्पनः में सग्त होते । 4928 से इक झ्दयसिद्ध प्राकार्रो हु 
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मोहित हुए कि जिस कविता को लिखते समय वे आ्राकार प्रकट हुए थे उसका 
प्रस्तित्व ही दे भूल गये एवं झ्राकारो के विकास पर उन्होने घ्यान केन्द्रित किया 
प्रौर रवीद्रनांथ की प्रतियथार्थंवादी कला का आरंभ हुप्रा । भारतीय कला के इति- 
हांध में यह अभृतपुर्व प्रयोग था। आरम्भ में उन्होने केवल फौटन-पेन से रेखाकन 
घारके कलामिभिति की जिसमें काल्पनिक पक्षों या जानवर ज॑से प्राकार प्रचुर मात्रा 
में है। 929 के करीब उन्होने कपडे के टुकडे या उगलियों को स्याही में दुबो कर 
दो या तीन छठाओ्रों मे चित्रण शुरू किया एवं उसके पश्चात्‌ सीमित रगों का 
उपयोग भी शुरू किया । 

प्रारम्भ में रवीन्द्रवाय ने अपने चित्रण को फुरसत में किया खेलक्रीडन मात्र 
समभा कितु शीघ्र ही वे अनुभव करने लगे कि पाण्डुलिपि में किये रेखाकन से 
निर्मित आकारो में गूढ प्रात्माएं निवास करती है जो पापी लोगों के समान मुक्ति 
पाने के लिये प्राक्रोश कर रही है ओर उनको अन्तिम लयवद्ध रूप देकर मुक्त करते 
को वे स्वयं तडप रहे है । इस श्रकार रवीन्द्रनाथ ने प्रॉतरिक जीवन की प्रेरणाग्रों 
को तीज्ता से अनुभव किया व तन्‍्मय होकर कलानिभिति शुरू की । 

930 मे रवीन्द्रनाथ के चित्रो की प्रदशेनी पैरिस के गालेरी पिगालः में 
हुई जिसकी योरपीय कलाकारों व समोक्षको ने बहुत प्रशंसा की व भारत में लोगों 
को भाश्चयं हुआ। कि रवोन्द्रनाथ न केवल महाकवि है दल्कि एक श्रेष्ठ चित्रकार भी 
है | उसी साल उनके कुछ चित्र लन्दन, बवलिन व स्यूयार्क में प्रदर्शित किये गये । 
932 में उनके विश्रों की प्रदशेनी कलकत्ता में हुई व दूसरे साल बम्वई में हुई। 
946 भे यूनेस्क़ो द्वारा ग्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रायुनिक कलाप्रदर्शनी में उनके चार 
विन्न सम्मिलित किये गये । 

रबीन्द्रभाथ के ग्रधिकतर चित्र ऐसे दिखायी देते है कि वे तत्क्षरियिक सर्जन» 
प्रेरणा द्वारा बिना पूर्वविचार के बनाये गये हों; उनमें परिवर्तन या उद्दे श्यपूर्ण 
प्रतिपादन के प्रयत्न नहीं हैं । चित्रण को आरम्भ करते ही वे बिता विश्राम या 
चिन्तन के तद्ग,प हो कर उनको भीष्रता से पूर्ण करते । उन्होते सर्दे प्रकार के रंगों, 

* पेस्टल, ड्राय पाइंट व एचिग का प्रयोग किया कितु वे द्ववमिश्रित रंगो को पसन्द 
करते भौर सुलभता से प्राप्त स्याही का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग करते । रग नहीं 
मिलने पर वे कभी फूलो की पखुड़ियों को दवा कर रगों के स्थान पर काम मे लेते । 
उन्होंने तूलिका का शायद हो कभी उपयोग किया होगा एवं ऐसे समय भौ उनकी 
अपनी घर पर बनायी तूलिका थी । वुलिका से वे कपडे के टुकड़ों या उं गलियों से 
रंगाकन करना पसन्द करते | इन सब बातों से स्पप्ट है कि वे रगांकनपद्धति, सामग्री 
था कलाध्यमन से क्‍्लातरिक प्रेरणा को अधिक महत्त्व देते । उन्होंने युवावस्था में घर 
पर रेखांकन का लिद्वेंतुक प्रल्यवकालीन प्रयस्व किया या कितु कलाविद्यालयौन निय- 
मिंत अध्ययन हे दुष्प्रभाव से वे बच गये थे; श्रतः अपने झातरिक व्यक्तित्व को 
सफलता से व्यक्त करने में उन्होंते किसी बाह्म प्रशाव की रुकावट को प्नुभव नहीं 
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किया। कलासर्जन के बारे मे जे. कष्णमूर्ति ने व्यक्त किये विचार रवीद्धनाथ की 
कला को समुचित रूप से लागू होते है; “गप्रंकनपद्धति पर प्रभुत्व उदरनिर्वाह का 
साधन बन सकता है किन्तु उससे हम सर्जेनशील नही बवते; यदि हम में कोई झौत- 
रिक ज्योति प्रज्जवलित है-कोई आनन्द है-तो उसको व्यक करने का मारय॑ प्रग्ने 
श्राप दिखायी देगा, अभिव्यक्ति के तरीकों का ग्रध्ययन ग्रावश्यक नहीं है” 3 


अपनी विदेशयात्रा में रवीन्द्रनाथ विश्वविस्यात कलाकारों के सपर्क मे 
झ्राये । पाश्चात्य एवं परौर्वात्य कल्ाकृतियों का प्रत्यक्ष परिशीलन, करने के प्रबसर 
उनको प्राप्त हुए । जब वे जापान की यात्रा पर थे तब किमी के निजी कलासंग्रह के 
प्रध्ययन के हेतु वे सप्ताह भर योकोहामा जाकर रहे । जापानी व चीनी चित्रण- 
पद्वियों के प्रष्ययन के लिये वे जापान में तीन महीनों तक रहे । धनिष्ठ कलाप्रेम से 
प्रेरित होकर उन्होने शान्तिनिकेतव में कलाभवन की प्रस्थापना की । 
उनके कलासर्जत सम्बन्धी विचार वित्रकार क्‍ले के विचारों से बहुत मिलते 
जुलते है एवं उनकी सहंजस्फूत प्रकनपद्धति कले के निर्दिष्ट मार्ग का प्रनुसरण करती 
है । हो सकता है कि वे कभी क्ले के प्रभाव में भ्रा गये हो किन्‍्तु इससे उनकी कला 
के श्रेष्त्व को कोई हानि नही पहुचती | उनकी कला पूरों रूप से उनके प्रतिभा 
सम्पन्न प्रातरिक जीवन की प्रतिभा है व उसके दर्शन में नेष्छिक भारतीयत्व है । 
उनको कलानिभित्ि के पीछे मोलिक कल्पनाश्क्ति व विशुद्ध धौदयंदध्टि प्रेरणाभूत 
थो | जब उनसे उनकी चित्रकला के बारे में पूछा गया तब उन्होंने उत्तर दिया “मेरे 
जीनत का प्रभात गीतोभरा था भब शाम रगभरी हो जाय”। 
रवीन्द्रनाथ की कला में भिन्न प्रकार की भनुभूतियों को साकार किया है । 
“यके हुए यात्री; मा व वच्चा', 'सर्फद धासे4 जैसे चित्रों मे मानव-जीबन का 
व्यापक दार्शनिक विचार है तो प्रडहाकृति मानव शीर्षों मे-प्रधिकवर स्त्रियों के- 
जीवन की गहरी अ्नुभूतियों से निर्मित प्ंतमु खबू नि का दर्शन है। 'प्राचौन कानाफूसी '? 
जैसे चित्र स्मृतिब्याकुल हैँ तो कई दुश्मचित्र प्रकृति की रमणशीयता से प्रोतश्रोत ईं । 
सहूज-स्फर्त रेखाप्रो द्वारा निमित काल्पनिक प्राणियों में प्रातरिक जीवन का प्रदुभुव 
सचार व झ्रमानवीय मावनापो का दर्शन हूँ । कुमारस्वामी ने रवोन्द्रवाथ की कला 
के बारे में लिखा है, “उतकी मौलिक सहजमिद्ध अभिव्यक्ति प्रसामान्य नित्ययुकती 
प्रतिभा का प्रमाण है" हे 
मृता शेरगिल (9!3-94):-- भारती य कला की प्राघुनिकता को 
और मोड़ देने मे प्रम्ता श्ैरगिल ने प्रारम्भिक मार्यदर्मत का मददृत्त्मपरर्ण कांये क्रिया, 
अतः उनको प्राघुनिक भारतीय कला के प्रणेतामो में स्थान दिया जाता है | रवीरइ- 
माय की कला में भारतीय वैचारिक जीवन की पराध्यात्मिकता _ की प्रनुभूति है ठी 
प्रमृत्ा देरणिल की कला में भारतीय सामान्य जनजीवन की निष्काम समपितवृत्ति 


का दर्गन है । हे 
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प्रमृता घेरगिल का जम्म 93 मे हुप्ना। उनके पिता सिख थे व उनकी 
भाता हँगेरिपन महिला थी । वाल्यावस्था के प्रथम झाठ वर्ण उन्होंने योरोप मे विताएं 
प्रौर 92] में हौ उन्होने पहली बार भारत का दर्शन किया । अन्तरराष्ट्रीय मिश्र 
विवाह का उनकी कला के विकाछं में अपरिमिंत लाभ हुंग्ा । उतको अपने भारतीयत्व 
का उचित प्रपिमान थां। माता के कारण उनका योरोपीय सस्क्ृति व कला से 
घरनिष्ट सप्क रहा और वे प्राधुनिक कला का सध्याथें ज्ञात करने में सफल हुई । 
प्रमृता की चित्रकला में अ्रभिरुचि को देख कर माता ने उतकों 929 में पंरिस के 
एकोल द बोजार में प्रविष्ट कराया। वहा के शंच साल के कलाध्ययन से उन्होने 
पोश्चात्य अंकनपद्धतियों पर प्रभुश्व प्राप्त किया ॥ तीन साल तक उन्होने लगातार 
एकोल द बाजार के प्रथम पुरस्कार प्राप्त किये। 932 में उनके चित्र ग्राद सलो 
मे प्रदर्शित हुए व. एक साल पश्चात्‌ वे उसकी सदस्या चुनी गयी। केवल कला+ 
विद्यालयीन अ्रध्ययन से वे संतुष्ट नहों थी । 933 व 934 में उन्होंने पैरिस के 
सम्रहालयों, कलावीबिकाग्रों व प्रदर्शनियों में प्राचीन प्रसिद्ध कलाकृतियो एवं भ्राधुनिक 
कलाकृतियों का परिशीलन किया । वे इस निष्कर्प पर पहुंची कि प्राचीन हों या 
प्राघुनिक हो श्रेष्ठ कलाकूतिया उन्ही भ्रपरिवतंतीय मूलाधार तत्वों पर प्राधारित 
होती है । उम्होने भ्रपने कलासम्वन्धी विचारों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है 
“श्रेष्ठ कला में चिकक्षेत्रीय एवं रचनात्मक सौंदेये पर बल देकर, केवल रूप के 
आवश्यक तत्त्वो का विचार करके सरलीकरण किया जाता है; उसमें विपय के 
भ्राकपंश का विचार नही होता । बाह्य रूप का म्नुकरण नही किया जाता; उसको 
आत्मिक बनाया जाता है) अजन्ता, एलोरा, इजिप्त, चीत, जापान, मध्ययुगीन, 
योरपीय प्रभावषादी व उत्तरप्रभाववादी कलाझ्नों का चेतन्यपूर्ण व साथ प्रात्मिकी- 
करण उनको बहुत पसन्द था। रवीन्द्रनाथ के काव्य से उनकी विश्रकला अमृता की 
अधिक दृदयस्पर्शी प्रतोत हुई । प्राचीन शेलियों के अ्रधानुकरण के लिये उन्होंने 
पुनरष्यान शलो' के कलाका रो की कंठु निंदा की । 

933 के करीब सेजान के अध्ययन से उन्होने भ्ाकारों को सरलीकृत करवा 
शुरू किया जिससे उनको मानवाकूतियों को स्मारकीय स्व॒तन्त्र व उदात्त रूप प्रात्त 
हुमा । सेजान से प्रारम्भिक प्रेरणा प्राप्त की जाने पर भी गोग्वे की कला के प्रति 
अमृता ने प्रधिक आत्मीयता झ्रनुभव की । गोग्वें स्‍्वयथ पाश्चाध्य यथाथृंवादी कला से 
पौर्वात्य आलकारिक प्रतीकवादी शैलियों को पसन्द करते थे और उनका सश्लेपण- 
चाद भारतीय कलादर्शन से घनिष्ठ समानता रखता था। कितु इससे भी जिस पु 
के कारण पमृता गोग्वें को कला से प्रभावित हुई थी वह था प्राचीन प्रतीकवाद का 
भोग्वें द्वारा परिवर्तित नया स्वाभाविक रूप । अमृता ने झनुभव किया प्राचीन कागड़ा 
चे बसौली शैलियों का गोग्वें के निदिष्ठ मार्ग से झाधुनिकोकरण किया जा सकता 
है। किन्तु केवल वैचारिक मार्यदर्शन से कार्येसिद्धि होने वाली नही थी; गोग्वें को 
कला को प्रेरणा के मतिरिक्त भ्रधिक महत्त्व नद्दी दिया जा सकता । गौग्वें के उदा- 
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हरख से उनकी पक्का विश्वास हुआ कि सजीव कलानिर्मिति के लिये कलाकार का 
जीवन से सम्पूर्ण तादात्म्य प्रनिवाये है एवं वे भारत आने के लिये तड़पने लगी । 
भारत अते ही प्रमृता ने भारतीय जीवन का--जो मुख्यतया श्रमजीवी 
ग्रामीण जीवन था --निकट से ब्रात्मीयतापूर्ण अध्ययन किया । भारतीय साधारण 
जन-जीवन के उनके चिन्नो में पहाड़ी स्थ्रिया', भारतीय मा, कहानी कथन, 
'बालवधू'* बहुत ही प्रभावपुर्ण व श्रसिद्ध हैं । दक्षिण भारत की यात्रा करके उन्होंने 
वहाँ के साघारण लोगों के जीवन को चित्रित किया; इस समय के उनके चित्र 
“ब्रह्मतारी', “वधू का श्य गार', 'फल बेचनेवाले? विशेष प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत 
की यात्रा में अमृता ने अ्रजन्ता को पहली बार देखा व उससे वे बहुत प्रभावित हुई । 
अजन्ता, मुगल व बसौली शेलियी के गअ्रध्ययन से अमृता ने अपनी शैली के विकास 
में काफी लाभ उठाया कित्ु केबल भारतीय होने के का रण उनका श्रधानुकरण करने 
का वे कडा विरोध करती । उन्होंने लिखा “कम से कम एक कारण से मुझे प्रसन्‍तता 
है कि मेने कला की शिक्षा योरोप में प्राई। इसने ही मुझे भ्वसर दिया झिय॑ 
अजन्ता, मुगल व राजपूत चित्रकारी को समभ सकू व उन्हे पसन्द कर सकू.. । 
होता यह है कि उसको समभने का भ्धिकाश भारतीय चित्रकार ढोग तो करते है, 
लेकिन बास्तव में वह गलत ढंग से समभी जाती है” । 
प्रमुता की कला में न केवल भारतीय सामान्‍य जनो के सरल निरिच्छ जीवन 
का सद्दानुमूतिपूर्ण चित्रण है बल्कि उसमे कला के मूल तत्वों का, प्राधुनिक कला- 
दर्शन के भनुमार, विकास करके समकालीन भारतीय कलाकारों की मार्गदर्शन किया 
है। किन्तु उनके पभ्न्‍्त तक उनकी कला भारत में कोई समझ नहीं पाये । 94॥ मे 
उनकी तिराशावस्था भे मृत्यु हुई, जिस समय उसकी झायु केवल 28 साल की थी । 
रवीन्द्रवाय टेगोर ब ममृता शेरगिल ने माधुनिक कलापद्धतियों से प्रारम्भ 
कर के प्रपनी कला को भारतीय रूप प्रदान किया । याभिनी राय एक ऐसे कलाकार 
हैं जिन्होंने बगाल की ग्रामीण कलाओ से प्रेरण। लेकर उनको झाथुनिक रूप देने के 
प्रयत्न किये । बगाली ग्रामों में प्रक्सर ग्रामीण चित्रकार या पहुझ्ना हुआ करते भो 
मिट्टी के बरतनों, तश्तरियों या कपड़ों पर चित्रा करते या त्पौदह्यारों पर रगीव 
मूर्तियां बनाते एवं कपड़े पर धामिक कथामों का चित्र करवे जो पढ़” नाम से 
प्रसिद्ध घा। इसके प्रप्तिरिक कसकत्ता में कल्लीधाटन्वाआर-चिंत्रण नाम से एक 
ग्रामीण मेली प्रचलित थी जिसमे देवतारप्रों, पक्षियों, जानवरों व ्देवदिन जीवन को 
बित्रित किया जाता था? इन शैलियो की विधेपता थी चमफीले समतल रगोंका 
अयोग, स्पष्ट मोटी बाह्य रेखा से प्रतीकात्मक, सरल झाकारों का प्रयोग व 
प्रतकरणा | 
मामिनी राय का जन्म 883 में पश्चिम ढयाल के बाऊुरा जिले में हु 
इस जिसे में सपास लोगो की बल्तियां थी भोर पद चित्रण भी काफ़ो प्रचलित 
था; दोनों बातों को यामिनी याय को भविष्य की कला पर काकी प्रभाव पड़ा / 
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903 में यामिनी राय ने कलकत्ता कलाविद्यालय मे अध्ययन शुरू किया। इस 
समय वहा नैसमिकतावादी एवं पुनरुत्यान शंलियो का द्विविध प्रभाव था। झारभ 
में उन्हों व्यक्तिचित्रण करके प्र्थाजन शुरू किया किन्तु उससे वे पसतुष्ट थे । 925 
से उन्होने कालीघाट शैली के अनुसार स्पष्ट रेखा व चमकीले रगो में चित्रण शुरू 
किया जिसका उनका ' चित्र 'संयाल लड़को” (925) प्रारम्भिक उदाहरण है। 
घीरे-धीरे उतकी रेखा अधिक निर्भीक लगबद्ध व सामथ्यंचान्‌ तथा रंगसगति अधिक 
सतेज व झाकर्षक बन गयी । यामिनी राय के इन प्रयोगो की तुलना पिकासो के 
नोग्रो काल में किये प्रयोगों से की जा सकती है, ण्चपि बाद में गतिरोध पेंदा 
होकर यामिनी राय की कला में कृत्रिमता आ गयी । झ्रब तिजी विकसित शैली में 
यामिनी राय ने सपाल जातियो के जीवन को चित्रित किया । 937 में उन्होंने 
ईसा के जीवन को चित्रित करना शुरू किया व ईसा व शिष्य, “ईसा का शीर्ष 
झआादि चित्र बनाये । उतके चित्रों मे पौराखिक विषयो एवं जानवरों के चित्र भी 
है। १940 से उनके चित्रो की विदेशों में माग बढ़ती गयी व उसके साथ ही उनके 
चित्रण मे यांत्रिक कृत्रिमता झआ गयी । अत्यधिक अलंकारिता के कारण यामिनी 
राय की' कला सर्जनशील की ग्रपेक्षा चित्ताकर्षफ तथा अभिव्यक्ति में कमजोर बन 
गयी । * 
निकोलस रोरिक (874-947)--जन्म से रशियन होते हुए भारतीय 
दर्शन, सस्कृति व हिमालय के गूढ प्राकृतिक सौन्दयें के प्रति मिकोलस रोरिंक को 
जो प्रस्तीम प्रेम था उसके कारए उनकी गखना निस्मदेह, निष्ठावान भारतीयों में 
करनी होगी। भारतोय कलाक्षेत्र मे उनकी श्रेष्ठता के श्रनुसार उनको ख्याति नहीं 
मिली इसके कई कार है; वे व्यावसायिक स्पर्धा-क्षेत्र मे नही उतरे क्योकि इसका 
विचार करने की उनको फुरसत नही थी; वे विरक्त पुरुष थे व चिरंतन ग्रात्मिक 
शाति की खोज में चित्रण, लेखन व अध्ययन करते रहते जो उनके लिये प्रन्तिम 
घ्येय-आरप्ति के. साधन मात्र थे। उन्होने आघुनिक कलाकारों के समान केवल 
कलात्मक प्रयोग करने मे रुचि नही ली बल्कि प्राचीव मब्ययुगीन कलाकारों के 
समान कला को सर्वशक्तिमान सर्वेब्यापी भज्ञात शक्ति की उपासना के समान 
माना । पहाड़ो के प्राकृतिक इश्य-चित्रश व काब्यनि्िति में व्यस्त प्राचीन चीनी 
कलाकारों के समान वे सच्चे साधनारत कलाकार ये | प्रतः वर्तमान भोतिकवादी 
युग के व्यावसायिक दृष्टिकोण के कलाकारों के लिये उनका प्रनुसरण कठिन है । 
रोरिक का बचपन रशिया की पुरातन सस्कृति के प्रवशेषों से सपन्न 
नोवगोराट शहर के निकट बिता जो उनकी स्वाभाविक धामिक वृत्ति के पोषक 
रहा। उन्होंने आारभिक कला-शिक्षा रशियन चित्रकार पझार्खिप कुइंजो से आप्त 
को । बीसदी सदी के श्रारभिक काल मे बनाये उनके चित्रों में भी चमकीली परार- 
दर्शक रंगसगति, सायकालीन प्रकाश का प्रभाव, प्लाकारों का सरलीक्षत ठोउपन 
बर्गेरह गुणों का प्रामास है उनकी भविष्य को परिपरव कला की ऊछ विशेषता एँ 


ॉजिफ 


350 आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


थी । नोवयो राट छोड़ने के बाद उन्होने इटाली, नावें, क्रॉस आदि देशों की यागाएँ 
की व ई स्लेण्ड व अमेरिका मे भी मिवास किया किन्तु इसका उनकी निजी कला 
पर कोई प्रभाव नही पड़ा । उन्होने एशिया में भी प्रवास किया । वहा उत्तरी प्रदेश 
'के तालाब, बन, पहाड़ भादि के प्राकृतिक सौन्दय से वे मुग्ध हुए व उस पर काब्य 
लिखा व चित्र बनाये जिनमें पवित्र करना, 'सागर पार के मेहमान श्रादि चित्र 
है । इन चित्रों से उनकी आध्यात्मिक रुचि व प्रकृति प्रेम का प्रमाण मिलता है। 
उन्होने योरप व अमेरिका में अपने चित्रों की प्रदर्शनियां की जिनकी काफी प्रशसा 
हुई। किन्तु मन ही मन वे पाश्चात्य भौतिकवादी जीवन से उदासौन ये व वे भारत 
श्राये । यहां की सस्कृति, दर्शय व हिमालय के सॉन्‍्दर्य से वे विलुब्ध हुए व उनको 
सासारिक दुख व चिन्ता से मुक्त होकर प्रात्मिक शान्ति प्राप्त करने का मांगे 
मिला । उन्होंने हिमालय के झांचलिक प्रदेश कुलू को अपना निवास स्थान बनाया 
व प्पने जीवन के भ्रन्तिम 25 वर्ष अध्ययन, लेखन व हिमालय के दृश्यों के घित्रण 
में शान्ति पूर्वक बिताये । 
उन्होने हिमालय के असख्य चित्र वनाये जिनको हम केवल निस्ग-चित्र नहीं 
कह सकते। में चित्र प्राध्यात्मिक भाव से झोतग्रोत है| मानव व प्रकृति की 
अ्रातरिक एकाट्मकता उनकी कला व जीवन दर्शन का सार है। इनमें से कुछ 
चित्र प्राचीन मारतोय कथाभो पर पाधारित हैं जैसे कि 'कल्कि-प्रवतार, ऋषि 
चरक' भादि | उनके हिमालय के दृश्य ऐसे दिखायी देते हैं जैसे कि उनमें किसी 
पज्ञात शक्ति का सचार है व इस विचार से उनकी तुलना प्राट्मतत्वीय चिंत्रो से 
की जा सकती है । किंतु दोनों में पर्याप्त श्रतर है; प्रात्मतत्त्वीय चित्र गूढ़ भरतृष्त 
प्रात्माओं के निवास से भयानक लगते हैं तो रोरिक के चित्र दिव्य शक्ति कै प्रस्तित 
से प्राश्यासक प्रतीत होते है। उनके चित्रों की तुलना प्रभ्रिब्यजतावादी कलाकार 
सोल्डे व होडलर के स्वोत्जलेंड के पहाडी दृश्योंसे करना बोधप्रद है। नोल्डे के 
समान रोरिक ने कुछ चित्रों में कल्पनावाद को स्थान दिया है जैसे कि कटिक को 
बादल के रूप में चित्रित किया है जिस तरह नोल्ड ने वद्दाड़ो को काल्‍्पतिक मानव 
के सदृश्य रूप में चित्रित किया है। हितु तोल्ड के पहाड़ झभिव्यजनावादी एऐंठ्न 
के कार्य भ्रप्रसन्न लगते हैं जवकि रोरिक के पदाड़, बादल प्रादि तत्व माकारों के 
उदात्तीकरण के कारण दिव्यत्व लिये हुए हैं। वास्तव में परम्परागत मरारतीय 
कला व प्राधुनिक पारचात्य कला में यही मूलभूत धन्तर दूँ कि 'राश्वात्म कस्ता मे 
प्राकारों के ऐंठन/(057070०य) पर प्ि- व्यक्ति के लिये बल दिया गया है जबकि 
भारतीय कला की प्रभिव्यक्तित झ्राकारों के उदात्तीकरश (5एशाएशॉणा) पर 
माधारित है है कि 
युद्ध के समय पुरातन व ऐतिद्वासिक स्मारकों व कलाझुतियों की रक्षा $के 
हैत पतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न कर के रोरिक ने एक समझौता तैयार जिया जो 
नरोरिक सपि्लाम से जाता जाता है । रोरिक रविन्द्रनाथ टेगोर के मित्र मे; पे 
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एक दूसरे को “प्रात्मिक बन्धु'” समभते व उनमे भिन्‍न विपयो पर चर्चाएं व विचारो 
का श्रादान प्रदान होता रहता । 

947 में रोरिक का निधन हुआ । उनके चित्रों की प्रदर्शनी के उद्घाटन 
के समय जवाहरलाल नेहरू ने उनकी सशोधक वृत्ति, विद्वता, पुरातत्त्व एवं धामिक 
बिपयो का ज्ञान व कला की महानता की मुक्तकठ प्रशसा की । 

* 'उपस्निदिष्ट इनेमिने प्रयत्तों के अतिरिक्त भारत में दोनो विश्वयुद्धो के 
बीच के काल में प्राधुनिक कला की दिशा मे कोई सर्जनात्मक प्रयत्न नहीं हुए। 
बम्वई कलाविद्यालय के निर्देशक ग्लैंडस्टन सालोमन ने हेवेल का अनुसरण करके 
विद्याधियो को अजंता शैली का प्रनुसरण करने को प्रोत्साहित किया किन्तु उस 
प्रथत्त'को सफलता नही मिली । उनके पश्चात्‌ आये हुए निर्देशक जेरार्ड ने विद्या 
यो को प्रभाववादी अकनपद्धतियों से परिचित कराया व उस दिशा में मार्यदशशन 
किया भ्रांधुनिक कलाकारों के चित्रों की प्रतिकृतिया देखकर एव पुस्तको के 
प्रध्ययन से कला के विद्यार्थी प्राधुनिक कला के प्रयोगो से वेयक्तिक रूप से परिचित 
हो रहे थे कितु उसका विशेष परिणाम नही हुआ्ना | द्वितीय विश्वयुद्ध के भय से 
गोरप से जो शरणारों विदेशों में चले गये उनमे से एक चित्रकार लेंगहेमर बम्बई 
आये । उनके विशुद्ध रंगो के'मोटी परतो में निर्भीक तूलिकासचालन के साथ मे 
चित्रण-चाकू से किये यथार्थ विषयों के चित्रण का वहा के युवा कलाकारों पर 
काफी प्रभाव पड़ा । ; 

द्वितीय विश्वगुद्ध की समाप्ति के करीब आधुनिक 'कला की दिशा में प्रगति 
करने के विचार से भारत के बडे शहरों के नवकलाकार प्रयत्नशील हुए । बम्बई में 
रजा, प्रारा, सौजा, हुसेन वर्गरह कलाकारो ने सम्मिलित हो कर प्रगतिशील कला- 
कारो के मण्डल की स्थापना की; कलकत्ता में सुभो टेंगोर, गोपाल प्रोष, परितोष 
सेन ग्रादि कलाकारों के प्रयत्नों से नवीन कलाकारो ने पुनरुत्थान शैली के विरोध 
में आधुनिक कलापद्धतियों को श्रपनाने का निश्वय कर के एक कलाकार मडल 
बनाया जिसमें बाद में रामक्रिकर, प्रवनि सेन, सुनोल माधव सेन शामिल हुए। 
सभी कलाकारों का विश्वास था कि परपरा से एकनिष्ठ रहने में कूपमहुक बृत्ति 
है जिससे कला का विकास नही हो पाता; कला को, राष्ट्रीय ब्घनों को तोड़ कर, 
विश्वव्यापी रूप दिया जाना चाहिये | दोनो मंडलो की भ्रदर्शनिया हुई तथा दोनो 
ने एकदूसरे से सम्पर्क प्रस्थापित किया । कुछ वर्षों के अन्दर हो दिल्‍ली मे 'दिल्ली 
शिल्प चक', मद्रास में “मद्रास प्रगतिशील कलाकार मडल' व काश्मीर में "प्रगतिशील 
कलाकार मंडल! प्रस्थापित हुए। किसु इन मंडलों का झारभिक जोश जल्द ही 

समाप्त हुआा.। मंडलों के उत्साही सदस्यों मे से कुछ सदस्य प्रधिक प्रध्ययन के लिये 
विदेशों मे चले गये, रुछ सदस्य भिन्न स्थानों पर नौकरी या व्यवसाय के हेतु जा 
बसे । किन्तु इन मेडलों ने कलाकारों, कलाप्रेमियो तथा कला के विद्याधियो का 
प्राघुनिक कल्ला की प्रोर ध्यान भाइुष्ट करने का महत्त्वपूर्ण कार्ये किया। इसके 
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अतिरेक्त मागे, ख्पलेखा व इलस्ट्रटेड वीकली इन नियतकातिकों ने लेखों व॑ प्रति* 
कतियो द्वारा प्राधुनिक कला के प्रसार में काफी सहायता की । दिल्‍ली में लबित 
छला अ्रकादमी को प्रस्थापना होकर वाधिक प्रदर्शनिया की जाने लगी,व धराधुनिक 
कला में भारतीय कलाकारो द्वारा किया गया कार्य लोगो के सम्मुख ग्राया। ततिते 
दाला प्रकादेमी ने 'खलित कला” व ललित कलाकन्टेम्पररी” का नियतकाणिक 
प्रकाशन घुरू किया एवं समकालीन कलाकारों पर व्यक्ति व कला की परिचायक 
पुस्तकें प्रकाशित की ! ललित कला अकादेमी के भ्रतिरिक्त बम्बई की 'बो २ प्रार्द 
सोसायटी, 'ग्रर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया! तथा दिल्‍ली की “मॉल इण्डिया फाइन 
झार्टेस्‌ एण्ड झाफ्टस्‌ सोसायदी ने आधुनिक कला का प्रदर्शनियों द्वारा काफी प्रसार 
किया। प्रन्त में उल्लिखित सस्था मे समकालीन कला की कुछ झतरंणप्ट्रीय प्रदर्श- 
नियां भायोजित की व 968 से ललित कला पअकादेमी ने 'प्रन्तरराष्ट्रीय 
ब्रिवाधिक'2९ प्रदर्शनियों का झायोजन शुरू किया । इन प्रदशेनियों के भ्तिरिक्त 
कला के भ्रधिक अध्ययन के हेतु भारतीय विद्यार्थियों का विदेशगमन, विदेशी कला- 
कारो की कृतियों का भारतीय शहरों मे प्रदर्शन, विद्चारगोब्ठी, विदेशी वकालातों 
द्वारा प्रायोजित सास्कृतिक तथा कलात्मक कार्यक्रम वर्ग रह आदानप्रदान ने भारतीय 
कलाक्षेत्र में भ्राधुनिक कला ने प्रभुत्व जमाया। बडे शहरों में कई कलावीधिकाए 
खुल गयी व कलाकारों की एकल प्रदशंनिया शुरू हुई। केन्द्रीय सरकार का 
प्नुसरण करके राज्यस्तरीय प्रयत्त शुरू हुए व जगह-जगह कला को प्रोत्साहन 
देने के उद्दे श्य से कलासस्थाए' खोली गयी । इतने प्रयत्नों व प्रसार के बावजूद हमे 
यह नही कह सकते कि भारत में भ्ाधुनिक कला ने वास्तव में जड़ पकड़ी है । 
सर्जनशील कला मुख्य रूप से स्व॒तन्त्र भातरिक प्रेरणा से जन्म लेती है व 
इस बात को सोच कर परिंशीलन करने पर यही दिखायी देता है कि प्रधिक्तद 
भारतीय प्राघुनिक कला विदेशों में किये गये प्रयोगो क। भनुकरण माप है जिसके 
कई कारण हैं । 
स्वतन्त्र होते ही श्राथा की जा रही थी कि भब भारत प्रत्पेक क्षेत्र में उन्नति 

करेगा व कला क्षेत्र इसके लिये प्रपवाद मही था । किस्तु इस प्ाणा के प्रनुता/ 
देश को परिस्थिति, सामाजिक जीवन, परम्परा, विकास गादि विभिन्न यप्ट्रीय 
पहलुभो का विचार कर के कलानिभिति को दिशा नहीं मिली, मौद यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि जो भी कलानिभिति हुई उसके पीछे कोई कलात्मक स्पेय था। 
सर्जनधील कला के लिये प्रतिवाय है कि ऊलाकार के मत में कोई निजी तड़प दी 
या उसके सम्पुख्च कोई सामाजिक घ्येय हो। किस्तु स्वातश्य-प्राप्ति के बाद 
अपिरुतर कलाकार झरूयाति या व्यावसायिक यम के प्रतिरिक्त किसी प्रस्प ध्येय छे 
प्रेरित नहीं ये । परिस्पितिवत कताक्षेत्र से सम्बन्धित ब्यक्तियों की भदुरदशिता वे 
राडनीतिक क्षेत्र मे दो रही उपलपुयल्त के कारण कलाकार का विदेशो में मारपता 
ब्राप्त करता रूफलाया के लिये घरायश्यह दुप्रा जिसका सहुचित ध्येय के कसाड़ारों 
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ने लाभ उठाया । झमेरिकी या योरपीय आधुनिक कला से समरूपता, कला की 
श्रेष्ठता का मापदण्ड बन गयी । परिणामस्वरूप महत्त्वाकाक्षी कलाकार पाश्चात्य 
कल के भ्रण्ट ग्रनुसरण मे व्यस्त हुए । भारतीय झाधुनिक कलाकारों की कृतिया 
भ्रधिकतर विदेशी लोग, वकालाते व पाश्चाय सस्कृति व रहन-सहन का अ्रधा- 
नुकरण करनेवाले धनी लोग खरीदते व इसका भी समकालीन भारतीय कला के 
विकास पर प्रनिष्ट परिणाम हुआ । इस परिस्थिति के बावजूद भारतीय कला- 
करो ने पाश्चात्य श्राधुनिक अ्रकनपद्धतियो पर जो प्रभुत्व प्राप्त किया है वह 
सराहनीय है थ श्राशा की जा सकती है कि भविष्य में इस प्रभुत्व को योग्य 
मार्यदर्शन मिल कर भारतीय कला फिर मौलिक सर्जन की दिशा मे भ्रग्नसर होगी, 
अपना स्वत्तन्न रूप प्राप्त करेगी व भारतीय सामाजिक धारा जुड कर उसका एक 
प्राऊपेंक एवं महत्वपूर्ण श्रग बनेगी । 

समकालीन भारतीय कला में प्राचीन भारतीय कलाशैलियो से ले कर 
पाश्चाश्य ग्राधुनिक अ्रनियत्रित कला तक सब का समिश्र रूप में विविधतापूर् 
दर्शन है । कुछ प्रमुख प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों की कला के संदर्भ में निम्न 
विचार व्यक्त किये जा सकते है । 


ए. ए. आलमेलकर व रप्तिक रावल ने जलरंगों मे, समकालीन जीवन से 
विपयो को चुन कर, चित्रण किया व उनकी चित्रातगंत मानव व प्राणियों की 
प्राकृतिया पर॒परागत भारतीय रेखात्मक शैली के आ्राधुनिक रूप है। प्लालमेलकर 
ने अक्सर गत्ते पर प्रथम पतले रगो मे व बाद मे सू्े, चमकीले रंगों को ले कर 
चित्रण किया जिससे उनके चित्र प्रकाशीय हिलावट व चमकीली रखसगति से 
प्राकपंक बने है । तीखी रेखा के प्रयोग व भ्रत्यधिक आलकारित्व के कारण उनके 
बित्रों में राजपूत शैली के चित्रो की प्रसन्न सौम्यता का भभाव है। रसिक रावल 
प्रथम पतले व पारदर्शक भिप्त रगो को एक साथ बहाकर पाश्वेभूमि को वस्तु- 
निरपेक्ष रूप देते व उम पर बारीक रेखा से लबी पअल्पवस्त्रधारी मानव या पालतू 
जानवरों की भाकृतियों को समतल रंगो में चित्रित करते । रेखाकन पर भारतीय 
परपरागत झोली का प्रभाव होते हुए भी, रंग्क्षेत्रो के ग्रापसी विरोध, झलकरण 
व प्रतीकात्मता का प्रभाव, झकारो का सुदीर्धोक रण भादि कारणों से रावल के 
जित्र दर्शन में पाश्वात्य प्रभिव्यंजन/वादी शेली के सदृश है। प्रालकारित्व, समतल 
रगाकन, भाकारों के सरलीकरण, मोटी रेखा के प्रयोग व धामिक विषयों के चयन 
के विषारो से श्रीनिवासुलु की कला लोककला से प्रेर्ति है व उसको उन्होंने 
अभ्यास, लयबद्धता व चमकीले रगो को झ्ाकर्षक रगसगति से विकसित व वेयक्तिक 
हर प्रदान किया है। गोतम वाघे ता ने लोककला व राजपूत कला का समिश्र रूप 
भर विकास कर के सीमित रगो में घामिक विषयों का प्रभावी चित्रण किया है। 
इसने व बद्गरीवारायण की कला के भ्रमुख प्रेरशाख्तोत लोककला व खिलौनाकारी 
है। लोककला समान सरलीकरण के घलावा हसन भाकारों को पिकासो की 
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अतिरेक्त मार्य, रूपतेखा व इलस्ट्रेटेड वीकली इन नियतकालिकों ने लेखों व प्रति- 
क्ृतियों द्वारा प्राधुनिक कया के असार में काफी सद्दायता को । दिल्‍ली में ललित 
छाला ग्रकादमी की प्रस्थापना होकर वापिक अ्रदर्शनिया की जाने लगी,व ध्राषुनिक 
कला में भारतीय कलाकारों द्वारा किया गया कार्य लोगो के सम्मुख झाया। लतित 
दाला प्रकादधों ने खलित कला! व 'ललित कलाकन्टेम्पररी/ को नियतकाधिक 
प्रकाथन घुरू किया एवं समकालोंन कलाकारों पर व्यक्ति के कला की परिचायक 
पुस्तकें श्रकाशित को ) ललित कला प्रकादेमी के प्रतिरिक्त बम्बई की बॉ ४ पार्ट 
सीछायदी', 'प्रार्ट सोसायटी पग्रॉफ इंडिया! ठया दिल्‍ली की 'प्रॉल इण्डिया फाइल 
प्रार्टसू एण्ड झापदस्‌ सोसायठी” ने आधुनिक कला का प्रदर्शनियों द्वारा काफी प्रत्तार 
किया। पन्त में उल्लिखित सस्या से समकालीन कला की कुछ प्रतरराष्ट्रीय प्रद्ग: 
दिया भायोजित की व 968 से लप्तित कला प्रकादेमी ने 'प्रन्तरराष्ट्रीय 
त्रिगंधिक!० प्रदर्शनियों का म्रायोजन घुझू किया। इन प्रदर्शनियों के प्रतिशिक्त 
कला के भ्रधिक भ्रध्ययन के हेतु भास्तीय विद्यार्थियों का विदेशयमन, विदेशी क्ना- 
कारो की कृतियों का भारतीय शहरों मे प्रदर्शत, विचारगोष्ठी, विदेशी वकालार्तों 
द्वारा श्रायोजित सास्कृतिक तथा कलात्मक कार्येक्रम वगे रह प्रादानप्रदान ने भारतीय 
कलाक्षेत्र में भ्राधुनिक कला ने प्रभुत्व जमाया । बड़े शहरों में कई कलाबीपिकाएं 
खुल गयी व कलाकारों की एकल प्रद्शनिया शुरू हुई॥ केन्द्रीय सरकार की 
भ्नुसरण करके राज्यस्तरीय प्रयत्न घुरू हुए व जगह-जगह कला को प्रोत्साहत 
देने के उद्दे श्य से कलासंस्थाए खोली गयी । इतने अ्रयत्नों व प्रसार के बावजूद हमे 
सह नही कह सकते कि भारत में श्राधुनिक कला ने वास्तव में जड़ पकड़ी है । 
सर्जनशील कला मुख्य रूप से स्वतन्त्र भातरिक प्रेरणा से जन्म लेती है के 
इस बात को सोच कर परिशीलन करने पर यही दिखायी देता है कि प्रधिकतर 
भारतीय प्राधुनिक कला विदेशों में किये गये प्रयोगो का प्रनुकरण माप्त है जिसके 
कई कारण है। 
स्वतन्त्र द्वोते ही श्राथा की जा रही. थी कि प्रव भारत प्रत्येक क्षेत्र मे उम्तति 
करेगा व कला क्षेत्र इसके लिये अपवाद नहीं था। किन्तु इस भाशा के भवुसा॥ 
देश की परिस्थिति, सामाजिक जीवन, परम्पय, विकास झादि विभिन्न य्ट्रीय 
वह्लुपों का विचार कर के कलानिर्भिति को दिशा नहीं मिली, भौर यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि जो भी कलानिमिति हुई उसके पीछे कोई कलात्मक ध्येय था। 
सर्जनशील ऊला के लिये प्निवायं है कि कलाकार के मन में कोई निजी तडप हो 
या उसके सम्मुख कोई सामाजिक घ्येय हो। किस्तु स्वातश्य-आध्ति के बाद 
अधिकतर कलाकार ख्याति या व्यावसायिक यश के प्तिरिक्त किसी मन्‍्य श्येय से 
प्रेरित नही थे । परिस्थितिवश कलाक्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्तियों की भद्नूरदर्शिता व 
राजनीतिक क्षेत्र मे हो रही उथलपुथल के कारण कलाकार का, विदेशों में मास्यता 
प्राल करना सफलता के लिये झ्रावश्यक हुआ जिसका सकुचित ध्येय के कलाकारों 
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ने लाभ उठाया । अमेरिकी या योरपीय आधुनिक कला से समरूपता, कला की 
श्रंष्ठता का मापदण्ड बन गयी । परिणामस्वरूप मह॒त्त्वाकाक्षी कलाकार पाश्चात्य 
कला के भ्रष्ट प्रनुसरण में व्यस्त हुए । भारतीय आधुनिक कलाकारो की कूतिया 
प्रधिकतर विदेशी लोग, वकालाते व पाश्चाय सस्कृति व रहन-सहन का अधा- 
नुकरण करनेवाले धनी लोग खरीदते व इसका भी समकालीन भारतीय कला के 
विज्ञाम पर ग्रनिष्ठ परिणाम हुमा । इस परिस्थिति के बावजूद भारतीय कला- 
करो ने पाश्चात्य श्राधुनिक अ्रकनपद्धतियों पर जो अ्रभुत््व प्राप्त किया है वह 
सराहनीय है 4 श्राशा की जा सकती है कि भविष्य में इस प्रभुत्व को योग्य 
मार्गदशशन मिल कर भारतीय कला फिर मौलिक सर्जन की दिशा मे अग्नसर होगी, 
अपना स्वतंत्र रूप प्राप्त करेगी व भारतीय सामाजिक धारा जुड़ कर उसका एक 
प्राफपंक एवं महत्वपूरों अग बनेगी । 

समकालोन भारतीय कला में प्राचीन भारतीय कलाशेलियो से ले कर 
पाश्चाध्य श्राधुनिक अनियक्रित कला तक सब का समिश्र रूप में विविधतापूर्ण 
दर्शन है । कुछ प्रमुख प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों की कला के सदर्भ में निम्न 
विचार व्यक्त किये जा सकते है । 

ए. ए. झ्ालमेलकर व रसिक रावल ने जलरगों मे, समकालीन जीवन से 
विपयो को चुन कर, चित्रण किया व उनकी चित्रातगंत मानव व प्राणियों की 
भ्राकृतिया परपरागत भारतीय रेखात्मक शैली के आधुनिक रूप है। झाल़मेलकर 
ने प्रव्सर गत्ते पर प्रथम पतले रगो में व बाद में सूदे, चमकीले रगों को ले कर 
चित्रण किया जिससे उनके चित्र प्रकाशीय हिलावट व चमकीली रगंसगति से 
भाकर्पक बने है । तीखी रेखा के प्रयोग व अत्यधिक आलकारित्व के कारण उनके 
चित्रों मे राजपूत शैली के चित्रों की भ्रसन्त सौम्यता का झ्रभाव है। रसिक रावल 
प्रथम पतले व पारदर्शक भिन्न रमो को एक साथ बहांकर पाश्वंभूमि को वस्तु- 
निरपेक्ष रूप देते व उम्र पर बारीक रेखा से लबी अल्पवस्त्रधारी मानव या पालतू 
जाववरों की प्राकृतियो को समतल ९गों मे चित्रित करते । रेखांकन पर भारतीय 
परपरागत शैली का प्रभाव होते हुए भी, रणक्षेत्रों के झ्लापसी विरोध, ग्रतकरण 
व प्रतीकात्मता का ग्रभाव, प्राकारों का सुदीर्घोकरण धादि कारणों से रावल के 
चित्र दर्शन मे, पाश्वात्य अभिव्यजनावादी शेली के सदुश है । मालंकारित्व, समतस 
रंगाकन, भाकारों के सरलीकरण, मोटी रेखा के प्रयोग व धार्मिक विषयो के चयन 
के विधारो से श्रीनिवामुलु को कला लोककला से प्रेरित है व उसको उन्होंने 
अभ्यास, लयबद्धता व चमकीले रगो की प्राकपंक रगसगति से विकसित व वेयक्तिक 
रूप प्रदान किया है। गौतम वाघे जा ने लोककला व राजपूत कला का समिश्र रूप 
में विकास कर के सीमित रंगो में घामिक विषयो का प्रभावी चित्रण किया है। 
हसन व बद्गीनारायण की कला के प्रमुख प्रेरणास्रोत लोककला व खिलौनाकारी 
हैं। लोककला समान सरलीकरण के घलावा हुसेन भाकारों को पिकासो की 
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नीग्रोकालीन ऐंठन दे कर, रंगों की मोटी परतों में व स्पष्ट बाह्य रेखा से प्रकित 
करते एवं श्रारश्मिक विश्लेषणात्मक घनवाद का इतना सोमित प्रयोग करते कि 
उससे उनके चित्रो के विषय प्रतिपादन को हानि नहीं पहुंचती। दु्सेन ने भिन्न 
विषयो को चित्रित किया है जिनमे व्यक्तिचित्र, पौराशिक कथाएं--रामायण, 
महाभारत जेसी--रागरामिनियां, समकालीन घटना--ग्रापातकाल की घोषणा, 
चन्द्रमा पर मानव का अ्रवतरण--वर्गे रह विषय है। जानवरों के चित्रों में उनके 
घोड़ो के चित्र विशेप प्रसिद है। किसी भी विपय को ले कर थे प्रवसर चित्रमालिका 
तेयार करते, जिसका मदर टेरेसा चित्रमालिका” उदाहरण है; इसमे उन्होंने 
मेंडोना के मातृवात्सल्य को सामाजिक महत्व की दृष्टि से चित्रित किया है । बढ्री- 
नाराथण लोक कला के समान मोटी व स्पष्ट बाह्य रेखा से सरलोकृत प्ाकारों की 
चित्रित करते एव उनकी कला पर बिजाटाईन पच्चीकारी का भी प्रभाव है। 
उन्होने सामाजिक दृश्यों के अलावा ईसा के जीवन की घटनाओं के प्रभावपुर् 
चित्र बनाये हैं जो दर्शन में रूप्रो के प्रमिब्यजनावादी धामिक चित्रों के सदृश है 
किन्तु उनमे निराशा व पीड़ा के भाव नही है जो रुप्रो के चित्रों में है। 
विनोद बिहारी मुस्रोपाध्याय की शेली में भारतीय कला की रेज़ात्मकता 
व गोथिक कला के सरलीकृृत ठोसपत का समिश्र स्वरूप होने से वह भित्तिचित्रश 
के लिये बहुत उपयुक्त सिद्ध हुई। भित्तिचित्रण के प्रलावा उन्होंने देनिक जीवन के 
प्रसगो को ले कर चित्र बनाये जो ग्राध्यात्मिक भावना से भरे हुए है। शेलोज 
मुखर्जी, हेब्वार, चायडा, बेन्द्रों व बी. प्रभा की कला में भारतीय परंपरागत शैली 
की लयबद्ध रेखा, ययायंवाद, व पाश्चात्य प्राथुनिक कला के जिभिन्न ग्रुणों का 
समन्वय है । देनिक जीवन से चुने हुए दश्यो को शेलोज मुखर्जी ने गतिमान लय- 
बद्ध बाह्मरेजा से आाकारो को भ्रकित करके व रोमासवादी उन्मुक्तता, सीमित 
छायाकन, चमकीली रगसगतियों के साथ चित्रित किया, व उनके चित्र बहुत ही 
आकपंक बन गये है । उनके चित्रों में पनघट, खेत प्रादि ग्रामीण जीवब के दृश्यों 
की प्रचुरता है। हेब्बार की रेखा के भ्रतग्गंत गतित्व 4 लय के झतिरिक्त मानव 
शरीर के गहरे प्रध्ययन का प्रभाव है जिसकी वजह से उनकी कला अभिव्यंद्रनावाद 
से भी यथार्थंवाद के अधिक निकट है व चित्रविषय भी सुलभता से समझ में आता 
है । विषय के महत्त्व के प्रलावा उन्होंने सतह की बुनावट, रगंसगति की झाकपेंक 
योजना, कुशल सयोजन व गतित्व-दर्शन की ओर विश्लेप ध्यान दिया है। उनके 
चित्रो के विपय अक्सर शहरी या ग्रामीण जीवन के दृश्य होते है जैसे किया व 
शिश्ु, चमकी, बाजार, रंगपचमी, गृहनिर्माण आदि । उन्होने अपने चित्रों में 
आवश्यकतानुसार क्षेत्रो का घनवादी विभाजन भी किया है। चावडा की रेखा में 
लहरो की वक्ता व गतित्व है व उसके अनुकूल उनके चित्रों के विषय भी है जो 
अधिकतर नृत्य या गतिपूर्णा क्रियाओं से सम्बन्धी है । शरीर-रचघना-शास्त्र के गहरे 
प्रध्ययन एव प्रत्यक्ष देख कर किये मानव के विभिन्न मुद्राओं में चित्रण के कारण 
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उनकी मानवाकृतिया यथार्थ व सजीव प्रतीत होतो हैं । वेद नेसगिक झूप-सौंदर्य 
की प्रभिवृद्धि का विशेष ख्याल करते व उनकी वारी-आकृतिया बसौली शैली की 
नारी-प्राकृतियों के समान सुन्दर हैं । उन्होने रेखा से भी छटाओं के विरोध पर 
प्रधिक बल देकर झकारो को उुभारा है व छायाप्रकाश के स्थान पर हलके गहरे 
क्षेत्रे का घनवादी तरीकों से काल्पनिक प्रयोग किया है| पदघट, “काँठा', ख्वाब 
प्रादि चित्र पूर्ोीं रूप से घनवादी प्रद्धति के हैं फिर भी उनके विषय सरलता से 
स्मभ में भ्राति है । उनकी रगंसगति ,चमकीली व ग्राकर्षक होती है. व उसमें भार- 
तीय परपरा का दर्शन है । उन्होने प्रयोग के तौर पर वस्तुनिस्पेक्ष चित्रण भी किया 
किन्तु उससे उनको सतोप नही मिलने से उन्होने फिर निजी पूववर्ती शेली मे चित्रण 
प्रारम्भ किया । बी. प्रभा ने मोदिल्यानी के समान, किन्तु स्पष्ट बाह्यनरेखा से 
श्रकित, मानवाकृतियों को युदीर्घ रूप दे कर वितरित किया हैं किस्तु उनमें मोदि- 
ल्‍्यानी के समान ग्रातरिक भावदशेत ब काव्य का अभाव है, यद्यवि सुन्दर 
रगसगति, प्रभावपूर्ण कुशल सयोजन व सादगी से उनके चित्र बहुत ही आ्ाकपेक 
होते है । उन्होंने ग्रधिकतर मछुप्रारिनें, देहाती स्त्रियां, मा व शिशु जैसे ग्रामीएश 
विपयो को लेकर चित्रण किया है । सवावाला की कला स्पप्ठ रूप से घनवादी है 
व उत्का धनवाद वियों के समान मियमबद्ध व आलकारिक है। बरसों तक 
घनवादी चित्रण करने के बाद 980 से प्रासप्रास उन्होंवे पनवाद को छोड कर, 
गमिक विषयों के चित्र बनाना भारम्भ किया जिनमें 'पवित्र कू ज', “शिष्य, भिक्षु' 
ग्रादि शीषंक के चित्र है | इन ईविच्नो की मानवाकृतियां पिकासों की शास्त्रीयतान 
हालीन कला या गोथिक कला के समाम ठोसपत लिये हुए है एवं शैली विपयावुकूल 
है; चित्र काफी प्रभावपूर्ण है । हि 
चित्रकार क्प्णाजी झारा ने फूलदातों या वस्तुसमुहों के चित्रों में इटालिमन 
भात्म तत््वीय विश्रकार मोरादी के समान गरूढ भ्रात्मिकता व स्मृतिव्याइुलता के 
भाव हैं यद्यपि भ्रौरा की प्रंकनपद्धति . पूर्रांखप से भिन्‍न है । उन्होने पारदर्शक पतले 
रंगो की दलकी परतों पर गहरे या काले रंगो से, जापानी सुमी शैली के समान, 
मोटी रेखा एवं रगो का फेलाव के प्रयोग से चित्रण किया है । राजपू कला के 
'रागरागिनियो के जिच्रों से प्रेरित प्रतीकात्मकृता व पाश्वात्य झभिव्यजनावादी 
कलाकार प्रोस के समान बारीक रेखाओं से युक्त चित्रण लक्ष्मश प॑ की विश्येषताएँ 
हैं। उन्होने प्रामीरा जीवन, विसग्रंदृश्य, पौराशिक कथाएं झ्ादि विभिन्‍न विपयों 
को लेकर चित्र किया है। अमेरिका जाकर रहे फ्रान्सिस न्‍्यूंडन सोजा ने नव- 
; दीन संयोग करने मे रुचि लो। कित्‌ वस्तुनिसपेक्ष चित्रण का कड़ा विरोध 
(किया। उनके चित्रों के विधय प्रधिकतर ईसाई धर्म से सबधित है व उन्होंने 
बिजास्टाइन कला एवं, राजपूत कल्ता का झाधुनिक रूप देने के प्रयत्न किमे हैं। एक 
पन्य भारतीय चित्रकार एस. एच. रजा मे प॑ रिस को अपना निवास स्थान बनाया, 
व फच चित्रकार निकोल द स्ताल के समान विस्तृत क्षेत्रों पर, चित्रण आारू 
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से, मूल रमों का प्रयोग करके, मोटो परतों की चोड़ी घज्जियों में दृश्य-चित्र दनाये। 
इन चित्रों में प्रधिकतर स्वीत्जलेंड के पहाड़ों दृश्य व फ्रान्स के शहरी दृश्य हैं । 
सतीश गुजराल ने भारंभ मे मेविसकन चित्रकार भोरोज्कों की शैली का भनुसरण कर 
के मानव की प्रगतिकता, निराशा व दर्द के अभिव्यजनावादी चित्र बनाये ! उनके 
कुछ चित्रों में वीरान दृश्यों के प्रस्तगंत केवल मानवदधायाधों को भक्तित किया हूँ 
जिससे चित्र किरिको के समान भाहमतत्तवीय प्रभाव डालते हैं। कुछ वर्ष बाद 
उन्होंने खुरदरी पृष्ठभूमि पर मोटी रेखा से प्रक्रित मानव सर्दृश्य भाकूतियों का 
चित्रित कर के दार्शनिक गअभिव्यवित के चित्र बनाये) उन्होंदे कोलाज व मोतांज 
पद्धति के भी बहुत से चमकीली रगध्धंगति के चित्र बनाये हैं जो रहस्यात्मक हैं। 
मोहन सामंत, गायतोडे, शाति दवे, जी. प्रार, सतोप, ज्योति भट्ट, जेयम 
पटेल व स्वामिनाथन्‌ की कला पराश्चात्य प्रनियत्रित कला व पदाय॑ चित्रण से 
प्रभावित है । 
झतिययायंवादी चित्रकारों में से रामचन्द्रन, विकास भद्टाचारजी, गणेश 
पाइन व १रनजीत सिह ने काफी प्रभावी चित्रण किया है। रामचन्द्रव के खातहीत 
मानवाकूतियों से युक्त सु्ख चित्रों मे फ्रान्सिस बेकन के बित्रो की भयानकता है 
गरोश पाइन के चित्रा में पौल बले की भातरिकता है व उनकी मानवाकूतिया किसी 
देवी शक्ति से सम्मोहित लगती हैं । विकास भद्वाबारजी के चित्र भूतप्रेतों की दुनिरा 
के सदृश डरावने है। परमजीत्िह के मानवरहित व थूद प्रकाश से ब्याप्त देश 
एडवर्ड हाप्पर के या पभात्मतत्त्वीय चित्रों के समान रहस्यमप्र है । 
पिराजी सागर मुख्य रूप से खुरदरी सतह, मोटी रेखा व एठनदार मातवी* 
कृतियों की योजना करके चित्र बनाते है व उनके मानव भ्रनोवे प्रस्तित्ववादी 
दर्द से व्यथित दिखायी देते हैं ॥ उनको हम मुख व नोलड की परम्परा के अभि 
ब्यंजनावादी चित्रकारों में शामिल कर सकते है । 
तन्त्र-कला :--करीब 25 वर्ष पहले भारतोय कलाक्षेत्र में तस्त्र-कता 
नाम से कुछ नये रूप-रग के चित्रों की नि्मिति घुरू हुई जिसके प्रणेताओं मे 
के. सी. एस. पतिक्कर ये श्रौर उसके विकास मे विश्येप प्रयत्नशील रहे जी. पाए 
सतोष । पनिकक्‍्कर के चित्रो को देखते ही ऐसा लगता है कि हम बड़े पैमाने 
बनायी किसी प्रदुभुत प्रभाव की दात्रिक रचना को देख रहे हैं। पब प्रश्व उठता 
है कि केवल इस सादुश्य से ही ऐसी रचना को कलाकृति मानना कहा तक उचित 
है झौर यह भी निविवाद है कि ऐसी कृति का कोई तात्रिक महत्त्व नही होता ! 
वास्तविकता यह है कि 'तंत्र-कला! शब्दप्रयोग ही विरोधभासो है'। तन्त्र कोई कला 
न होकर सिद्धि को विद्या है जिसका कलासजं॑न से कोई सम्बन्ध नही है। हा, यह 
सभव है कि तस्‍्त्रनकला नाम से बनायी गणी रखना में वस्तु-निरपेक्ष कलात्मक 
गुस प्रतीत हो सकते है। जंसे कि पनिक्कर के चित्रों में हम देख सकते है। 
पर ऐसी स्थिति में उसको तन्त्रन्कला के बजाय वस्तु- निरपेक्ष कला 
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के भ्रन्तगंत' पहचानना उचित है । यहां तिब्बत को परम्परागत 
यका-पताका-गैली का विचार सामने प्ाता है । कहा जाता है कि ये चित्र विशेष 
साधना व तन्त्र-प्रयोग के साथ बनामे जाते हैं व उनमें मनोकामनाम्रों की पूर्ति 
फरने का सामश्ये होता है। कितु इसका समाधान तस्त्र-विद्या मे विश्वास करनेवाला 
एवं उसका गहरा प्रध्ययन किया हुआ व्यक्ति ही दे सकता है। इसका विचार 
पाधुनिक कला के पन्तगंत प्रश्नासगिक है । 
बोसवी सदी के छठे दशक के बाद बहुसख्य नये भारतीय कलाकार 
पाश्वात्य श्राधुनिक शैलियों के प्नुसरण में लय गये प्रौर सार्वजनिक संस्याश्रो की 
प्रदर्शनियों में प्राधुनिक कला के प्रतिरिकत प्रन्य शैजिमों के चित्रों का दर्शन दुलंभ 
हो गया । नवीन भ्रंकनपद्धतियों पर प्रभुत्व प्राप्त करने के द्वेतु या भ्रष्ययत के विचार 
से विदेशी शैलियों का अनुकरण कला के विकास की दृष्टि से सामयिक प्रावश्यकता 
है । कितु फेवल अंकनपद्धतियो पर प्रभुत्व प्राप्त करने से सर्जनशील कलानि्मिति नही 
की जाती जिसके लिये कलाकार में झातरिक प्रेरणा का होना प्रावश्यक है । 
समसामयिक प्रदर्शनियो का मवलोकन करने पर निराशा होती है । इनमे बहुसंह्य 
कृतिया केवल पाश्चात्य कला का अनुकरणरा मात्र दिखायी देती है । ये कला्कृतिया 
भारतीय गूहों या सावंजनिक स्थानों के लिये समुचित नहीं लगती । इसके मुख्य 
फारण हैं कत्ताफारों में भारतीय जोवनदर्शन व परम्परा के प्रति प्रनास्था, 
पाश्यात्य भौतिक जीवन के प्रति मोह व एकमात्र व्यावसायिक इप्टिकोण । ये 
कलाक्तियां केवल विदेशी खरीददारो के लिये, या उन लोगों के लिये जिनका 
पाश्चात्य इंग का रहन-सहन है, बनायी गयी है ऐसे यदि प्रतीत होता है तो कोई 
भाश्चयं नही है । 
समसाममिक पाश्यात्य कला यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को प्रतिमित 
करती है झौर वहां के वातावरण व सस्कृति का एक अनिवाये प्ग बन गयी है । 
विशुद्ध कलासजेंन के पभ्रलावा पाश्वात्य कलाकार मिनिमल कला, झ्रधिष्ठापन, 
, स्पल-विशिष्ट-शिल्प, वातावरणीय कला-प्रयोजनां, घटना-मचन, मनोवर्धक 
कला-कार्य क्रम ब्गेरह नामों से ज्ञात, वहां के परिवेश व मानसिकता के ग्रनुरूष 
मिश्रमाध्यम कलाकृतियों व कार्यक्रमों द्वारा लोगो के जीवन को भावपूरं मभनुमूतियों 
से सम्पन्त करने के लिये उत्साह से कार्य करते है. जबकि यद्दा के कलाकारों का 
जनसम्पर्क नही के बराबर है। पाश्चात्य देशों में प्राघुनिक कलाकारों द्वारा किये 
सशोषन व सर्जनकार्य से बास्तुकला, शहर-निर्माग्ण, प्रयुक्त-कला के सभी क्षेत्र-- 
विज्ञापन, फर्नीचर, पुस्तकचित्ररा, वस्त्रालंकरण, वस्तुरचना प्रादि--नाटक, नुत्य 
वर्ग रह काफी विकसित हुए हैं; दस्तकारी को भो लाभ पहुँच कर उसकी उन्नति 
हो गयो है। पिकासो, मातिस, शाग्राल, से लेकर नयी पीीढी के समसामश्िक 
कलाकारों तक सभी ने प्रयुक्त कला के विभिन्‍त क्षेत्रों में कार्ये कर के उसको नया 
रूप देने के प्रयत्त किये है । भारत में प्रभी प्रयुक्त कच्चा व दल्तकारी को निम्न 
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व्यक्तिगत रुचि वर्गरह तक बाह्य तत्त्व कार्य करते हैं। इन्दों प्रणालियों की देन है 
व समीक्षक व निर्णायक बर्ग जिनके नि्ंय हमेशा बादविवाद को जन्म 
देत है । 
मौलिक शैली को विकत्तित करने से पहले, कला के मूलाघार तत्वों से व 
मिजी रु लात्नक व्यक्तित्व से परिचित द्वोने के लिये पूर्यवर्ती ठया विदेशी कला का 
अध्ययन, अनुक रण व ॒प्रमुतरण करता जरूरी होता है। इसके बिना भकनपद्धतिं 
पर प्रभुत्व प्राप्य नही किया जा सकता | प्राधुनिफ कला इसके लिये भपवाद नहीं 
है। प्रनुकरण थे बाह्य प्रभाव ब्यक्तियव मौलिकताम्ों को उभारने में सहायक होते 
है । कलाकार की महानता इसमें है कि प्रध्ययन से निजी कलात्मक व्यक्तित्व का 
विकास होने पर वह स्वतंत्र रूप से सर्जेन करने में कहा तक सफल द्वोता है। मतः 
झारम्भिक झनुकरण व मौलिक सर्जन इनमे कोई ग्रतविरोध नहीं हैं। प्रत्येक श्रेष्ठ 
आधुनिक कलाकार से पूर्दवर्ती कला से व कभी विदेशी कला से बहुत कुछ भपना- 
कर प्रपती कला को मौलिक रूप दिया । प्रमाववाद के विकास में जापानी कला 
ने कितना मार्गदर्शन किया यह हमने देखा। जापानी छापचित्रों के समतलत्व, 
रेखात्मकता, सयोजन, प्रधूरी मानवादृतियों के प्र|कन के तशैकों को देगा, गोग्वें 
दान, ग व तुुज लोभेक ने स्पष्ट रूप से भ्रपनाया है। गोग्वें ने बोरोबुदुर पैगोडा 
के शिल्प की एवं वान गो मे हिरोशिगे के प्रकृतिचित्र की प्रनुकृतिया की | पिकासो 
व ब्राक ने माइबी रियन मूर्तियों से श्रेरणा लेकर घनवाद का विकास किया। मातिंप्त 
वे पौल क्ले इस्लामी कक्षा के रगाकन व झ्ालका रित्व से प्रभावित थे । चीनी स्याही 
गली ने भार्क॑ टोवी व घब्बावादी चित्रकारो को प्रेरित किया । 
£ ' झाधुनिक कलाकार पूव॑वर्ती कलाकारों के कितने ऋणी थे यह भी हमने 
देखा । पुर्से रोमन कला को, सेजान पुर्से को व पिकासो सेजान को मार्गदर्शक मान 
कर झागे बढ़े । जभी तो देगा ने रुप्रो से कहा था कि “हरेक के भातापिता दोतें 
हैं" । क्रातिकारी प्रादोलनो को भी पूर्व॑वर्ती सदृश कार्य से सहायठा लेनी पड़ती है ) 
झनुकरण का अर्थ यह नहीं है कि पूब॑वर्ती सीमा में प्रनुबद्ध होकर रहना बल्कि 
आगे बढ़ने के लिये पूर्व-कार्य को जानना ) योरप के भिन्न देशो के प्राधुनिक कला” 
कारों ने एक दूसरे से कितना लाभ उठाया इसका भी हमने ग्रध्ययन किया। प्रतः 
मौलिकता भी प्रध्ययन व बाह्य प्रभाव पर कितनी आधारित है मह सममझना 


आवश्यक है । 
प्राम प्नभिज्ञ आदमी की घारणा है कि ग्राधुतिक कलाकार केवल 'कला 


के लिये कला! को ध्येय मानकर 'स्वान्तः सुखाय' चित्रण करता है व उसे सामा- 
जिक परिस्थिति या मानवजीवन से सम्बन्धित विपयो से कोई लेना देना नही 
होता; किन्तु उसका यह मत कितना भ्रान्तिपूर्ण है यह इतिहास के प्रध्ययव से सिद्ध 
होता है । भ्रादिम कला शिकार व मन्न्रतन्त्र से सम्बन्धित: थी, प्रीक कला का विषय 
पौराणिक गाथाएं था, मध्ययुगीन कला ने बायवल, रामायण, महाभारत, बौदघमं, 
जेनवर्म को विश्वित किया, उसके पश्चात्‌ राजाश्रय पर फलीफूली कला ने दरबारी 
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जीवन का चित्रण "किया और उसी ,प्रकार भ्राघुनिक कला समकालीन जीवन व 
मानसिकता को भ्रतिमित करती है ।;राजा व धर्म का प्रभुत्व समाप्द होकर पीड़ित 
जनता की'स्वाधीनता व भ्रभ्युत्थान की ग्ाकाक्षाएं पनपने लगी व यथार्थवादी कला- 
कारों ने,सहानुभूतिपूवंक उनको व्यथाओ्रों व प्लाकाक्षाप्रों को चित्रित किया । जिस 
तरह मध्ययुगीन कला पर धामिक ग्रंथों में उल्लिखित विचारों का प्रभाव था उसी 
तरह प्राघुनिक.कल्ना,, पर समकालीन साहित्य द्वारा प्रसृत विचारों का प्रभाव है । 
कलाकारों का; साहित्यिकों से धनिष्ठ ,संपर्क रहता व उनमे विचारों का प्रादान- 
प्रदान होता । प्रतीकवाद का जन्म मालामे व वर्लेन के साहित्य से हुआ व प्रभि- 
व्यजनाबाद का. जमंन साहित्य, से | अतियथायँवाद को फ्राइड के मनोविश्लेपण से 
प्रेरणा मिली व - उसके,सूत्रधार थे साहित्यिक ब्रेतो, एल्वार व रेवार्दी । भविष्य- 
बाद में फासिज्जम के प्रात्यांतिक विचारों का प्रकटीकरण है। पॉप कला में 
भौतिकतावाद ,से, ग्रस्त. समाज का चित्रण है तो मनोवर्धक कला में नशेवाज 
दुनिया का प्रतिरूप है । वस्तुनिरपेक्ष कला, घनवाद व शॉप कला को हम जीवन से 
बिमुख नहीं मान सकते । मोद्रियान व वान डोसबुर्ग ने लिखा है कि वें विश्वरचता 
के प्रत॒गुंत जो गशितीय सिद्धांत हैं उनके प्रनुसार रचना करके मानवजीवन. में, 
सुसवादित्व प्रस्थापित्‌ू करना चाहते है। वे सोचते थे कि जीवन के मपंगप्रत्यंग मे 
विशुद्ध सौदय का अंतर्भाव होने से कला का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नही रहेगा व 
जीवन. स्वयभेव सुन्दर व कलापूर्णों बनेगा | इसी विचार से आाकारनिध्ठ कला व 
नेश्रीय कला प्रेरित हुई थीं। पोलाक की चित्रण पद्धति व धब्बावाद का मूल विचार 
था सर्जनक्रिया को कलाकार के प्रहम्‌ से मुक्त करके सौन्दयं को अपने आप स्वा- 
भाविक्‌ रूप,में प्रकट होने देवा । इस दष्टि से वे नैसगिकताबादी चित्रकारों से भी 
निसर्ग के, प्रधिक निकट व उत्कट भक्त ये । साठोत्तरी कला मे परिवेश को कलात्मक 
भनुभूति से संपन्न करने के प्रयत्न हो रहे हैं। प्राघुनिक कलाकारों के सम्मुख कोई 
सामाजिक विचार नही था यह मत प्र्थात्‌ भ्रयथातथ्य है। पिकासो ने “वेनिका 
को चित्रित करने के पश्चात्‌ स्पष्ट किया था कि समाज के प्रति निष्कत्तंब्य होना 
कलाकार के लिये सभव नही है। वान गो ने लिखा कि वे ऐसे चित्रो की निर्मिति 
करना चाहते हैं जो गरीब परिवारों के दीवारों को सजाएं । ध 
प्राचीन धामिक या दरबारी कला से प्राधुनिक कले की जो प्रमुख भिन्नता 
है वह है उसका विखंडित रूप । डाविन का उत्क्रातिवाद, भस्तित्ववादी दर्शन, 
भनोविश्लेपण' व वैज्ञानिक विकास ने कलाकारों' को भिन्‍न दिशाप्नों मे निदिष्ट 
किया | कुछ.कलाकार भातरिक जीवन की अभिव्यक्ति के प्रयत्नो में शुट गये जिससे 
भधभिन्यजनावाद,' प्रतियधार्थवाद व भात्मेतत्त्वीय चित्रण ने जन्म लिया तो कुछ 
जड़वादी कलाकार बाह्य सौंदययं के' विकास के प्रयतों में लगे” जिससे घनवाद, 
नवलचीलवाद,  विशुद्धवाद जैसे रघनाप्रघोन वादों ने जन्म लिया। चूयाक शेली के 
कुछ कलाकार ताप्ोवाद व जैम दर्शन से प्रभावित होकर कार्य करने लगे। 7 £ 
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प्राधुनिक कला के कुछ प्रशंसकों की धारणां है!कि भाषुनिक कचा पूर्वदर्तों 
कला से भ्रधिक विकसित है, किन्तु उनकी यह घारणा तथ्य पर-प्राघारित नहीं है । 
वास्तव में विकास को कल्पना विज्ञान ब गणित जंसे विषयों को टजिस तरह वागू' 
की जाती है वेसे कला को नहीं लागू की जा सकतीत प्कल्य मानव के आवोत्मक 
जीवन को प्रकाशित करती है प्रोर उध्षमें प्रादिमकाल से भव- तक झोई परिवर्तन 
नही हुप्ा है । मानव का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बंदनता-यया-व -ठतका कला के/ 
रूप पर किस तरह प्रभाव पड़ा यह हमने देखा । सभो “कलातर्गठ/ तत्वों पर समावः 
रूप से बल दे कर सफल कल्ाकृति नहीं बनायी “जाः सकतीः। यदि: वास्‍्त॒विंक' रूप" 
को चित्रित करना है तो काल्पनिक रंगसंगति व विक्ंत्िकरण का. प्रयोग नही किया 
जा सकता प्रोर भावनाप्रों की तोद्गता को दर्शाना है तो/यास्तविक्र रूप में परिवर्तक 
करना पढ़ता है। है हाफ ५ ४७ व पं 
रेखात्मक चित्रण व घनत्वांकन का प्रभाव ,पनी:मपनी जगह है व उनमें” 
तुलना नही की जा सकती ) दर्शक को सिर्फ इसका विचार करना बाहिये कि, 
कलाकार पपने लक्ष्य की पूर्ति मे कहाँ तक सफल हु हो गया है ।" कुंछ लोग यधायें- 
वादी चित्रों को तुज्छ समभते है जो उचित, नही, है।” बो्तव में ययायुंवादी 
कलाकार बाह्य रूप का हुबहू भनुकरण नहीं करता बिक ्भपनी रूल्पना पे /] 
झादण्श या सरलीकृत रूप में चित्रित करता है जूही ; तो वह 4ंट के संमतज़ ष्ठमुमिस 
पर ग्लाकपंक नही बन सकता प्रंतः यंयगरायवादी कुल का भी भपना , महत्त्व है । 
ई. एच. गॉम्ब्रिच के इस सम्बन्धी विचार उद्बोष् हैं?" उन्होंने रलिखा हैं,, “हुमंर्का 
समभाना चाहिये कि किसी कलाकृति में यदि , ऊँछे गुशों “को विकास किया हैं तो, 
वहां जरूर भ्रन्य गुणों को हानि हुई है, भौर यह जो मप्राटमॉग” दृष्टि से बिकाए 
प्रतीत होता है उसको वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है।। हम जहाँ, कह 
सकते कि कलाकृति प्रधिक उच्च स्तर पर पहुँसो हैं यों उंसका कलात्मक मूर्। 
बढ़ा है” । 0 2 पक 
पाक मत केल्न ३7 7 लड़ हक 
४ दर्शक को नगण्य समभने की काल्नाकारों, के, अवृत्ति _तर्कशुद्ध “नदी है।। 
कलाइति जब दर्शक के प्रवलोकनार्थ रखी, ;ख्ाढ़ो ,है,व़ो, स्वाभाविक «है. कि ज़ह, 
उसकी ,तिक्रिया जानने के लिये रखी जाती,दै ॥>प्रतुः दर्शक को प्रस्तित्वहीन कसे 
माना जा सकता है ? क्या हम उसको मूढ» समभकुर, उसकी मौन सहमति #हो. 
है ? इससे कला का श्रेष्ठत्व कंसे सिद्ध,हो.सकतृए,है ? _खर्वसाघारण दर्शक शी; 
भनोवृत्ति नये रूप के प्रति. सदेहग्रस्त रहतीहै।कितू- उसका श्र्थे. यह नहीं दोता,कि। 
उसमें सौन्दयंइप्टि या रसग्रहण क्षमता का भभाव है | #पर्शूक, हमे था नयी. कन्ताकृदि,, 
को प्रपनी परुर्वेकल्पना या प्पने जीवन से सवधित देखना चाहता दे भोर डस॒की, 
यह प्रवृत्ति मनोवेश्ञानि। सिद्धांत के भनुसार है। किसी भी नये विचार या कार्य 
का स्वीकार परोक्षस्प के बिना कैसे किया जा -सकंता है.? मनोहर .रंगसंगति व 





*+ », उपसंहार 363 


ख़बा के प्रति द्शंक उदासीन नहीं होता, यदि वह किसी व्यक्तिचित या दृश्यचित्र 
के प्रन्तगंत हो ।, कितु रंगों व- आकारों की रचना को विशुद्ध रूप मे ग्रहण करने 
में उसको कठिनाई होती है क्योंकि किसी भी कृति को जीवन से पृथक रूप मे 
देखने का वह प्रादि“ब्रहीः होता है, न वह समभता है कि उसका कुछ प्रयोजन है। 
प्राघुनिक वस्लुमिसपेक्ष--क्रतियो, की झोर उदासीन व्यक्ति अपने वस्त्रों, गृहो व 
देनंदिन,उपयोग' की वस्तुओं को झ्राधुनिक रूप मे पसन्द करता है। वास्तव में 
कला व जीवनःऐस+-पृथक्‌ विभाजन ही अस्वाभाविक है। हर कोई परिवर्तन 
चाहता है व.यहएकःस्वाभाविक मानवप्रवृत्ति है, किन्‍्त्‌ उसकी मनीषा होती है 
कि उस परिवतंनः पद़:निजी कल्पना व व्यक्तित्व की छाप हो । इस द्विघा मनशस्थिति 
से बाहर निकलने.,का/कार्य , समाज-मनोविज्ञान, परिचय, साहचर्य व धमय के 
तृत्त्त करते है,; व झज़ढ में सच्ची कला को दर्शक स्वीकृत कर लेता है। यहा यह 
नही समभना चाहिये,कि इस प्रक्रिया में दर्शक की स्वाभाविक सौंदये भावना तटस्थ 
रहती है।. कुछ,समग्र, तक वह प्रनिश्चय की भ्रवस्था में रहती है किम्तु भ्न्तिम 
निरुंय उसी का:होत़ा; है। इस सम्बन्ध में फ्रॉक नोरिस ने लिखा है, “लोगो का 
व उनकी अनश्निज्ञता, का मजाक उड़ाना आसान है कितु यह निविवाद सत्य है कि 
जो कला भ्न्त में)लोग़ो को समझ मे नहीं आती वह एक पीदी तक भी जीवित नही 
रह सकती, न, ,रही । ब्यापक इष्टिकोश से, विश्लेषण का निष्कर्ष है कि 
प्रेल्विम निर्णय ज्ोगों का होता है? 4... 

, विश्व की#उत्पत्ति व निरन्तरता द्वात पर आधारित है व यह मूलभूत 
छिद्धांव केवल:दर्शनशास्त्र॒की निष्पति नही है। कला व विज्ञान के सैद्धातिक 
प्रष्ययन में भी द्वंत की सर्वेब्यापक संचालन शक्ति का साक्षात्कार होता है ॥ भाधु- 
निक कुला का इतिहास इस द्व'द्वात्मकता से परिपूर्ण है । यह एक स्वतन्त्र प्रष्ययन 
का ब्योपक विपय है :व उसके महत्त्व को सूचित करने के उद्देश्य से यहाँ कुछ 
प्रमुख उदाहरणों .का, उल्लेख प्रस्तुत है । 

. आला के इतिहास में शास्प्रशुद्धता व उस्मुकक्‍तता के स्वतन्त्र महत्व का 
स्थान स्पाद-परध़णन किया है। शास्त्रीय कला, नवशास्त्रीयतावाद, नवलदचील- 
बाद-द रचदावाद्र मे शास्त्रशुद्धा पर बल दिया है। तो बेरौक कला, रोमासवाद 
वे बस्तुनिषपेक्ष ,सभिव्यंजनावाद में उन्मुक्तता कलानि्भिति का प्रमुख प्राधारतत्त्व 
माना मय है ;कला का इतिहास इन द्विविघ मतों के सपर्ष से भरा है। जया ये 
दोनों इतने.विरोधी तत्त्व हैं. कि उनका सद्दास्तित्व या सहयोग सम्भव नहीं दे ? 
सूदम-दिद॒८र,करने-पर वास्तविकता तो झुछ विपरौत ही नजर माती है । जिमको 
हस। शास्त्र सफ़भते है वह झधल में सर्जनसम्बन्धी कुछ सीमित नियमों की परंपरा 
होती है-3-वह कलान्तर्गंत दत्वो के समूचे लचीले गछित-जों कि ह्रमर्माद है“ का 
समावेश-नहीं कर सकदी । साधना से शास्त्र पर अपुद्ध जात कर के कलाकृति 
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को रूप दिया जा सकती है किन्तु उससे 'सजीवता नददों भ्राती जब तक कताकार 
तम्मय हो कर भ्रपनी भाव सवेदनाप्रों से उसको प्रनुप्राणित , नहीं करता । इसके 
विना कलाकृति कठोर बनती है। दुसरी भोर, जिसको उसन्मुक्त चित्रण कहते हैं 
वह कोई निरंकुश स्वच्छंद कार्यपद्धति नही होती । बिश्र में कला के सर्जनतत्वों में 
सामंजस्य विठाने के लिये कुछ लिखित व प्रलिश्षित नियमों का परालत करता 
पड़ता है, नही तो वह बिखरा हुप्रा, श्रविकसित व दुबंत बनता है। बह केला का 
न्त्गेत्त भ्रनुशासन है जिसके लिये भ्ध्ययन प्रावश्यक है। ऐसा कोई, कलाकार 
नही हुपआ जिसने कठंर साधना से कला के इन ग्रन्तगंत नियमों को भात्मसातू 
नही किया । चीनी सुम्री शैली की चित्रकला व पोलाक की उन्मुक्त चित्रण एंकाप्र 
प्रवस्था में दी किया जा सकता है। ऐसी एकाप्र प्रवस्था प्राप्त करने से पहले इन 
शैलियों के कलाकारों ने कितनी साधना की यह्‌ सव॑विद्धित है। प्रतः घाव्रशुद्धता 
व उम्मुक्तता कोई विरोधी विचारे नहीं है। यह केवल भिन्न तत्त्वों के स्यून गा 
प्रधिक प्रयोग की बात है। रूयातनाम होने के पश्चात्‌ भकसर बहुत से कन्ताकारो 
की कृतियों में कृत्रिमता प्राती है इसका कारण यह है कि' रुयाति का बाह्य तत्व 
सर्जनक्रिया के लिये ग्रावश्यक 'एकांग्रता मे बाधा डालता है व'प्रजित सफलता 
बनाये रखने के लिये के प्रपनी शेली को बरुद्धिपूवक दोहराने लगते हैं | बहुत ही कम 
कलाकार सफल होने के पश्चात्‌ श्रपनी कलात्मक तन्‍्मयता को बनाये रख संकते हैं 
व ऐसी मन-स्थिति में सर्जन का ग्रानन्द नही मिलता । शास्त्रशुद्धता व उन्मुक्तता 
का दद् अध्यात्मविद्या मे चर्चित ज्ञानयोग व भक्तियोग के सदृश है। ज्ञॉनि कीं 
परिणाम भक्ति में हीता है व भर्कि से ज्ञान की प्राप्ति होती है; दोनों को पृथर 
नही किया जा सकता । 
झ्रोर एक द्वद्व यह है. कि कला में कलाकार अपने श्रातरिक , जीवन कोः 
महत्त्व दे या बाह्य दृश्य जगतू को,-+मयानी कल्पना ग्ोर यथार्थ में से किसकों 
झुधिक महत्त्व दे। मुख, क्‍ले, गोख्खें भ्रादि कलाकारों की कला मे उनकी ग्रांतरिक 
खलबली का दर्शन है ज़बकि पिकासो, बाक़, मातिस व ययाथर्थवादी कलाकारों को 
कला में जड़ सौदये की दर्शन है! असल में यह विशेदीकरण ही निराधे/ट हैं । स्त्री 
सौंदर्य के भावात्मक या केत्पुनिक पक्ष को यदि हम छोड़ देते है तो ' उसके सौदे 
में और कठपुतली के सोदय के क्या भ्न्तर है ? वाह्म सोंदये भी व्यक्ति, की भावना 
बू कल्पना पर निर्भर है । बाह्य जगत्‌ से घृणा होता वो प्रखर होता दोनों प्रात- 
फिक भावनिक स्थितिया हैं। भावनाए वो कई तरह की होती हैं। मोह, , श्रम, 
* करुणा भय, घूरा ग्रादि भावनाओं में से किसको महत्त्व दिया जाये यह कलाकार 
की सबेदनशीलता री दिशा, व्यक्तित्व व्‌ परिस्थिति पर निर्भर करता है । एक 
* और, मनुष्य का आ्रातश्कि जीवन बाह्य_जगत्‌ के परिणाम से' निष्पत्न होता है तो 
दूसरी झोर मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के अनुर्सीर बाह्य जगत्‌ को प्रहएं' कर” लेता 
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है.॥, दृष्टिट प्लौर सृष्टि! का विभाजन नही किया जा सकवा । “सृष्टि मेरी कल्पना 
है” बह शोपेनहौर कम सिद्धात है , व उसका दा्शनिकों ने व मनोविज्ञान ने समझुंन 
किया है। इश्य' जयत्‌ हरेक दर्शक को एक सा श्रतीत नहीं होता; मूनुष्य की कल्पना 
परोक्ष,रूप,से वास्तविकता से जुड़ी रहती है। भारतीय दर्शन में इसीलिये लिखा है 
कि “संसार एक माया है” । + ह॒ हि: 
2 * अस्तुनिष्ठा व झात्मनिष्ठा का द्वंद्द भी उपयुक्त द्वद्ों के समान प्रातिपूर्ण 
है। जन्म से ही मानव सपरक में न ग्राये ब्यक्ति की झ्रात्मिक स्थिति क्‍्या,हो सकती 
है ? क्या उसके मन में धरम, मोक्ष, कला, प्रेम श्रादि विचार उभर सकते हैं ? 
वास्तव में भ्रात्मनिष्ठा व वस्तुनिष्ठा का विभाजन विचारों को शब्दों में ब्यक्त 
करने की या सप्रेपए की सुविधा के हेतु किया जाता है। सत्य और सौंदर्य को 
शब्दबद्ध नही किया जा सकता; वे शब्दों के पीछे अदृश्य रहते है । इसीलिये तो 
कहा गया है कि शब्दों का भावार्थ समर लो श्रौर शब्दों को भूल जाप्रो । 'तेति, 
नेति” का निष्कर्प यही है । 

सामाजिक जीवन का विचार व व्यक्तिगत विकास भी एक ही सिक्के के 
दो पहलू है। सामाजिक जीयन से व्यक्ति का विकास होता है व व्यक्तिगत विकाप्त 
से सामाजिक जीवन का। कला में रूप या रचना सौन्दयें (िणा) व भावताप्रों 
कौ प्रभिव्यक्ति (८४०:९अंणा) का पृथक्‌ विचार भी संप्रेयण की सुविधा के लिये 
किया जाता है। कौनसी कलाकृति है जो प्रच्छी गणितीय रचना मात्र है व जिसका 
मनोवेज्ञानिक या भावनात्मक प्रभाव नही होता ? बया भाड़े के रोनेवाले सहानुभूति 
पंदा कर सकते है ? दूसरी श्रोर, रचनाकौशल के बिना भावनाप्रो की प्रभावी 
प्रभिव्यक्ति की जा सकती है ? बस्तुनिरपेक्ष प्राकारो के प्रखर्ता, कोमलता, गतित्व 
स्थामित्व, वैभत्स्य वर्ग रह गुण होते हैं जो साहचर्य से दर्शक के मन में भावोत्यादन 
करते है । किसी न्यक्ति को देखकर प्रेम, घुणा, भय, स्नेह, करुणा पभ्रादि जो भाव 
पैदा होते है वे उस व्यक्ति की कृति व विचारों के भलावा उसके बाह्य रूप पर 
ब्रहुत निर्भर करते है; और यह प्नुभवजन्य मनोवैज्ञानिक सत्य है। प्रतेः रूप व 
प्रभिव्यवित के पृथर्‌ प्रस्तित्व को कँसे माना जा सकता है? वस्थु, सजीव हो या 
निर्जाब, उसके रूप का भावात्मक पक्ष होता है। इसलिये भारतीय दर्शन में दोनों 
को सप्ान रूप से प्रश्ञात-शक्ति का निवास माना है । जिन निर्जीव सापनो-नूलिका 
रग, पट वर्गेरह--की सहायता से कलानिभिति की जाती है वे भी प्रपते प्रावरिक 
गुणों से कलाकइृति मे जान डालते है जिंतता कि कलाकार भपनी भावनाप्रों, 
विचारों व कौशल से । 

कला के इतिद्वास को कला के झूप-परिवर्तत का इतिहास शान जाठा :ँ 
इस झूप-परिव्तन के सर्ज नात्मक कार्य में कुछ वादार्म्य से मिलदेशदा झाल्८ 
कलाकार की सच्ची सफलता है व उसकी, सब्धियों झा प्रयं केबट 
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२) ४ 5 2 » | 
को . प्रेत >ऊऱें के लिये होता है। इसके बाद यदि कलाकृति को सामाजिक 
स्वीकृति,व प्रघसा मिलती है तो वह भी कलाकार को-*संतोपप्रद होती है, यदि 
कलाकार,तो मद तक बंदी कहते भाये हैं कि जिस भ्रान्तरिक पनुभूति को वें व्येका 
करना चाहते ये उसमें वें सफल नहीं हो पाये हैं पतेः कलाकार को मिस॑ने“बोसे 
प्रातिमिक भानन्द के प्रलावा सफलता का मापदण्ड एकः;द्टी “रह जाता है जो है 
कलाकुर्ति का सामाजिक महत्त्व । जीवन से प्रत्मसात्कर के सर, छिव, सुन्दरम' 


को ,पुनप्रणत जीवन 'को पेषित करना मही कला का पर है )+ 2 अत 
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भहृत्तर यथाय---७:८४८४ 7१८७॥09 

मंची--?८१त०४ 
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रगाकन--?शएए 9४ 

रंगाकन पद्धति-+?आ79008 ॥ध्लाएरवुए6- 

रंग संगति--(00007 $00९76 
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लचीली कला---९७४४० शा 
लचीलापन--श/ब्डइपंलाए 
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वेनिस द्विवाविक--५८७४०० 8९००2० 
व्यक्ति चित्रण--?०0६ एथंएपं28 द+ ब्याज 
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